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प्रथम सगं १-४८ 
समुद्र फदने के लिये दयुमान जी का मदेश््राचल के 
ऊपर चद्ना नौर वहाँ से फर्लाग मारना । भर्ग मे मैनाक 
पवत से ह्चमान जी का सम्भाषण । रागे चल नागमाता 
सुरसा क्षो कंका शरोर छाया्रादिणो सिष्टका का वध कर, 
सधुद्र के उष पार पहुंच फर दयुमान जी फा लम्बाद्वि्रूट 
पर उतरना । 
दूसरा सगं ४९-६२ 
लङ्का के बाहिरी घन का चणेन । रात में हमान जी 
का, रति क्ट रूप धर कर लङ्का मं प्रवेश । 
तीसरा सगं ६२-७४ 
मरीपरी शोभायमान लङ्कापुस मे घुसते समय नगर- 
रक्षिणी लद्धा नाम को रा्तसी से दचुमान जी कौ सुरमेड्‌ । 
हमान जा द्वासो उखका परास्त होना भोर सीताकेा 
ददने के लिये ददधमान जी केः उससे श्रलुमति की प्राति । 


चौथा सगं ७४-८१ 
मगर में विशेष स्थानोंकी देखते भालते समय 
श्रष्ठनुमान जो का जङ्कपुरी में र्दने वाली सुन्दरी लियो 
का गाना वज्ञाना सुनते खनते क्रमशः रावण फे रनवास 
मे प्रवेश । 


(८.३1 
५ £ १ 
पचा सगं | 
चन्द्रोदय चन ।* तदुपरन्त रावण कौ खिर्यो का 
धरनेक परार से पदी इर देख नोर जानकी जी को कहीं 
न पाते कै कारण हनुमान जी का दुःखी होना । 
छठ सगं ९०-१०० 
तदनन्तर दुम जी का, राच के धम्रालय प्रह-, ` ` 
स्ता के.धरो को सशृद्धि तथा रप्रण की शििका तथा 
उसके लता पश्डपादि का देखना । । 
1 ¢ 
सातवा सगं ` १०१-१०७ 
हदुमान जी ह्वार पुष्पविप्रान का देखा जाना श्रौर 
सानकोजोक्षो न देखने के कारण ददुमानजी का मनम 
दुखी होना । 
1 ¢ 
आवा सगं । १०८-१११ 
पुषपकषिमान वणन | 
ना सग १११-१२९ 
एष्पकविमान पर खद कर दयुमान जी का रच के 
चारो घ्र पड़ इर सुष्दरियो ॐ देखना । 


दसवां सगं १२९-१४२ 
 जु्दर्यो का वणेन तथा मन्दोदरी क्षो देल हलुमान 
जी का उसक्ते सीता होते का सम होना | ई 
पाड सग १४२१२ 
` रापण कौ पानशाल्ता प्मौर 


पहा नशे मेर पड़ी हु 


सुन्दरो को दैखते इष हनुमान जी का सीत्ता सपः खाज 


म श्यव्यत्र गमन । 


(३ ) 


वारद्षाँ सगं १५२-१५८ 
र्ती रप्ती दैख लेने पर भी जव सीता व्ह न देष्ल 
पड़ी, तद टद्मान जीका विपान से क्रु फर परेषटे प 
वैट कर विचार करना । 
तेरह सगं १५९-१७४ 
परक्तोटे पर वटे दनुमान जी के मन सें नेक प्रतार कै 
सङ्ख्य विकष्पो का उद्य हाना । इतने मेँ दुर से ्रशाक- 
वादिका का दिखलायी पड़ना प्रौर वहां जाने के पूं दु. 
मानजीका ब्रह्मादि देवताश्नों की प्रार्थना करना । 
¦ चौदष्वौ सगं १७४-१८६ 
दयुमान जी का श्शोकवाटिका मै जाना । श्रसक- 
लाटिका का वर्णन । हनुमान जीका शिणपा दृक्त पर 
चद्ना । 
पनद्रह्यौँ सगं १८७-१९९ 
र्हा से दनुमान जीका राक्तसियों $ दीच जनक- 
नर्न को पैखना । 
सोवा सगं २००-२०७ 
दयुमान जीका मन ददी मन शव पना समुद्र 
नधना सफल समस्ना । । 
सत्रा सगं २०७-२१५ 
सौशोष्य पवं सोम्दयं ्नादि शणो से युक्त सीता जी 
दा वर्णान श्योर हघुमान जी का हित होना। 
अगरह्वाँ गं २१५-२२३ 
रिर्य सहित राव का श्रशेाकवाटिसय मै श्यागमन 
श्रोर दयमान जी का चत्त के पत्तों मे छ्यपने के हिपना। 


( ४ } 


उक्ती सगं २५२-९५८ 
सीता के खमीप जा रावण का सीठा जो करा लालच 


दिखाना 1 


वीर्गं सगं २२९२२३७ 
सीता कै प्रति रावण का प्रताभन-प्रपच । 
इकीसरवौ सग २३७-२४५ 
रावण की बातें सुन सीता क्ना तृण की श्चोर कर यद 
उत्तर देना कि, ५ त्‌ मु धरौरामचन् जोक पास भेञजदे 
नी ता उनके बाणो दे माय यणा 1" 
बाईसबाँ सगं २४५२४ 


इसं पर रावण का क्रोध मे भर सीताजी के धमकराते 
इय यह कना कि, दौ मासक मीतरतु गेरेवशमहो 
जा, नही तौ धवधि वीठने पर तुके मार कर मे कलेव 
कर जाऊंगा ! तदनन्तर रा्तसिर्थो खे सीताङ्धाच्शमे 
लाते केलिये हर प्रकार कै प्रयत करते की श्राक्ञा दै, 
राण का वर्ह से प्रस्थाने । 
तेरा समं २५६२६. 
राण 5 चठे जाने पर रात्तस्यों का खीताजीष 
सामने तजन गर्जन । 
चौवीसर्वा सगं २६०-२७ 


४ रत्तपिर्यो छा सीता कै सामने रावण का रे्व्य 
वणेन ¦ शन्तु सीता क्ता उन्ती उतो पर ष्यान न देना। 
श्प पर उने राक्तसिर्यो का पक्त परू कर सोता ङा उर- 


पः 1 धमङ्ाना । धन्त मेँ उनी धमक्नियों को न सह कर, 
पैता जी च्य विलाप क्षरता ! 


2. 


परचीसर्वा सगं २७१-२७६ 
भ्रन्तमे सीताजीका उन राक्तसियोंसे साफ कृष्ट 
देनाकिः तुम भमलेदी भुरेमारफस्खा डना, परमं 
तुम्हारा कष्टना नदीं कङ्गी । 
छन्वीसर्वा सगं २७६-२८७ 
सोता जीफायद भो कहनाक्षिमे शपते वाम 
चरणसे सी राषणका स्पशं न फकरंगी । प्रनत मे सोता 
जी का श्रपने जीवन से निराश होना। 
सत्ताईसवं सगं २८७-२९८ 
उन डपय्ती भ्रौर उराती इई राक्तसियों क्षा, 
निजया नामक सक्तसी का सप्र का इत्तोन्त कह कर, 
शकना } 
अहाइसवोँ सगं २९९-३०६ 
प्राघ्पद्ुःल सहने मे प्रसप्रथं सोताज्ीको गले 
केशपाश बध क्र भ्रात्महट्या करते को उथत देख, तिजटा 
का सोताजोके रशना भोर्खक्नकी घध्नाका वणन 
कर सोता जो के धीरज ब॑धान । 
उन्तीस्ोँ समं ३०६२०५९ 
इतते मे वाम सुकला का फड़कना रादि ध्॒मशङ्कनो 
को देख, सोता जो का प्रतिशय भरसन्न होना । 
तीस्व सग ३०९-३२० 
रान्ञसिथों के बोच वही इई सोता जी से किस प्रकार 
वातचोतत शी दनाय--दस पर हचुमान जी का मन. ही मन 
विचार करना । न्त मे हद्मनि जी का श्ट्वाङ्वंशावलती 
का निरूपण करना । 


(६ ) 


हृकसीस्ाँ सगं ३२०-३२४ 
अहायज दशय्य से लेकर सीताजी रा देते तक 
क्रो सारी घटनां का हमान जी का माच करते दुष 
वरन करना श्रौर जानकी जी का चृत के अपर वैे इण 
दशचेमान जी केः -लना। 
वतीसर्बा सगं ३२५-३२९ 
चतत दे, पत्तो मे हयुमानशी.फ द्विपा हुघ्ा दैखे प्रौ 
प्रपते दस देशम का स्वप्ना देखना जान सीताज्ञी 
का करराप्चन्र रौर लक्षश की मङ्कलक्ामना के लिये 
वाचस्पत्याटिः देवतापरो से ध्थेन्द कर्‌ः 


तैतीसदौँ खगं ३२९-३३६ 
सीता जी प्रोर दयुमान जी मे परस्पर खस्मापण । 
चौतीसवौः सगं २२६३४ 


श्रोरमचन्द्र लक्त्पण का छुशनसचादं इना कर, हच- 
मानजीका सीताजी को सन्द कसा 


पैतीसर्वाँ सगं ३४५३६ 


सुमान जी का श्रीरामचद्ध्‌ सी के शासीरिक विन्दं 
का घशंन ऋरना । सुग्रीव प्रौर श्रीसघच््र जी की परस्पर 
मेी का ह्यना श्रौर छग्रीच दासा चास घोर वाभ्य का 
भेजना जाना श्रादि बातों का, यमान जो द्वारा सीताजी 
से कहा जाता । 
सौं ४४ 
छनत्तीसर्वा खगं २६६-३५. 
दसेमान जी का जातकी जी का श्रीरापनन््र स्पे क्ती 
चिष्डानी की छंगूरीक्ास्ना) & 


( ७ ) 


सैती सवाँ सग . ३७८-३९२ 
दञ्चमान जौ फे सीताजी से यह कने पर क्ति, तुम 
मेरी पीड पर वैड कर चली चक्लेा, उत्तरम सीता जीका 
उनसे यह कहना फि, यही यच्छा होगा कि, श्रीरामचन्द्र 
जी स्वयं श्या कर, उनक्रा उद्धार करं | 
अडतीसवाँ सगं ३९४-४१० 
इम पर हदुपानि जी का जानकोजीसे श्रीरामचन 
जीकीदेने के लिये चिन्हानी का मागिना | शख पर जानक 
जी का ्नुमान जीका काकार को रहस्यमयी घटना 
छ॒नामा श्रौरः ब्ूङापणि देना । 
उनताटीस्बौँ सगं ४१०-४२२ 
सीताजी का दघुमार्न जी कते प्रति प्रश्च कि, उानर- 
सैन्य श्रौर श्रीसमचन्द्र पवं लद्मण किंच प्रकार समुद्र पार 
कर लङ्कामे श्रा सकंगे ? इस प्रश्न के उत्तरम दछमान जी 
का समाधन। 
चारीस्वां सगं ४२२-४२८ 
हदधमान जी का जानकीजीखे विदा मगना श्रौर 
प्रागे कै कर्चन्य के दिपय मे विचार करना। 
एकतखी दवा सगं ४२८-४३५ 
राचण॒ ऊ मन का दाल जानने श्रौर उससे वार्तालाप 
करने क लिये दयुमान जी का ध्रशोकवायिका का विष्येख 
करना । 
वयालीस्ा सं ४२५- ४४४ 
सान्निर्यो का र्णफे पास्जा. एक वनिर्‌ द्यस 
प्रसाक्वारिक्ता के न किये जाने रौर उक्ते इस रत्य फ 


(८ ) 
लिये सपुचित दणड देने के लिये प्राथना । इश्च पर स्स 
हजार राक्तसों की सेना का भेजा जाना ध्रोर वुमन दारा 
उन सघ फे चथ का वणंन । 
तेतारीसबो सगं ` ४४५-४५० 
चैत्यपालो का हनुमान द्वारा नाश ध्रौर सव के दञ- 
मान जी दयाय शरीरम, लक्मणादि के नाम नाया जाना । 
चौवालीसौं सगं ४५०-४५५ 
उन राक्तसो के मारे जाने का संवद्‌ सुन प्मोर ोध 
म भर राण का जम्बुमाली को भेजना ध्मौर दयुमान जी 
के हाथ से जम्बुमाल्लीका मी मारा जाना। 
यैतारीस्वौ सगं ४५६ -७६० 
तद्नन्वर राण के भेज्ञे प सत्तमंभिपु्नों का दल. 
मनजप द्धाय मास जना) 
छियारीसवँ सगं ४६०-४६८ 
मरिपु्ों के मारे जाने के बाद विरूपाक्तारि पच 
सेनानायकतों का दचुमान जी द्वयस वध । 
सेतालीसवाँ सगं ४६९-४८२ 
पाचों सेनानायको के मारे जाने पर रावण दाया भेजी 
ह॑ पक वड़ो फोज् के साथ राणपु ्रत्तयक्ुमार का 
श्राना भ्रोर हनुमान जी से युद्ध कर खसैन्य मासा जाना । 
अदताखीसबौँ सगं ४८३-५०१ 
द्मद्षयक्मार के मारे जते पर रावण का श्तिशय 
दुःपितत हो इन्द्रजीत का भेजना प्रर इन्द्रजीत कछारथ परः 
सवार हो जाना । ददुमान जी क्षा दन्जीत हाया ब्यास 
खे वाधा जाना श्रोर रर्यो से बाध फर राक्तसों दवाय. 


( £ ) 


शयुमान जो का रावणकफी समामे पर्टुचाया जाना 1 समा 
मे हसुमान जी फे साथ प्रश्नोत्तर । 
उनचासौँ सगं ५०१-५०६ 
रावण का प्रताप भोर तेज देख यमान जी का मन 
ही मन विस्मित होना] 
प्चासबोँ सगं ५०६-५१० 
| रात्रा दवाय पू जाने पर हदधमान जौ द्वार, सु्रीव 
प्रर धीरामचन्द्र जी फी मेरी का हाल कहा जना । हदु. 
मान जौ फा प्रपते के धीयमदुत कष्ट कर परिचय देना । 
इक्यावन सगं ५१०-५२१ 
श्रीरामचन जी फा पृत्तान्त फ्‌ कर, दमन जी 
का राच्ण को यह उपदेशं देना कि, तुम जानकी जी 
श्नीरामचद्धजी कोलौया दो। सीताकान लोटनि पर 
रावण क्ता उमरश्टो भावी मासो दुरदंणा का दिश्धशेन करना । 
स पर कुपित हा रावण दवाय हनुमान के वध कौ धाक्ञा 
हिया जाना। 
बावनवाँ सगं ५२१-५३० 
दूत फे वध को नीतिविरुद्ध वतला, विभीषण का 
सवण का समाना । भन्ते दूत्‌ के श्ङ्गभमङ्ग करने क 
वातत को रा्णक्रा मन लेनाश्यौर दञचुमाना जीकौ 
पचक जलादेने की श्यज्ञा दैना। 
तिरपनरोँ सगं ५३०-५३९ 
दटचमान जी की पड मे श्राम भगा रक्ता दवारा 
दयुमान जी का सारी लङ्क मे घुमाया जाना। राक्षसो 
दास यद चत्तान्त छग, सीवा जी द्वारा धमनि की भाथना 


( १० )} 


किया जाना 1 उधर दतुपान जी का शरपने शरीर को 
सकाड कर, वंधनों से मुक हो, श्चपते पीले लगे हुए यक्तसो 
का नगरद्धार के एक परि ङ निकाल, वध करता । 
£ 
चौवनाँ सगं ५५४०-५ 
दयुमान जी का श्रपनी पृं को भाग से विभौपय्‌ 
का धर छोड श्योर प्रहस्त फे घर से श्रारम्भकर, रावणक्ते , 
राजप्रासाद्‌ तक खव धरे पै प्राच लभा क्षर, उना भस्म 
करना । लङ्का मे इस प्रधधिकारड से धर घर हाहाकार 
का मचना प्नोरः देववाश्नों का प्रसन्न होना। 
1 ष 
पचपन सगं ५५३२-५६१ 
४ लङ्खा भे श्ध्रिकागड देख हदुमान जी कै मनं 
मे सीताकेभस्महो ज्ञाने का विचार उत्पन्न होने पर 
उना श्रपनी करनी एर वार वार पद्ठताना । इसी बीड ` 
म चारणो के सुखसे सीता का कुशलसंवाद घन 
हवमानं जो करा हेषितदहो सीताजीकेपासर उनक्ता 
देखने के किये गमन श्रौर बहा से समुद्र पार श्यते का 
सङ्करप करला । 
4 | 
छष्पनवा सगं ५६१-५६९ 
: शिशपामूलं वैदी जानकी जी कता प्रणान कर दय 
मानजी साल से प्रस्थान 1 
सत्तावनर्वां सगं . ५७०-८१ : 
नौर देमान जो का समुद्र कै पार महेन्द्राचल .पर छदना 
र शीतता जी क पता लग गया, यहे वात सुन बानर 


का इनुमान जी ा फलपएूलों की सेंड देना श्रौर उनसे । 
ल्धा का वृत्तान्त पुना । 


| 


1} 


( ११९ ) 


अद्ाचनग्रा सग ५८ १-६१७ 
नानं र एनान ठ निधि लुमान जी दाग समुद्र 
मं धरटिनितथा लङ्का को व्रद्रनाग्रों का नमस्त चृत्ताभ्त कषा 
: जाना । 
ड ८ 
उनसर सभं ६१७-६२५ 
गीता जी कै पातिव्यादि गुर्णो का हनमान जो द्वार 
निशपण । 
(| १ 
पारयां सग ६२५-६२८ 
दनमाननाकघ्ुत्रय लङ्का का हान युन, श्रङ्कदादिं 
समसन वानरयोश्चा ग्द कदटना कि, लह्य चल कर 
जनिक्मजौोकरो ष्म क्ता हदा नावे, तदनन्तरश्रोरामचन् 
जोंमे पिल \ जिन्तु जाम्बवान्‌ का प्रस्तफे लिये निषेव 
फरना { चानरो फा किष्किन्धा क्र क्ये प्रस्यान । 
( ९ 
ईकसटयां सगं ९६२८-६२५ 
रास्त मे सयुग्रीय # मधुवन नामक घाग का प्रडुना 
श्रार उसमें यानसं का प्रवेश्ठ । वहाँ मधुपान के लिये वाने 
का युवराज श्रङ्गद्‌ से प्रार्थना करना रोर श्रद्खद्‌ का ्रघमत्ति 
पदान करना तथा घानसें का यथे मधुपान करना, एस 
पर उम मधुधन के रच्रवाने दधिप्रुख क्रा उनके रोकना) 
[सदयं ४५ 
सदवां सगं ६२५९६४४ 
धद श्रौर ददुमान जो का सङ्केत पा, वानरो का 
मधुवन के विध्वंस करना । द्रधिधरुलक्ता फिर योकूना। 
तथ वनपार्लो का तामसो द्वारा पीटा जाना श्रौर दधि. 
मुल का उन तरनपालों के साथने, चानसें की शिकायत 
करते के लिये, सुध्रीच क्ते पाख जाना | 


( ९२ ) 


त्रेसर्यां सगं ६४४-६५१ 
.दधिष्मुख के मुख से समस्त दृत्तान्त सुन खपरी का 
यष जान लैनाङ्ि सीताजी का पता लग गया। प्रतः 
सुप्रीव का दधिघुख के, ष्ङ्गदादि के शीघ्र भेजने के लिये 
प्माक्ञा देना। 
चौसटर्था सगं ६५१-६६० 
दधिष्रुल का लौट कर मधुवन मे जाना श्रोर श्ह्घ- 

. दादि के सुप्रीव को ध्र्ञाकी बुचनादेना। सव वान्ये. 
का छुभ्रीव के खमीप जाना रौर सीता का पता पनेकी 
सुचना देने पर श्रीरामचन्द्र जौ फा उनकी प्रशंसा करना । 
तदुपरान्त सव बानसेँ का हित होना । 

पैस््वा सगं ६६०-६६६ 
दयुमान जी के भख से सोता का चृ्तन्त खन श्रौर 
चूडामणि देख, धीरामचन्द्र जी का विलाप करना । 
जियासण्वों सगं ६६७-&७० 
श्रीरामचन्द्र जीका हनुमानजी स युनः सीताजी 
का वृत्तान्त कने फे लिये श्रद्ुयेध । 

सरसों सगं ६७०-६७९ 

हमान जी द्वारा काकाञुर कौ कथा का कदा जाना । 

अदटुंसठवां सगं ६७२६८९५ 

भावन सहित रावण का मार ङर पुक्के ते जारो, 
श्सीमं - भापकी वड्ाई होगी--ध्रादि सौीताकी कटी हु 
- बातो का हनुमान जो दार श्रीरामचन जो से कहा जाना । 


“1 इति ॥ 


॥ श्मः ॥ 
श्रौमद्ामाथशपारयणोपक्रमः 


॥ 
[नोट-पनेपतनधम ३ अन्तत जिन प्ेदिकपत्पदायो ते श्रीमद्रामायण 
कषा पारायण होता टै, उन्दी सम्प्रदाये ॐ भनुक्तार उपक्रम भीर घमापन क्रम 
रत्ये खण्ड फे भादि भौर रन्त मे मशः दे दिये प्ये है । | 


्रवैष्णवसम्मदायः 
---‡---- 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्तसम्‌ । 
भ्रारह्य कविनाशालां चन्दे वमीक्गिके्ि नम्‌ ॥ २॥ 


बारमीक्जिसुनिसि्स्य कवितावनचारिणः । 
श्यषेन्यमश्थानाद्‌ं छ न याति पसं गतिम्‌ ॥ २॥ 


यः पिवन्सततं रामचरिताश्रतसागरम्‌ । 
ध्रतृषषस्तं भनि बन्दे प्राचेतसमकव्मशषम्‌ ॥ ३ ॥ 


गेष्पदीकृतदायोशं मशकीकृतरात्त छम्‌ । 
रामथशमहामाज्ञारनं वन्देऽनिलात्जम्‌ ॥ ४॥ 


ध्रञ्ननानन्दनं धीरं जान क्रोशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तदन्तारं चन्दे लङ्काभयङ्रम्‌ ॥ ५॥ 
मनेज्ञवं मारूततुल्यवेग 
` नितेद्धियं बुद्धिमतां ब्छिम्‌। ^ 
वातासमजं वानरयूथघुख्यं 
श्रोमदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २) 


उलड्य सिन्धोः सलिलं खलीलं 

यः शोकवहिं जनदाजायाः 1 
प्रादाय तेनैव द्दा६ लड 

नमामि तं प्राञ्जल्िराञ्तेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाञ्जनेयपत्तिपाटल्ताननं 

काश्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
परिजाततसमूलवासिनं 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ = ए 
यन्न यन सयुनाधकीर्ततं 

त्र तन्न छतपस्तक्चल्िम्‌ । 
वष्पदारिपिपूणंलेचनं 

भारति नमत राक्षखाम्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
पेद्‌ः प्रचेतसाद्सीव्ठाक्ञादामायणास्ना ॥ १० ॥ 
तदुपगतकमाखसस्धियेमं 


खममधुरेपनतताथवाक्यचद्धम्‌ । 
प्युषर्चरितं सुनिप्रफीतं 


द्शशिरखष्च षधं निशामयध्वम्‌ 1 १९ ॥ 
प्ीराघवं व | 
सीतापति रघुदलान्वयरलदोपप्‌ 1 . 
पराजाुवामरविन्दद्लायता् | 
= रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 
वदेदीसदितं सुर्टुमतले हैमे मदामरडपे 
मध्ेु्पकमासने मणिमये वोरसते सुस्थितम्‌ ! 


(३) 
ष्ममरे षाचयति प्रभश्चेनखुते तसं पुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भस्तादरिभिः परितं रमं मने श्यामलम्‌ ॥१३॥ 
~~ १११ 
मध्वस्म्दायः 

शङ्काम्बस्धरं विष्णुं शशिषणं चतमुंजम्‌ । 
भ्रसन्नवदनं ध्यायेतसवेविष्मोपशास्तये ॥ १॥ 
लक््मीनारयायणं वन्दे तद्नक्तपकरा हि यः। 
धीपदानन्दतीर्थाख्यो गरस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
वेदे रमायणे चैव पुराशे भारते तथा । 
प्मादावन्ते च मध्ये च पिषः स्वं गीयते ॥ ३॥ 
स्विध्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम्‌ । 
सर्वजीवभ्रशेतारं चन्दे विजयदं रिम्‌ ॥ 9 ॥ 
सर्वाभी्प्रद्‌ं रामं सर्जारिरतिवारकम्‌ । 
जनकीजानिमनिशं वन्दे मद्शुलन्दितप्‌ ॥ ५॥ 
प्रध्रमं भद्धरदितमजडं विमलं. सदा । 
धरानन्द्तीथंमतुलं भजे तापनयापम्‌ ॥ ६॥ 
भवति यदनुभावदेडमूकेऽपि वासी 

जडमतिरपि जन्तु्जायते प्राक्ञमोक्लिः । 
सकलवचनवेतेदेवता भर्ती सा 

मम वचसि विधत्तां सक्निधि मानसे, चर ॥ ऽ ॥ 
मिष्यासिद्धान्तदुष्वान्तविष्ठंसनविचत्तणः ` 
लयतीर्थाख्यतरणिभाखतां नो इदम्बरे ॥ ८॥ 


(४) 
चिः पदेश्च गम्मीरेऽशयैमौनिरलपिढतैः। 
जन्तं राम यमेति अधुरं मधुराक्षसम्‌ । 
प्मादहा कविताशाखः चन्दे घारमीकिकेाक्किलम्‌ ॥ १० ॥ 
वारपीकेरुनिसि्स्य कविताघनचारिणिः। 
शगदभ्यामकथानाद्‌ बा न याति परं गतिम्‌ ॥ १९॥ 
यः पिबन्सतटे रामच रितासुतसागरम्‌। 
छर तृक्स्टं धनि वन्दे प्राचेसतमकस्मषम्‌ ॥ १२॥ 


गेष्पद्योङूतवारीशं मशकीकृतरान्तसम्‌ । 
: उरमायणमहामालारनं वन्देऽनिलासमजम्‌ ॥ १३1 


धञ्जनानेन्दनं घोरं ज्ञानकीशोकनाणनम्‌ । 
$पीशमत्तहन्तारं बन्दे लद्धाभयङ्करम्‌ ॥ १४॥ 
, ₹13 ह माङ्ततुल्यवेभं 
भितेन्दियं शु्धिमर्ता षरिष्ठिम्‌ 
वाताममजे; वानस्यूथपुख्यं 
. श्रीरामदूतं शरसा नमामि ॥ १५॥ 
उ्ङ्य सिंभ्धंः; सल्ल सलीलं 


यः णोकदाह्‌ जनक्ात्मिज्ञायाः.. 
भादाय तेनैवं द्वाद लङ्क 


५ नमामि तं पराज्ञलिसञ्ननेयम्‌ ॥ १६ ॥ 
धास्नेयमतिपारलाननं -. न 


रन्वनाद्रिकमनीयविग्रदम्‌ । 


(6 ४५ ) 
 पारिजाततरुमूलवासिनं । 
भाषयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ १७॥ 


यत्र यत्न रघुनाधकीतनं 
` ` तश्र तघ्न ङतमस्तकाञ्चलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपणंलाचनं 
मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ १८॥ 
वेदवेधे पर पुंसि जाते दशरथात्मजे 1 
वदः प्राचेतसादासीतसान्ञाद्रामायशात्मना ॥ १९ ॥ 


प्मापदामपदर्तीरं दातार स्षसम्पदाम्‌। 
जोक्राभिसामं श्रीयम भूयो भूये नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेगं 
, ~ . सममघुरोपनताथवाक्चवद्धम्‌ । 
रेधुवरचरितं पुनिप्रणीतं 
दशथिरखश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ २१९॥ 
वेदेशीसहितं खरदुमतजे हैमे मदामश्पे 
मध्ये पुप्पकमा्तने मणिमये वीरासने स्थितम्‌ । 
प्रते वाचयति प्रमञ्जनसुते तच सुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं .मरतादिभिः परिवृत्तं रामं भजे श्यामलम्‌ स्स 
चन्दे घन्धं विधिमधपदेन््रादिदन्दारकेनदेः 
व्यक्तं व्याप्तं खशुरागणने। देशतः कालतश्च । 
धूतावयं सखुष्रचितिमयेरमदगलैर्कमद्धैः 
सानाध्यं ना विद्धदधिक बह्म नुरायणास्यम्‌ ॥२३॥ 


भूषारलं शुषनवलयस्याम्मिलाशचरयरलं { 
लीलारलनं जलघिदुदिवुर्देवतामोलिर्लम्‌ । 


(६) 


चिन्तास्लं जगति मक्ततां सत्सरोजयुस्लं 
कोसव्याया लसतु मम हनमणडले पुप्रस्लम्‌ ॥ २७॥ 
मदान्याकरणामस्माधिमन्धपानसखमन्दरम्‌ । 
कवयन्तं ामकीर्स्या हमुमन्तघुपास्पहे ॥ २५ ॥ 
सुख्यप्राणाय भीमाय नमे यरय भुजान्तरम्‌ । 
नानाषोरुवर्थानां निकषार्मायितं वमी ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानम्तशय्याय पृशंक्ञानमहाशंसे । 
उनतुद्धवाक्तरङ्गाय मष्वदुग्धान्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाद्मोकेगौः पुनीयाक्नो सदीधरपदाक्षया । 
यद्‌ दुग्धप्ुपज्ञीषन्ति फषयस्तशंका षे ॥ २८॥ 
सृक्तिरलाकरे रम्ये मूलरमायशाणंवे । 
विदरन्ते महीर्थासः प्रीयन्तां गुरषो मम ॥ २९ ॥ 
हयग्रीव हयग्रीवं हयभीवेति ये वदेत्‌ । 
तसथ निःखरते घाणौ सहुग्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
अ 
स्मातेसम्मदायः 
श्छागवरधरं विष्णु शशिवरी चतुभेजम्‌ । 
भसन्वदनं भ्यायेत्स्वषिष्नोपशास्तये ॥ १ ॥ 
चागीशायाः छुमनसः सर्वाधनासुपक्रमे ! 
य नत्वा तर्याः स्युरत नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २॥ 
देसि चतुमिः स्फटिकमणिमयीमत्तमाला दधाना , 
हस्तेनैकेन पञ्म' सितमपि च शुकं पुस्तक परेण । ` 


-( ७ ) 


भासा इनदेन्ुशहुस्फटिक्मणिनिमा भासमानाशमाना 
सा मे चाश्रैवतेयं निवसतु वदने सवेदा प्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं याम सामेति मधुर मधुराक्षरम्‌। 
ध्रारह्य कविताशाखां वन्दे वाठ्मीक्षिकेकिलम्‌ ॥ ४॥ 


षात्मीकेसनिसिदस्य कदितावनचारिणः। 
श्रवन्यमकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरिताश्तसागरम्‌ । 
प्रतृपतस्तं मुनिं चन्दे भ्राचेतसमकर्मषम्‌ ॥ ६ ॥ 


गाष्पदीकतषारोशं मशकीरूतयराक्तखम्‌ । 
रामायणमदामालारनं षन्देऽनिल्ञत्मजम्‌ ॥ ७॥ 


ध्रञ्ञनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । , 
कपीशमक्तदन्तारं वन्दे लङ्खयङ्करम्‌ ॥ = ॥ 


उछ्डय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शाक्रवहिं जनकात्मजायाः । 
च्मादाय तेनैव ददाह लड 

नमामि तं प्राञ्चकल्िरास्ननेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


ध्राज्जनेयमतिपाटलाननं 
काञ्चनाद्विकमनोयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततसमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यश्च यत्र रघुनाथकीतंनं 


तत्न तत्र कतमस्तकाञ्जलिम्‌ 1 


(^) 
दाष्पवारिपरिपुशंलाचनंः 
, भारति नमत सात्तषान्तङ्प्‌ ॥ ११ ॥ 

मनाजवं भारततुस्यत्रेग 
जितेन्द्रियं ुद्धिमतां वरम्‌ 1 
घातात्मजं वानर्थुथमुख्यं 

श्रीमदू शिरसा नमामि ॥ १९१ 
यः कर्णाञ्चलि्म्पररदरदः सम्पक्‌ पिवत्याद्रात्‌ 
वादमीकेवंदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मु । 
जन्मर्माधिज्तरविपत्तिमररौरत्यन्तसेण््रवं 
संसारं ख विहाय गन्तरि पुमाख्िष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ॥१२॥ 
तदुपगतसमामसन्धियेगं | 

समरमधुसेपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं सुनिप्रणीतं 


दशशिरषशत वधं निाप्रयष्वम्‌ ) १४1 
वाखीकिगिरिसम्मूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु युषनं पुण्या समायणमदानदी ॥ १५॥ 
शलोकखएसमाकरोशी सकहलोनसद्ु पलम्‌ । 
काणडग्राहमदामीनं वन्दे रामायणार्णचप्‌ ॥ १६7 
पेदवे पर पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीससात्ताद्रामायणारमना ॥ १७ ॥ 
वेदेहोसददितं छरहुमतले हैमे महामगडपे 
मध्येपुभ्वकमासने मिमय घीरासने सुस्थितम्‌ । 
प्रप्र चाचयति प्रभञ्जन पुते तं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्त भरतादिमिः परति रामं मजने श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


( 8 ) 


वामे भूमिद्ठता पुरश्च इ्मान्पश्चारघुमित्राक्ववः 
शप्रो भरतश्च पाश्वंदलयेर्षारदादि णेषु च । 
खघ्रीवश्च विभीषणाश्च युवराद्‌ ताराद्खत जभ्ववान्‌ 
मध्ये नीलसरोजक्षामलरूचि रामं भने श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमस्तु रामाय संलक्मणाय 

देव्ये च तस्यै जनकासमजायै। 
नमोऽस्तु सुदरेद्धथमानितेभ्यो 

नमोऽस्तु चनद्राकमश्दुगणेभ्यः ॥ २०॥ 


--‰-- 
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प्रासाय नगरीं दिन्यामभिषिक्ताय सीतया । 





-----=----- 3 


भीसदराल्मौ किमीयम्‌ 


खन्दटदरशाण्डं 


ततो. रावणनीतायाः सीतायाः सत्रफशनः | 
इयेष पदमन्वेष्टं चारभाचस्ति परथि ॥ १॥ 


तद्नम्तर णा्चदमनफत्ता हद्चमान जो, सोता जी का.पता लमाने 
केलिये, ध्माकाश द्धे खस माभस, जिद पर चास्थ ल्लेग चलां 
है, क्लाने कै तैयार दए ॥ ११ 


दुष्करं निष्परतिदन्दरं चिकीपेन्कमं वानरः [- 
सयुदभ्रशिरोग्रीवो गवां परतिरिवाऽऽ्वभौ ॥ २.॥ 
दस प्रकार छ दुष्छर कर्म कसमे कौ इच्छा कर, सिर शौर 
गचन उखां कर चष को तरद, प्रतिद्श्टौरहित थथा धिघ्न-वाधा- 
रहितः, हमान जी णोभायमान रुप ॥ २॥ - : 
अथ वैदयंव्णेषु शादररेषु महावर ` 
धीरः सङिरुकस्पेषु विचचार यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
धीर ` वोर सुमान सी, सष्टुद्जसवत्‌ धथवा पक्त की तण्ड 
इरी रण को कहके अपर, यथा्ुख विचरने सगे ॥ ३ ॥ 


१ प्ङिर्कच्येपु--समुद्रकषवत्‌ । ५ रा० ) 






५ 
५ स्दस्ताणएडे 


द्विजानवत्रोखयन्धीमानुरसा पादपान्द्रन । =. 
यृगांस्च सुषहेनिधन्भणद इव केसरी ॥ ४ ॥ 
उख क्षमय बुद्धिमान्‌ हुन जो, परियों को धस्त कस्ते, श्रपनी 

छात की रकर से ्रनेर वृतो का उलाते, प्रर वहत दे मृगो का 
मासते हप पेते जान पड़ते थे, जये वड़ा भयङ्भर सि देल पदता 
हा ॥ ४॥ व ८ 

नीरलोहितमािष्ठपत्रचणै; सितासितैः 

खभावविहितैरवतरधातुमिः समरुढ्छृतम्‌ ।॥ ५ ॥ 

कपरूपिभिराविष्टमभीष्णं सपरिच्छदः । 

यक्षक्रिनरगन्धिवकलरच प्गैः ।। ६ ॥ 

¢ 
स तस्य गिरिवयस्य तरे नागवरयुते । 
तिष्न्कपिवरस्तत्र हदे नाग इवावभौ ॥ ७ ॥ ` 
तील्ली, ताल, मज्ीटो श्नोर कमलके रेण को तथा सफेद एवं 

फाली रंग क्षी रेग विरगी खमावमिद्ध धातुश्रों से भूषित, पिषिध 
साति के भरामूपरुं प्नौर वसो को पहिते हुए नोर श्रयते शपते 
परिषाये खित दवेवनार्धो को तरह काम पो यत्त, गन्धर्व, किन्नर 
ष्मौर सर्पा से सेवित तथा उत्तम जाति फे हाथियों से भ्याप्त, उख 
मदेन पर्व॑त कौ तली मे, अनरगरष्ठ हवुमान जो, सराषरस्थित 
हाथी कौ तर्द शोभायमान हुए ॥ ५॥ ६ ॥७॥ । 

स याय महेन्द्राय पवनाय \ खये । 

 रभूतेभ्यश्चाञ्जलि कृतवा चकार गमने मृतिम्‌ 1 ८ ॥ 


॥ १ स्वयं े--चनु खाय { ‹ गो ) २ भूतेभ्यः -करयनिम्यः । । 
{ गो° ) 





प्रथमः सर्गः ३ 


खमान जी ने षये, श, वायु, ब्रह्मा तथा अव्यान्य देवतां 
को नमस्कार कर के वर्ह से प्रस्थान करना चाहा ॥ ८ ॥ 
अञ्जलि प्राङ्मुखः इवेन्पवनायात्मयोनये । 
ततोऽभिवषे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर वै पु मुल हे, हाथ जो श्रपने पिता पवनदेषे का 
प्रणाम कर, क्ति दिशा की श्रोर जाने के ्रसर हुए ॥ ६॥ 
पएवङ्गमवरंर एः `पुवने कृतनिश्चयः 
वधे रामद्धयथं सयुद्र इव पवय ॥ १०॥ 
चानरम्रेठो ने देखा ज्जि, शीरामचन्द जी फे कार्यं को ।सिद्धिके 
ल्य, सुद्र नघने कर लिश्यय दिये हु" इदुपन ली ष्टा शीर, पेसे 
वदने लगा जैसे प्शंमासी के दिन सघुद्र वदता है ॥ १० ॥ . 
रनिष्ममाणश्नरीरः संद्धिङयिषुरणंवम्‌ । 
वाहुभ्यां पीडयापास चरणाभ्यां च पवत्‌ ॥ ११ ॥ 
हनुमान जो ने समुद्र फादने के खमय त्रपना शयेर निमर्याद्‌ 
हाया श्रौर अपनी दोनों अजानं प्रोर चस्णों से पवेत के। पेसा 
वाया कि, ॥ १९ ॥ 
स चचाराचलश्चापिं युहूतं कपिपीडितः । 
तरूणां पुषषिताग्राणां सवं पुष्पमर्ातयत्‌ ॥ १२ ॥ 
दाने से एक प्रहुतं तक वद यच त पवेत रलायमान हि शया 
र उसके ऊपर जो पुष्पित चन्त थे, उन इृक्तों के सव पल ऋड़्‌ 
रगिरषड़े॥*र॥ ________ __--- 
१ मात्मवोन> -स्वकारणभूताय । ( यो ) २ निष्यमाणश्रीरः-- 
मर्यादश्षरीरः । ( गो० ) 


् दुष्दरकारडे 


` ` तेन पादपदुक्तेन पुष्पेण सुगन्धिना । 
सर्वतः संहतः शैलो वभौ पुष्पमयो यथा } १३॥ 
चुक्ों से भटे इप छुगन्धयुकत फलो के हणे से वह पर्व॑त इक 
गया श्रौर पेठा जान पढने लगा, मानों वह समस्त पाइ फूलों 
हीक्ाहै॥ १३॥ 
तेन चोत्तमवीर्येण पीड्ययानः स षवंतः | 
सिरं सम्पपुदखाव पदं मत्त इद द्विपः | १४॥ 
ज वीयेदान्‌ कपिपरवर हदुमान जो ते उस पत इए ददाया, 
तव उससे नेक जल कौ शरोर निकल पडी! वे धारं पेसी जान 


पडी थी, मानों किसी मतवाले हाथी के शसेर सखे मद्‌ वहता 
हा ॥ १६ ॥ 


पील्यमानस्तु वलिना महेन्द्रस्तेन पवतः । 
¢ 
परीतीर्निवेतेयामास काशनाज्ञनसजत्तीः ॥ १५॥ 


वलवाम्‌ हथुमान जौ के एवाने से उस मदहेन्द्रादल पर्व॑स कै 
चारों भोर धातुर के वह निकलने से पेखा जान.पडता था, मनं 
पिधलाष इ सेने ोर यादी की रेखां शिले हं । शरयता 
पीजली, काप्ती रौर खपेद्‌ लकीर प्डिच रहो दं ॥ ९५४१ 


युमोच च शिलाः ेखो विशाकाः समनःरिखाः 


मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धृमराजीरिशनलः ।॥ १६ ॥ 


` ` षष पवेत मनसिलुक्त वड बड़ी शिल्लाष्टं गिराने लगा ! उख 
सपय पेखा जान पडा, मानो वीच राग जन्त. स्छष्टि भौर 
चापे णोर से धुरा मिकल रदा दो ॥ १६॥ 9 


१ 


"षि कि भ "यम ककायककयाकायमकयतककण्क 


१ चेतीः--रेखाः । ( फो० ) 


प्रथमः सगः ४ 


गिरिणा पीड्यमानेन पच्यमानानि सर्वतः । 
गुहाविष्टानि भूतानि बिनेदुर्विृतैः खरैः ॥ १७॥ 
हमान जी के दध्ने से उप्र पक्षेत को गुरा्धो में रहने बाले 
जीवजन्तु धिकसल शब्द्‌ करने लगे ॥ २७॥ 
स महान्सत्वसन्नादः शैकपीडानिमित्तजः । 
एथिवीं पूरयामास दिररचोपवनानि च ॥ १८ ॥ 
पवत के दवने फे कारण उन जीष जन्तुं का देखा षार शब्दं 
इुश्मा क्षि, उससे संपशं एथिी, दिशा, भोर जंगल भर गये ॥ १८ ॥ 
चिसेभिः पृथुभिः सपां व्यक्तखस्तिकरक्षणेः । 
वमन्तः पावकं घोरं ददयुदंशनैः शिखाः ॥ १९ ॥ 
स्मस्तिक ( शयु ) चिन्ह से निन्दित एनधारो बड़े बड़े सपे, 
ज्ञा उस्न पक्षेत मे रहा करसे थे, कद्ध इए श्रौर सुखे से मयङकर राय 
उगलते इए, शिलाश्च के पने दर्तिं से काटने लगे ॥ १६॥ 
तास्तदा सविषैद्टाः इपितेस्तेमहशिराः । 
जज्वलुः पावकोदीक्रा विभिदुश्च सहस्रधा ॥ २० ॥ 
क्रद्ध हो कर विषधरो दयार दतां से काटी इई षे डो पड़ी 
शिला जलने लीं रौर उनके ज्ञाय डके हौ गये ॥ २०॥ 
वानि चौपधनारानि तस्मिञ्नातानि पव॑ते । 
विषघ्रान्यपि नागानां न शेः शमितुं विषम्‌ ॥ २१॥ 


यदपि उस पर्व पर सर्पविषनाशक्र शने जडी वध्यां थीं 
तथापि वे थी उख विद का शान्तन कर सक्ती ॥ २१॥ 


६ सखुल्दरछारडे 


भिचतेभ्यं गिरिषु तैश्रिति मत्वा तपसखिन । 
त्रस्ता धिव्ाधरास्तस्मादुसपेतः ज्ीगसैः सह 1 २२॥ 
जप ददुमानजी ते पव॑त क्ता दकाया, ठह उश्च पर्वत पर वक्षत्े 
वाते तपसौ शरोर विद्या्रर लोग धवड! कर ध्रयनी सपनी दियो 
छे! साथ ले वहां से चल दिये ॥ २२॥ 
पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाजनम्‌ । 
पात्राणि च महाहांणि रांश्च हिरण्मयान्‌ ॥ २३ ॥ 
उस खमरयवेलोग पसे डरे कि, शराव पीने की जगहपर जा 
सैन कौ वैक्तो श्रौ वड़े ड़ सूल्यदान चुधर्ण॑पा्, सुबलं ऊ 
करते थे उने दे षीं कड्‌ कर, चत्त पिये ॥ २२ ॥ 
रदयारुचावचान्भकष्यान्मांसानि विविधानि च । 
आभाणि च चर्माणि सदगांब इनकत्परन्‌ ॥ २४ ॥। 
चटनी श्रादि विविध पदाथ श्नोर खाने कै येभ्य तरह तरह कै 
मासि, सावर के चमे को वनी ढाल तथा सोते को मर की तल- 
वारे जहां की तहा छेद, दे लोग जान लेकर, श्ाकाशमार्म से 
चल दिये ॥ २७] 
छृतक्ण्ठगुणाः प्षीवा रक्तमाल्यानुरेपनाः | 
रक्ताक्षाः पुष्करा क्षाथ गगनं भतिपेदिरे ।॥ २५.॥ 
गले मे सुन्दर पुष्यहारों को पहिने इए तथा शरीर में अच्छ 


श्रगराग जगये ्रखुण एवं कमल नेर से युक्त बिधाध्चसे ते ध्राकाश्च 
भजाकरदमनली! २४॥ ४ 


व = 
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हारनूय॒रकेयूरपारिहायेषराः सियः । 
विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकारे रमणैः सह ॥ २६॥ 
इको सिया, जो हार, नूपुर ( विष्कुवा ) विजायर श्रौर ककनों 
से भरपना शरीर सजाये इषः थी, श्रत्यन्त श्राश्चयंचक्ित हो श्रपते 
प्रपने पतिं के पास जा कर, ध्राक।श मे खद हो गर्थी ॥ २६॥ 
द्शयन्तो महावियां दिवाधरमहर्षयः । 
शविस्मितास्तस्थुराकासे वीकषांचकरुथ पवंतम्‌ ॥ २७ ॥ 
वे वियाधर श्यौर मदर्षिगण अशिमादि श्र महावियाश्यों का 
दिललाते, ्राक्षाश मे खड़े हयो कर पर्व॑त की शरोर देखने लगे ॥२७॥ 
खश तदा शब्दमूषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
चारणानां च सिद्धानां सथितानां विमलेऽम्बरे ॥ २८ ॥ 
© 
एष प्व तसङ्कागो हमूमान्मारूतात्मजः । 
तितीषति महावेगः सागरं मकरालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
वे निमल श्राकाशष्ित विद्युद्धमना महात्मा ऋषिं क्तो यह 
कहते सुन रदे थे क्षि देखे यद्‌ ` पवेताकार शरीर वाले हमान 
वद्धी तेजी से समुदं के पार जाना चाहते है ॥ २८ ॥ २६॥ 
रामाथं वानराथं च चिकीषन्कर्म दुष्करम्‌ । 
सथुद्रस्य पर पार दुष्पापं प्राप्तुमिच्छति ॥ २० ॥ 
ये खीर चानर दङमान जी, श्रीरामचन्द्र का फायंसिद्ध करने - 


पोर इन वानरो कै प्राण वचने के लिये, दुष्णप्य सधुद्र के उस 
पार जाने को इच्छा कर, प्क दुष्कर कायं करना चाहते ह ॥ ३० ॥ 


१ मदाविधां--अणिपायए्टमषावि्यां । (गो०) # पाठन्तरे--^" सषिता- 
सस्थुराकाश्ञे ५ । 
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इति विद्याधराः श्रुखा वचस्तेषां तपखिनामू% । 
तपपरमेयं ददृशुः पवते वानरषभम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` उन तपसख्ियों की कही दई" इन वातोँ कषा सुन, विधयाधर ल्लोभ 
उस पर्वतद्थित शप्ेमय बलशाली हनुमान जी कै रखने 
ले ॥ २१॥ 
दुधुवे च स रोमाणि चकम्पे चाचरापमः | 
ननाद सुमहानादं स पहातिवं तोयदः ॥ ३२ ॥ 
उक्तं समय पावक को तरह, पवननन्दन हनुमान जी ने श्रपनै 
सीर के रोमों दे पला, पर्वताक्छार शपते शरीर सि दिलाया 
प्रोर महामेध को तरद महानाद्‌ कर वे गजं ॥ २२॥ 
आनुपूर्व्येण त्तं च छाङ्गूरं ोमयिरिचतम्‌ । 
उत्पतिष्यन्विचिक्षेष पक्षिराज इवोरगम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्योर दाव उतार दार गोल ध्नोर सपं दार धघ्पनी पृक 
दयेपाम जीने पेखे भटकारा उसे गरड साप का भटकारता 
है॥ ३३ ॥ 
तस्य लाडगुलमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः । 
दद्शे गख्डेनेव हियमाणो -महोरगः ॥ ३४ ॥ 


इनी पोठ पर हिलती हुई इनकी पू, गदड द्वारा 'पकडे इ 
अजगर सप को तरह हिलती हरं देख पडती थी ॥ ३४॥ 


वाहू संस्तम्भयापास महापरिषसनिभों । 
ससाद च कपिः कल्यां चरणौ सश्वकोच च ॥ ३५ ॥ 
01 
* पाठान्तरे -- * महात्मनाम्‌ * । 
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दयुमान जी ने कदने के समगर श्रपने परिघ श्राकार वालो देनों 
सजाश्रों को जमा करः, कमर पर देनो पैर का वल दिया शौर 
उनको ( पैरों क ) सको लिया ॥ २५ ॥ 


संहृत्य च थनौ शीमांस्तथैव च शिरोधराम्‌ । 
तेजः सत्वं तथा वीयंमाविवेश स वीर्यवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन्होने ्रपने हाथो, सिर श्नोर हें के मी सकोडा । तदनेन्तर 
ध्रपने सज, वल शरोर पराक्रम को संभाल दरस जाने के रस्ते कष 
रेखा ॥ ३९ ॥ 
मागंमालोकयन्द्रादू्वं भणिहितेक्षणः । 
रुरोध हृदये प्राणानाकाश्चमवत्तोकयन्‌ ॥ २७ ॥ 
पद्भयां इदमवरथानं एत्वा स कप्कुज्ञरः । 
निष्घञ्च्य कर्णौ दयुमाुस्पतिष्यन्मद्ावलः ॥ २८ ॥ 
उश्रुलने के समय हचमान जी ने अपर की शरोर शभ्ाक्राश कै 
देल, दम साधी श्रौर जमोन पर ्यपने पैर जमा, दोनों कानों को 
सिकोडा ॥ ३७ ॥ ३८॥ । 
वानरान्वानरशरेष् इदं वचनमनरवीत्‌ । 
यथा राघवनिुंक्तः शरः इवसनविक्रमः ॥ ३९ ॥ 
गच्छेत्ददरगमिष्यामि छड्कां रावणपालिताम्‌ | 
न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम्‌ ॥४०॥ 
अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌ 
यदि वा त्रिदिवे सीतां न श््धक्ष्यामि इतधमः ॥ ४१॥ 


% पाठान्तर--॥ द्रक्ष्याम्यक्तभ्रमः ~| 
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वद्धा राक्षसराजानमानयिष्यामि रव्रणम्‌ । 
सवथा कृतक्षर्योऽ्दमेष्यामि सह्‌ सीतया ॥ ४२॥ 


आनयिष्यामि वा खङ्कां सथुत्पाठ्य सरावणार्‌ । 
शवुवत्वा तु दघुमान्धानरान्वानयेसमः | ४२ ॥ 
वे कपिशो में उत्तम हयुपान वानरो से वो कि, जिस प्रकार 
श्रीरामचन्द्र जी के केडे हप वाण हवा की तरह जाते है, उसी 
प्रकार मेँ रावया पालित लङ्का मे चला जागा । यदि जनकनन्दिनी 
पुश वहां न देख पडी, ते शली बेग से मेँ स्वं को चला जामा । 
यदि वहां भो प्रल्ल करने पर सीता न देख पडी, ता मे सक्षस- 
रल राण क्षो वाध कर यीँ े्राञ्जगा। याताम इस प्रकार 
खफल मनोरथ हो सीता सहित हो लैटरगा, नहीं तो रावण खदित 


लङ्का के उखाड़ कर ही ले श्राञ्गां । कपिर हनुमान जी ने ानसें 
से इस प्रकार कदा ॥ २६॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥ ४२ ॥ 


उत्पपाताथ पेगेन वेगदानविचारयन्‌ । 
¢ ॐ येने 
सुपणभिव चात्मानं पेने स कपिङञ्नरः ॥ ४४ ॥ 


मागे के विश्च कौ छु भी परवाह न कर, वेगवान्‌ दयुभानजी 
धरतयन्त वेग से ददे रोर उस समय श्रपने क गरुड़ के तुल्य 
समसा ॥ ४४॥ 


स्ुस्पतति तसमितु येगात्ते नगरोरहिणः । 
संहृत्य विरपान्सवान्धुतपेतुः समन्ततः ॥ ४५ ॥ 


उस समय दनुमान जी के छलांग मरते ही, उस पहाड़ फे पेड 
५ पत्तं शरोर इालियों के चारो शरोर से!इने पौ बद्धे वेग स 
॥ ७५ ॥ 


स मत्तकेोयष्िक्मकान्पादपान्पुष्पक्ञाछिनः । 
उद्दहनृरवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ॥ ४६ ॥ 
द्ुमान जी प्रकषियों से युक्त श्रोर पुषित वृतो को श्रपनी धिं 
कै वेगसे रपे खार लिये हुपः िमल्त ध्राफाश मे गये ॥ ४६ ॥ 
उख्वेगोद्धता दक्षा सहतं कपिमन्वयुः । 
५ ¢ % 
परस्थितं दीषमध्वानं खवन्धुमिव वान्धवाः ॥ ४७ ॥ 
जाघोक्ेयेगसे उदे दप पे पेड़. कहो देर तक्र हद्वमनं जी 
के पे पड सये । तदनन्तर जित प्रक्षार्दृरदेश की यत्ना करने 
वाले वन्धु के पीके उकषके भावंद छ दुर तक जाकर लोट श्राते 
है उघी प्रफार्येत्तभी हनुमानजी कोयेडी दर पया कर 
लोट ॥ ४७॥ | 
†तदृख्वेगोन्मधिताः सालारचान्ये नगोत्तमाः । 
अनुजगुहनमन्तं सैन्या इव महीपतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दयुमान जो की जथो के वेग से उड़े इष साल श्राह के 
वद्धे षड पेड़ उनके पीड वैसे ही चले जाते थे, जसे रज्ञा के पीठ 
पीछे सेना चलती दे ॥ ४८॥ 
उखष्ते्रवहुभिः प्ाद्पैरन्वितः कपि; । 
इनूमान्पर्वताकारो वभूवाद्ुतदशेनः ॥ ४९ ॥ । 
उख समय श्रनेक पले हप दृ्तो से, पिद्धयाये इए एल पव॑ता- 
कार दनुमान जी का श्द्ुत रूप देख पडा ॥ ४६ ॥ 
सारवन्तोऽ्य ये दक्षा न्यमज्जँरलवणाम्मसि । 


भयादिव महेरस्य पवा वरुणालये ॥ ५० ॥ 
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, , हइयुमान जो के पोद्धे उड़ने बाते वत्तोमे जा भारीपेदुथे, वे 
समुद्र मे गिर करवैते दी इष गये केसे दृ कै भय से पहाड़ समुद्र 
मे इवे थे ॥ ४० ॥ । 

स नानाङषुमैः कणेः कपि सादष्करकोरकैः । 
श्चमे मेथसङ्काशः खयोतैरिष पवतः ॥ ५१ ॥ 
उन पेड कै एलो, शङ्के श्रौर कलियों से उन मेष कै 
समान कपिधेष्ठ॒हघुमान जी पेसे शोमाथमान हि रहै थे, जैसे 
कि जुगु से कई पवत शोमायमान हता है ॥ ५९१॥ 
बिगक्तास्तस्य वेगेन क्त्वा पुष्पाणि ते हुमा; । 
अवशयन्त सखिते निृतताः सुदो यथा ॥ ५२ ॥ 


दयमान जौ के गमनवेग से कूट कर, वे उक्त श्रपने एलो को 
गिरा फर श्रौर नितर पितर ह समुद्र फे जल मँ उसो प्रगार गिरे, 


जिस प्रकार क्गिसी धने वंधुजन के पर्चा कर, छद्‌ लोग तितर 
वितर द जति ह ॥ ५२॥ 


रघुतवेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरेऽपतत्‌ । 
माणां विविधं पुष्पं कपिवायुखमीरितम्‌ ॥*५३ ॥ 
` हमान जौ फे गमन्वेग से उदयन्न पन द्वासौ प्रसित दु्तों फे 


विविध प्रकार के पुष्प, हके हेनि के कारण समुद म विचिश्च सैति 
से गिर कर शोमित हेतेथे ॥ ५२ ॥ 


#ताराशतमिवाकारं पवभौ स महार्णवः | 
िष्पोधेणादुपिद्धेन नानावर्णेन वानरः ॥ ५४ ॥ 


----------------(--(--(-(((((-----(- 
% पाञन्तरे--'* तारचिते ” † पाठन्तरे--,"भुवद्धेन, “सुगन्धेन । 
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वभो मेष इवाकाशे विचयुद्गणर्िभूषितः । 
तस्य वेगसथुदूभूतेः भुष्पस्लोयमदस्यत ॥ ५५ ॥ 


ताराभिरभिरामाभिरूदितामिरिवाम्बरम्‌ । 
तस्याम्बरगतो वाहू ददाते प्रसारितौ ॥ ५६ ॥ 
उने फूलों फे गिरने से समुद्र, सखो ताराध्रों से शामित 

प्राकाश फी तरह जान प्रडता था । सुगन्धयुक्तं श्नौर रंग 
विरगे पुष्पों से कपिधेष्ठ हयुमान णेसे शोत हए जैसे विञ्चली 
की रेखाश्रों से मरिडत श्माका्रस्थित मेघ शमित हाता है। जिस 
प्रकार भराकाशमण्डल उदय हुए खुन्दर तारागण के गुच्छो से सन 
जाता है ;-उसी प्रकार समुर का जल हञ्चमान जौ फे गमनवेग से 
ड्‌ कर गिरे हए पु्पो से शमित हेमे नगा । उस समय हनुमान 
जी के पसारे हुए हाथ श्राकाशमें पेसे जनि पड़े ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ 


पवताग्रादिनिष्कान्तौ पश्चास्याविव पगौ | 
पिव्निव वभौ श्रीमान्सोर्मिमां महाणवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मानों पर्वत के शिखर से पाच सिसे षाले द सपं निकल रहै 

हं । ्राकाश मे जाते समथ दयुमान जी जव नोचे क मुख करते थे 
तव पेसा जान पड़ता था कि, मने तरवो से यत प्भुद्र कै पी 
डालना चाहते है ॥ ५७ ॥ 

पिपासुरिव चाकाशं दशस स महाकपिः । 

तस्य विदयुखभाकारे वायुमागाबुसारिणः ॥ ५८ ॥ 


=-= 
= पाष्ठन्तरे--“ बेगसमापूतैः *” । † पाडाम्तर--'* चावि लेर्मि- 


२ , र सन्द्र्कारडटे 


प्नौर जव वे ऊपर क पुल्ल उठा कर चलते तव पा जान 
पड़ता मान वे श्राकाश को पी जाना चाहते ह । वायुमा से जाते 
हप हमान जी के विजनी कौ तरद चमक़ते हुए ॥ धर ॥ 
नयने सम्परकारेते पवेतस्थाबिवानरो । 
पिद्धे पिङ्गक्षयुख्यस्य बृहती परिमण्डले ॥ ५९ ॥ 
दोनो नेत्र देसे देख पडते थे जेषे पंत परदे श्नोर से दावानल 
लगा ह 1 उनकी पोली पल्ली श्रोर वड़ो वही ॥ ५६ ॥ 
चघ्चुषी सम्परक्षारेते भचन्द्रसयांविवाम्बरे । 
खं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमावभो ॥ ६० ॥ 


प्रौलं चच्छरमा भ्र षुं को तरह चमक रदी यीं । लील नाक 
श्रोर दयुमान जो का लाल लाल सुलमण्डल ॥ ६०॥ ` 
सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा यस्य मण्डलम्‌ । 
खाड्गरं च समाविद्धं एवमानस्य रोभते ॥ ६१ ॥ 
अम्बरे वायुपुत्रस्य शकध्वन इषोच्छितः । 
लाङगूखचक्रेण महाञ्छहदष्ोऽनिरात्मजः ॥ ६२ ॥ 
खन््याकालीन घुयंमणएडल की तरह शोामायसान ह रहाथा। 


ध्माकाशमाये खे जते सनय दयुमान जौ की हिलती इर पूं पेसी 
शोभायमान हिरी थी, जसे श्चाकाश मे इन्द्रध्धज्ञ। फिर जव 


कभी वे श्रपनौ पू ध को मणएडलाश्ार कर लेते ये, तथ सुख कै सफेद 
दातं कै साथ उनकी उवि पेखी जान पड़ती धी ; ॥ ६१॥ ६२॥ 


* पाठन्वरे--, चन्द्रसूथाविवोदितौ ” । † पायान्तरे ५ तत्सूयं- 
„ मण्डलप्‌ १9 | 
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व्यसेचत पहापराङ्नः परिवेषीव भास्करः । 
स्फिग्ेयोनाभिताभ्रोण रराज स महाकपिः ॥ ६३ ॥ 


महता दारितेनेव गिरिगैरिकपातुना | 
तस्य घानरसिहस्य पवमानस्य सागरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जेसी कि, सूयं मै मयडल पड़ने से घुं छी चनि जान पडती 
है। उनकी कमर का पिद्भला भाग श्रत्यधिकत लाल होने के कारण 
रेसा ज्ञान पडता था, पानों पवेत मे गेरू की खन द्युली पड़ी दे । 
फपिनिह हनुमान ओ के समुद लंघने फ समय ॥ ६३ ॥ ६४॥ 
कक्षान्तरगतो वायु्ीमूत इव गनंति । 
से यथा निपतन्त्युरका हयुत्तरान्ताद्विनिःखता ॥ ६५ ॥ 
इनकी दोनों बगल मँ से चायु के निकलने का फेसता शब्द्‌ हेता 
धा सा कि, मेध के गर्जने चे हाता दै । उस संमय वेगवान कपि 
पते देख पड, नेसे उत्तर दिशा से पक वड़ा अचि का छकरा दुसरे 
पक वो ल्के के साथ क्ति की शरोर चला जाता है ॥ ६५ ॥ 
दश्यते *सादुदन्धा च तथा स कयिङ्ज्ञरः । 
पतत्यतङ्कसङ्ाशो ज्यायतः शुद्धे कपिः ॥ ६६ ॥ 
रद्ध इव मातङ्कः क्यया बध्यमानया । 
उपरिष्टाच्छरीरेण च्छायया चावगाहया ॥ ६७ ॥ 
सागरे मारूताविष्टठा नौरिवासीत्तद! कपिः । 
यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स भहाकपिः ॥ ९८ ॥ 


1 ` १ पघानुबन्धा--सद्न्छ 1 
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तव जाते हप सूर्यं कौ तरह वड़े धकार वाले कपिर हशचुमान 
जी श्पनी पू सहित कमर में रस्ता वधे हुए महान्न की तरद 
शोभायमान हाने लगे! श्माकाश मे उदृते इष ददुमान जी क वडे 
शरीर शरोर समुद्र फे जल मे पडी हुई उसकी दाया, दैनं मिलकर 
ससी शोभोदे रहेथे, जली वायुके भोक्षासे -कापतो हुई नोका 
शोमा देती है । हयुमान जो समुद के जिस माग मे पहुंचते ।। ६६ ॥ 
६ ॥ ६८ ॥ “ 
स स॒ तस्योरेगेन सोन्मादं इव रक्ष्यते । 
सागरस्येर्भिनाज्लानि उरसा शेखवर््पणा ॥ ९९ ॥ 
वहां वां का सपुद्र करा भाग खल्वलाता हुश्रा सा जान पडता 
घा । वे पवते समान श्चपने चक्तष्यत से समुद्र की लयो को 
ठकेलते इए चत्ते जाते थे ॥ ६६॥\ । 


[ नोट--दस चरणेन से जान पदता है छि, हतृमान जी समुद्र के ज ` 
की सतह ते वहत ऊवे सो उड़े थे 1 ] 

अभिष्चस्तु महावेगः पूष्लुरे स महाकपिः । 
कपिवातर्च वखवान्मेषवातरच निःखतः ॥ ७० ॥ 
सागरं भीमनि्रोषं कम्पयामासतुभृशम्‌ । 
विकषन्नर्मिनाखानि बृहन्ति क्वणाम्पसि ॥ ७१ ॥ 
पष्टवे कपिक्षादो भिकिरनिव रोदसी । 
मेरमन्दरसङ्कायासुदगतान्त महाण ॥ ७२॥(  , 
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भञतिक्रामन्महावेगस्तरङ्गासाणयन्निव । 
तस्य वेगसयुद्धूतं जं सनखदं तदा ॥ ७३॥ 


प्क ते हदमान जी के वेण क्षे जनि के कार्ण उत्पन्न वायु शरोर 
दुसरा मेधो से उत्पल हु वायु-रनों ही उस महागजेन करते 
हर समुद्र के सभ्य फर रहै थे । एस प्रकार वे ततार समुद्र की लये 
के चीरते हमान डी मानें प्राकाश श्योर भूमि को श्रलगाते हृ 
चले जाते थे । दसी श्रकार मेर श्रौर मन्द्राचल्ल पर्वत की तरह 
ॐच ऊचौ समुद्र की लये के नांधते इष वे एेसे उड़े चन्ति जाते 
थे, मानों वे तरङ्ञो को गिनते हए जते हीं । उक्ष खमयक्तपिकते 
तेली दै साथ जनि के कार्ण उडाहुया सुद का जल ॥ ७०॥ 
७? ॥ ७२।। ७दे ॥ । 


अम्वरस्थं विवभ्राज शरदभ्रमिवाततम्‌ । 
तिमिनक्रमपां समां दरयन्त विृतासतद्‌ा ॥ ७४ ॥ 
प्रीर मेध (देने) श्राकाश मेँ एेते शोमायमान जान पडते थे 

लेषे शरल्ाल्ीन मेघ शोभायमान हेते है । सषु मे रहने ल्त तिमि 
जाति के मस्य, मगर, अन्य धकार के मलस्य तथा कवे जल के 
अपर देख पडते ये श्रधोत्‌ जज्ञ के ऊपर निकल ध्याये धे ॥ ७४ ॥ 

वल्ापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 

पवमानं समीक्ष्याथ थुजङ्गाः सागराख्याः ( ७५ ॥ 

व्योचि तं कपिशार्दलं उुपणं इति मेनिरे । 

-दशयोननविस्तीणां त्रिंश्योजनमायता ॥ ७६ ॥ 


ग पाडान्तरे--"" अलक्रामन्‌ ” । 
वा० रा० सु०-२ 


शय खन्द्रकारडे 


वे जल जन्तु एेसे जान पडते थे जैसे सचुप्य का शरीर कपड़ा 
उतार लेने पर दैल पडता है । सुद्र मे रहने बालत सर्प ने दयुमान 
जीकेश्रकाश में ग्डते देत जाना कनि, गष्डु जी उड़े इए चले 
जाते है । दश्च याजन चोडो श्रौर तीस योजन लवी ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


छया बानरसिरहस्य जले चारुतराऽभवत्‌ । 

श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्राजुगामिनी ॥ ७७ ॥ 

तस्य सा शुदभे छाया वितता छवणाम्पसि । 

शुञ्चभे स महातेजा महाकायो महाकपिः ॥ ७८ ॥ 

हेचमान जौ के शरीर को छाया सपुद्रजल मे श्चत्यस्त शोाभाय- 
मान्‌ जान पडती थी 1 पवननन्दन दयुमान जौ कै शरीर फी अनु. 
गामिनी चाया, खमुद्र के जल में पड़ने से सफेद्‌ रंग के इडे बादल 
की तरह सुन्द्र आन पडती थो 1 वे महातेजस्ी घ्मौर विशाल- 
काय महाकपि ॥ ७७ 1 ८८] । 
वायुमा निरारभ्बे पक्षवानिव पर्वतः 
येनासौ याति वख्वान्वेगेन कपिङगञ्चरः ॥ ७९ ॥ . 


श्राकाश मं अवलंब रहित हो पंख वाले पक्त को तरद छुशा- 


भित दप । चानरोचम वलवान्‌ दनुमान जी जिख भा से वद्धे षेग 
खे गमन कर रदे थे, 1 ७६ ॥ । 


तेन पागेण सहसा द्रोणीढृत इवार्णवः । 
आपाते पक्षिसङ्खानां पक्षिराज इवावभो | ८० ॥ 


* एारान्तरे--५* इव ब्जम्‌ । 
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वह समृद्ध का मागं मानों दोना पेमा मालूम पडता! था । 
काश में गमन करते हप दलुमान जी गण्ड क्षी तसह जान पड़ते 
थे ॥ ८० | 
इनूमान्मेपजारानि परकप॑न्पारुतो यथा । 
प्रविशन्नभ्रजाङानि निष्पत पुनः पुनः ॥ ८१॥ 
द्मान जी चायु क्ली तरह मेघ समूह को चोरते फाडते चले 
जतेथे। कभीतोवे वादल कै मोतर हिप जातेथे शचोर कमी वे 
वादलं फे वादिर प्रकट ह जते थे ॥ ८१॥ 
परच्छनेश्च प्रकारश्च चन्द्रमा इव रक्ष्यते । 
पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमा्िष्ठकानि च ॥ ८२॥ 
जवे षे वादल फे वादिर प्राते तवे वै धया से निकले हए चन्द्रमा 
की तरह जान पड़ते थे । सफेद्‌, नीले, लाल श्रौर मंजीट सग 
के ॥ ८२॥ 
कृपिनाटृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे । 
प्रवमानं तु तं दष्ट फवगं त्रितं तदा ॥ ८३ ॥ 
वड़े बड़े वादल, फपिप्रघर हयुभान जो से खीचे जाकर, पेसे 
जान पड़ते थे, में वे पवन के द्वारा चालित दहो रहै दहं! हत॒मान 
जी को बड़ी तेज्ञी से खधुद्र लाँधते देख ॥ ८३ ॥ 
धषु पुष्पवर्षाणि देवगन्धवंचारण;# । 
तताप न हि तं सयः वन्तं वानरेदवरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
देवताश, गन्धो, घमौर चारणो ने उन पर फूलों की वर्षा 
क्षी 1 ूर्यनारायण्‌ ने मी खयुद्र लाधते खमय हदुमान जी छे श्रपनी 


क्रिरणों से सन्तक्त नष्ट किया ॥ ८४ ॥ 
` # पाठान्तरे--५ दानवाः । ” 


2० ' न्दरकागडे 


सिपेवे च तदा वायु रामका्याथसिद्धये । 
ऋषयस्तुष्टुयुदचेनं पवमानं विहायसा ॥ ८५॥ 


प्रर पवनदेव ने भो, श्रीरामचन्द्र जोक्ेकार्थकी सिद्धि के 
लिये, ( जति हप ) हञ्ुमान जी का श्प हरने के जिगर; शीतल हे, 
मन्द गति से सञ्चार क्षिया । काश मागं से जा हए हइञ्चमान जो 
की अपृषिर्यो ने स्तुति को ॥ ८५॥ 


[ नाट-जो लोग रुष्व में दनुमान जी छा जाना समुद्र तैर कर वतरते 
ह; उनको इस इरोर पे प्रयुक्तं “° विद्दायश्ा ” ( जाकाशमागे से } शब्द 
पर ध्यान देना चाद्ये । ] । | 
लगुशच देवगन्धर्वाः भशंसन्तो महौजसम्‌ । 
£ ्षांसि 
नागाश्च तुष्टुबुयक्षा रक्षांसि विविधानि चश ॥ ८६ ॥ 
महावलो हचुमान जी की देवता भौर गन्धर्वं भी प्रशंसा कर 
रदे थे ! विविध अक्त, रात्तख योर नाग क्तन्तुष हे ॥ ८६ ॥ . 
{परक्ष्याकाशे कपिवरं सदसा विगतङ्कमम्‌ । 
तस्मिन्ुवगशादृरे पवमाने हनूमति ॥ ८७॥ 


श्माकाश मे कपिश्रेष्ठ हमान को खुहसा धमरहित जाते इख, 


धरशेखा कर रदे थे । जिस समय हनुमान जी सुद्र कै पार जने 
लगे ॥ ८७ ॥ 


इष्वाङ्कलमानाथीं चिन्तयामास सागरः | 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं दनूमतः ॥ ८८ ॥ . 


र पराडन्तरे--^' विबुधाः खगाः । ” † पाठन्तरे-- प्रेक्ष सवे । " 
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तव सुद्‌ $श्वाह््नेद्धव श्रीरघुनाथ जी का सन्मान करने 
को कामनासे सोचने लगा कि, यदि दस समय वानरे 
हमान जी षषी सहायता न ॥ दय ॥ 
`. करिष्यामि भविष्यामि 'सवैवाच्यो विवक्षताम्‌ । 
अहमिक्ष्वाङुनायेन सगरेण विवर्धितः ॥ ८९ ॥ 
करगा ता मेँ सव प्रकार से निन्ध सममा जागा । ववो मेस 
उक्नति फे करने वाले तो इच््ाङङकल के नाथ महाराज सर ही 
थे ॥ ८६ ॥ 
इ्ष्वाङ्सविवथायं नावसीदितुम्दति । 
तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः ।॥ ९० ॥ 
यह इयुमान जी शच्वाक्घुककलोद्धव श्रीराभच्नध जी के मंन्ी 
है । इनको किसी प्रकार काक न दोना चा्टिये। रतः घु 
पेखा प्रयज्ञ करना चाये, जिससे हवुमान ज का विधा 
मिते ॥ ६० ॥ | 
शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति 
इति स्वा मति साध्वीं सयुद्ररख्नेमम्भसि ॥ ९१ ॥ 
` मेरे द्वारा यह्‌ विश्राम क्र सघुद्र का शेष भाग छखपुवेक कूद 
जाय । इस प्रकार ध्चपने मन मे साघु सङ्ुटप निश्चय कर सुद्र जल 
से ठके इए ॥ ६१॥ 
रदिरण्यनामं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम्‌ । 
त्वमिहासुरसङ्धानां पातारुतङवासिनाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
१ सर्ववाच्यः- सर्वभरकारेण निन्य: । ( गो० ) २ दिरण्यनाभ--िरण्य- 
खङ्ग 1 ( गो० ) | | 


५1 ` इन्दरकाण्डे 
ध्रोर सुवणं की चारी वाले पिरवर मैनाक प॑त से बेरे--ह 
` मैनाक ! पातालवाक्ती धषुरों का ॥ ६९॥ 
देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठ परिषः सननिवेश्ितः। 
समेषां भन्ञातवौयांणं पुनरेबोत्पतिष्यताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
रोकने फे लिये, इन्र ने तुमक्षा यरं पक परिघ ( अर्गल बेडा ) 
की वरह स्थापित कर रक्ता है । इन्द्र के! इन द्यो का पराक्तम 
मालूम है । जिससे वै पुनः ऊपर न निकल श्रां ॥ ६२॥ 
पातारस्याप्रमेयस्य दारमारृत्य तिष्ठति । 
तियैग्वेमधैव शक्तिस्ते रैर वर्धितुम्‌ ॥ ९४ ॥ 
, शखीसे ठम शरसी पाताल का द्वार रोके रहते हो । हे मैनाक | 
पुम सीधे तिरे, ऊपर नीचे जेते चाहो पैसे घट वट्‌ सकते टो ॥९४ 
तस्मात्सश्वोदयामि स्वायुत्तिष्ठ नगसत्तम । 
स एव फपिशादृस्त्वाद्पैष्यति 1 वीर्यवान्‌ ॥ ९५.॥ 
श्रतपव हे पवेतोत्तम ] में तुमसे कता द करि, तुम उखे । देता 
ये बलवान हनुमान वुर्दारे अपर पहना ही चाहते है ॥ ६५ ॥ 
हनेमान्रामकायाथं भीमकमा खमाप्टुतः ध 
अस्य साह्यं मया कायपिकष्वाङहितवर्षिनः ॥ ९६ ॥ 


भ्रोरमचन्द्र जो का काम करने फ लिथे, भयङ्कर कमे करने 
बाल, हयुमान जी प्राकाशमाभ से जा रदे है । भै इतत्वाक्कवंशियों 
का हितैषी ह । तव मेय यह कर्चन्य ह कि, मै इनकी ( हचमान 
जी.की ) कड सदायता कर ॥ ६६ ॥ । 


% नपण ज्व [न पन्न न जातवीयाणां । ” { पाठान्तरे ~ ५ व्वासुपयेति । ” 
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शमं च पवगेनद्रस्य समी्योत्यातुमर्हसि । 
हि मेना 
रण्यनाभो मैनाके निशम्य लवणाम्भसः ॥ ९७ ॥ 
तम हमान जी के ध्म की प्रोर दै कर जल ऊ ऊपर उठो । 
त्तारधुद्र कै ये उचन सुन, हिश्ययश्रङ्क मैनाक ॥ ६७ ॥ 
उत्पपात जलात्तृणं महाहूमङतायुतः । 
स सागरजलं भिखा वभूतवस्युत्थितस्तदा ॥ ९८ ॥ 
वड़े बडे वत्तं श्रौर लताश्रों से युक्त, ।जल कै उपर तुरन्त 
निकल राया । उस समय षह सागर कै जल कै चीर कर वैसे शी 
उपर को उठा ॥ ६८ ॥ ५ 
यथा जरूधर भिचा दीप्ररिमर्दिवाकरः । 
स महात्मा युते पवतः सिक्तः ॥ ९९ ॥ 
दक्षेयामास शृज्भाणि सागरेण नियोजितः । 
शातक्घम्भमयेः शद्धः सक्रिजरमहोरगैः ॥ १०० ॥ 
जसे मेधों के चीर कर -चमकते हुए सू्येदेव उदय होते है । 
इस प्रकार समुद्र जल से टके हए उन मइ्मा मेना पवत ने, 
समुद्र का कटना मान, पक सुहतं मे, ्रपने वे शिखर पानी कै अपर 
निकाल दिये जो उवणंमय श्रोर किञ्रों तथा वड़े बड़े उरगो द्वारा 
सेवित थे ॥ 8६ ॥ १००॥ 
आदित्योदयसङ्काशैराछिखद्भिरिवाम्बरम्‌ । 
तप्तनाम्बूनदैः शद्धः पवेतस्य सदुत्थतेः ॥ १०१ ॥ 
वे शिखर उदयकालीन भ्रकाशमान षयं की तरद थे 
प्राकार क्तो स्पर्श करते थे । उख पर्व॑त फे तप्तष्ठुवणं जेसी भाभा 
साले शिष्ये के जल कै ऊपर निकलने से ॥ १०१॥ 


4. । खुन्दरकाएडे 


आकाश्‌. र गख्चसङ्ाश्मसवत्काश्चनपभय्‌ । 
द मृद्धम्राजमानै ¢ श्‌ हस 
नातरूपययः भृङ्खभ्राजमानेः खयस्पभंः ॥ १०२1 
आदित्यसतसद्ा्ः सोऽभवदगिरिसत्तमः । 
तदुसथितमसङ्गेनर हसुमानग्रतः स्थितम्‌ ॥ १०३ ॥ ` 
मध्ये लवणतोयस्य विघ्नोऽयमिति निधितः | 
स तयुच्छितमत्यथं महावेगो महकपिः ॥ १०४ ॥ 
नीला भआकाश्च छुषणंमय दैल पडते लगा । उस समय चह 
श्रपनी भ्सधन्त प्रकाश युक्त खुनहले शिखसे की प्रया से शोभायमोन 
हृध्या । उस समय सो षयं को तर्द उस पर्वतश्रेष्ठ मैनाक की 
शाभा इई 1 विना विलव क्षयि समुद्र॒ से निकल, ` ्रागे खड़े हप 
तथा खारी सुद्र के बीच स्थित मैनाक पर्वत के देख, दलुमान जी 
. ने श्यपने मन्म यह निश्वित, किया कि, यदहं एक विश्च भा उप्त 
द्मा है । तव उख शरव्यन्त ऊवे उदे इ मैनाक के हवुमान जी ने 
वड़े ज्ञोर से ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४॥ | 
उरसा पातयामास जीमूतमिव मारतः | 
स तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ॥ १०५॥ 


पनी छाती कीटठोकरसे वैसे ही दया दिया जैसे पवनदेष, 


वादरनो के इटा दैते है । जय हचुमान जी ने उस्र गिरिश के हा 
दिया या नीचे वैडा दिया ॥ १०४॥ 


सुद्धा तस्य कपेवेगं जहषं च ननाद च । 
तमाकाश्गतं वौरमाकाशे समवस्थितः । १०६ ॥ 
1. 


~ १ शखाश्च -नोरभिलयथेः । ( गो० ) २ असंगेन--विरू वराह्िलेन 1 
( शि° ) ५ पाठन्तरे--५' तद्‌ | » - 
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भीतो हृष्टमना वाक्यमव्रवीत्पर्वतः कपिम्‌ ] 
भसुषं धारयररूपमात्मेनः शिखरे स्थितः ॥ १०७॥ 
तव मेनाक, हमान जी फे वेम का भ्रनुभव कर, प्रसन्न दृश्या 
प्रोर गर्जा । मैनाक पर्वत किर श्राकाश की रोर उठा ध्रौर शराश्च 
स्थित चीर दयुमान जी से, प्रसन्न हो वड़ी प्रीति के साथ मघुष्यका 
ङ्प धारण कर तथा श्रपने शिखर पर खड हो कर बोला ॥ १०६ ॥ 
॥ १०७ ॥ 


दुष्करं इृतवान्कमे मिदं वानरोत्तम । 
निपत्य मम शृङ्केषु विश्रमख यथाञ्ुखम्‌ ॥ १०८ ॥ 
हे चानसेत्तम | यद तुम वडा ही किन काम करने के उद्यत 
हु हि । श्चतः तुम मेरे शद्ध पर छदं देर उद्टर कर विश्वाम्‌ कर 
ला । तदनन्तर तुम दुख पूर्वक श्रागे चले जाना ॥ १९८ ॥ 
राघवस्य ङे जातेरुदधिः परिवर्धितः । 
4 परस्य्चयति 
स सां रामहिते युक्तं परत्यचयतिं सागरः ॥ १०९ ॥ 


इस समुद्र छी वृद्धि श्रीरामचन्द्र जी के पूर्वपुरुष दवारा हं दै 
रोर तुम श्रीरामचन्द्र जी फे दितस्ाधन में तपर हो, रतव वह 
समुद्र ्रापका ध्रातिथ्य सत्कार करना चाहता हे १०६ ॥ 


कृते च भरतिकर्तव्यमेष धर्म; सनातनः । 
सभ्यं तल्मतिकाराथीं तत्त; सम्मानमहति ॥ ११० ॥ 


काकि उपकार करने वाले का उपकार करना यह सनातन 
धर्म हे । चा यह श्रीरामचन्द्र जी का प्रत्युपकारं करना चादता ह। 
दतः तमके सपद के सम्मान कौ सत्ता करनी चादिये ॥ ११९० ॥ 


२६ खु्दरकाणडे 


त्व्निमित्तमनेनाहं बहुमानात्रचोदितः । 
योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्टुतः 1 १११ ॥ 
तुम्हाय खल्कार करने फे लिये सुद्र ने मेरा दहुत सा सम्मान 
कर धुते यदं भेजा है 1 उन्होने सुकते कहा है कि, देखा यह कपि 
सौ याजन जाने के लिये श्राकाश मे उड़ है ॥ १११ ॥ 
तव सावुषु विभ्रान्तः शेषं पक्रमतामिति । 
तिष्ठ 9 ¢ 
तिष्ठ तं हरिशादृर मयि विश्वस्य गम्यताम्‌ ।॥ ११२ ॥ 
अतः हयुमान जी तुम्दारे शिखर पर विध्नाम्र कर शेष मागे को 
पुरा कर 1 \खेए हे कपिशगदुल ! तुम यहा दद्र कर विश्रम करो! 
` क्ष्नन्तर प्रागे चले जाना ॥ ११२॥ 
तदिदं गन्धवत्स्वादु छन्दमूरफरं बहु । 
तदाखाद्य दरिभेष्ठ विश्रम्य सवो गमिष्यसि ॥ ११२ ॥ 
हे कपिधे्ठ ! मेरे बक्तोसे खादिष श्र सुगन्ध युक्त वहत से 
कन्दभूल फर्नो का खाकर विक्रा कयो । कल्ल सवेरे तुम चले 
 ज्ना॥ ९१२॥ 
अस्माकमपि सम्बन्धः कपिथुख्य स्यास्ति वै । ,. 
प्रस्यातस्िषु छोकेषु महागुणपरिग्रहः ॥ ११४ ॥ 
हे कपियों मं भरधान ¡ मेर मी तुम्हारे खाथ ङ सम्बन्ध हैः 
जो तीनो लोकों मे प्रसिद्ध है! तुम महागुण कै रहण करने बाल 
ह ्रथौत्‌ वड़े गुणी हि 1 ११४ ॥ 
वेगवन्तः पबन्तो ये प्लवगा मारतासज । 
तेषां शख्यतमं मन्ये तामहं कपिवर ॥ ११५ ॥ : . 


प्रथमः सगः २७ 


ह हे पवननन्दन [ दस जोक मेँ जितने क्रुदने वाले षेगवान्‌ बानर 
) है कपीश्वर | उन सप मे, मे तुभके पुख्य समभता ह ॥ ११५ ॥ 


अतिथिः क्रिल पूजाह; भाकृतोऽपि बिजानता । 
धमं जिन्नासमानेन किं शरयुनर्यादशो भवान्‌ ॥ ११६ ॥ 
धरम जिन्ना्ग्मो के किये तो एक साधारण छरतिथि भी पृज्य है, 
फिर ्यापके समान गुणी श्रतिथि फा सत्कार करना ते मेरे लिये 
सर्वथा उचित ही है ॥ ११६॥ 
त्वं हि देववरिषस्य मारुतस्य महात्मनः । 
पु्स्तस्यैव वेगेन सदशः कपि्ञ्र ॥ ११७ ॥ 
पिर्तुम देषताध्यों मे धेछठ महातमा पदनदेव पे पुत्रो । षि 
कपिकञ्चर वेग में मी तुम ध्रपने पिताके समरानदी है ॥ ११७॥. 
पूजिते खयि धज पूजां पामोति मारतः । 
तस्मात्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणय्‌ ॥११८॥ 
है धर्मक | तुम्दारी परजा करने से मानों पवनदेव दी फा 
पूजन हो गया । श्चतः तुम मेरे धून्य हो । इसके धतिरिक श्योर 
मी एक कारण तुम्हारे पृञ्यहोने छा है| उसेभी त॒म छन 
ला ॥११८॥ 
पूर्वं कृतयुगे तात पवता; पक्षिणोऽभवन्‌ । 
तिऽभिनम्धुर्दिशः सवां गरुडानिज्तवेगिनः ॥ ११९ ॥ 
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हे तात ] प्राचीन काल सें खच्ययुग मे नव पदाडं क पल इभो 
कस्ते चे । चे पंखधासै पाड गस्ड जो की तर्द षडे वेग से चारों 


परार उड़ा करते थे } ११९॥ 
ततस्तेषु भयातेषु देवसद्राः सहपिभिः । 
भूतानि च भयं जग्ुस्तेषां पतनशङ्या ॥ ६२० ॥ 
` पर्वतो को उडते देख, देवता, पि तथा न्य समस्त प्राणी 
उनके श्रपते ऊपर गिरने की शङ्ख से उर गये ॥ १२० ॥ 
ततः कुद्धः सहस्राक्षः पवंतानां शतक्रतुः । 
पश्षांधिच्छेदं वजेण तत्र तत्र सदस्रश्षः ।॥ १२१ ॥ 
तव हजार नें बालि इन््रने कपित हो, श्रपने चघ्नसे इधर 
उधर धूमे वाछे हजारो पाड र पंख काट डाले ॥ १२१ ॥ 
स माणुपगतः करुद्धौ चज्नमुचम्य देवराट्‌ । 
ततोऽ्टं सहसाक्षिप्; श्वसनेन महात्मना ॥ १२२ ॥ 


जव देवराज इन्द्र कज उडा कर सेरी शरोर ये, तव महालसा 
पवनदेव ने मुका सहसा उठा कर फक दिया ॥ १२२ ॥ 


अस्पिंख्छवणतोये च प्रक्षिप: एवगोत्तम । 
गु्पक्षः समग्रश्च तव पित्राऽभिरक्षितः । १२२ ॥ 


हे बानरोचम ! मुके उन्दने इख खरो समुद्र मै उढा कर फक 


दिया! इख ध्रकार तुम्हारे पित! पवनदेव ने मेरे समस्त पलो कों 
रप्ताक्भे } १२३ ॥ 


ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारतः । ` 
त्वयाः मे ह्येष सम्बन्धः कपिमुख्य महागुणः । १२४ ॥ 


पथमः स्थैः २९ 
_ हे पवननन्दन | तुम्हारे साध ग्नेरा यही सम्बन्ध है । तुम पक 
ते मेर पूय पचनदेव के पुत्र हो दूसरे कपिों मे सुख्य शरौ षडे 
गुणवान होने के कारण मेरे मान्य हो, श्रतः मैँ तुसदासै पूजा फरता 
है ॥ १२४॥ 


भथस्मिननेवंविधे कार्ये सागरस्य ममैव च । 

प्रीतिं प्रीतमनाः कतुः त्वमसि महाकपे ॥ १२५ ॥ 
+ है महाकपे ! तुम्हारे पेखा करने पर मेस श्र सागर फो प्रीति 
धरार भो देशो श्रथ तुम्हरे पेक्ता करने पर मैँ श्रौर सुद्र बहुत 


प्रसन्न हमे, घतः दै मदाकपे | तुम मेर श्वातिथ्य प्रहण कर सुरे 
धशन्न करो ॥ १२५॥ 


भ्रमं †मोचय पूजां च ग्रहाण कपिसत्तम । 
् ¢ 
पीति च हुमन्यख प्रीतोऽस्मि तव ददनाद्‌ ॥ १२६॥ 
है.कपिषत्तम | तुम ्रपना धरम दुर कर, मेरा धातिश्य ब्रहण 
कर मुके प्रततत्न क्रो । तुं देखकर मुशे ऽडी प्रत्ता इई है 
॥ १२६ ॥ ८ 
एवयुक्तः कपिश्रषठस्तं नगोत्तमव्रवीत्‌ । 
पीततोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेपोऽपनीयताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
जव सेनाक्र ने इस प्रकार कदा तव कपिधे्ठ हयुमान जी ने 


गिरिपरठ मैनाक से कहां श्राप श्रतिथ्य से प्रसन्न है । घ्यापने 
भेरा सत्कार फिया, श्चव ध्ाप श्यपने मन मे किसी परकार.का खद्‌ 


ने करे ॥ १२७ ॥ 


४ 92 ५ त ए। सक्षय / 
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त्वरते कार्यकाछो मे अदश्चप्यत्िवतेते । 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिदान्तरा ॥ १२८ ॥ . 
एक तो सुमे कायं करने कौ त्वरा है 1 दुसरे समय भो बहत हो 
छुका है । तीसरे मैने वानसे के खामने यह प्रतिक्ञाभीकीदै किः में 
वीच पे कही न सहरण \ १९८ ॥ 
इत्युक्त्वा पाणिना रैलमारभ्य हरिपुङ्गवः । ,. 
अगामाकासमाविर्य वीर्यवान्पसननिष ॥ १२९ ॥ ह, 
` यह कद फर कपिश ददुमान जी ने मैनाक को. हाथ 
से छुश्रा । तदनन्तर पराक्रमी इयमा हसते हृष्ट भ्राक्ताश मे उड़ 
चले ॥ १२९॥ । 
स पव॑तसथुद्रभ्यां बहुमानादयेक्षितः | ४ 
पूनितशवोपपन्नाभियरीर्भिरनिरात्मनः ॥ १३० ॥ 
तव ते समुद्रे रोर मैनाक पवेत ने हमान जी के बड़ी प्रतिष्ठा 


की दष्ट से देखा, उनके श्राशीर्वाद्‌ दिया श्मौर उनका प्रभिनष्दन 
क्षिया ॥ १३०॥ | 


अथोध्वे दूरघुखपत्य दिता शैरमहा्णवौ । . 
पितुः पएन्थानमास्थाय जगाम विमछेऽम्बरे ॥ १३१ ॥ 
तदन्तरं हमान जी, मैनाकं तथा सुद्र को छोड़, बहुत 


ञ्चे विमल श्राकाश मे जा, पवन के मार्गं से उड़ कर जाने लभे 
॥ १६३१ ॥ । 


शरततथ्वोध्वंगति प्राप्य गिरिं तमबलोकयन्‌ । 
चायुपरूलु्निरारम्बे जगाम विमलेऽम्बरे ॥ १३२] 


# पाठान्तरे * मयर्चोप्वंगति" । » 
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हसुमान जौ ने श्राकाश में पच मैनाक को श्रोर देला प्रौर 
फिर वे पवननन्दन निरालम्ब ( विना सहारे ) विमल भाकाशमें 
उड़ चकते ॥ १२३२ ॥ 
[ नेट-~-इनुमान जी का आमश्च मागं से जाना पूवं इलोकां वे स्पष्ट रै 1] 
द्वितीयं हुमत्कमे दृष्टा तत्र सुदुष्करम्‌ । 
मशश्॑सुः पुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ १३३॥ 
हवमान जो का यह दुरा दुष्कर कायं देल, सव देवता, सिद्ध 
प्नोर म्पि गण उनकी प्रशंसा करने त्तो ॥ ३३ ॥ 
देवताश्चाभवन्हृषटास्तत्रस्थास्तस्य क्मेणा । 
कञ्विनस्य सुनभिस्य सहस्राक्षश्च वासवः ॥ १२४॥ 
उस समथ वहा ज दैवता उप्थित थे वे तथा सहस्र नेर श्छ 
खुवणंश्यद्ग वाले मैनाक के दस कायं से उसके अपर वडुत प्रसन्न 
हए ॥ १३४ ॥ 
†उवाच षचनं धीमान्परितोपात्सगद्रदम्‌ | 
सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं खयमेव शचीपतिः ।। १३५॥ 
शचीपति देवयान इन्र स्वयं सुचणं श्यद्गवाले पर्वतश्ेष्ठ मेनाक 
` से प्रसन्न ह, गदुगद्‌ वाणी से वेले ॥ १३५ ॥ 
हिरण्यनाभ शैखेन्ध्र परतिषोऽस्मि ते सखम्‌ । 
अभयं ते परयच्छामि तिष्ट सौम्य यथाुखम्‌ ॥ १२६॥ 
हे खुबणं शिखसे चाले शैलेन्द्र ¡ मै वम्हारे ऊपर बडुत प्रसन्न 
हृश्रा । मेँ तुमको श्रभयवर देता है । तू श्रव जदा जहि वदां छखले- 
पुर्वकं रह खकता है ॥ २३६ ॥ - 
# पाठान्तर" तद्वितीयं दयुमतो दष्ट्वा कमं सुदुष्करम्‌, 
† पाठन्तरे--५* श्रीमान्‌ 1 
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साह्यं छृतं तया सोम्य विक्रान्तस्य हनूमतः 
क्रमतो योजनशतं निभेयस्य भये सति ॥ १३७॥ 


हे सस्य } मय रदते भी पराक्रमी हलुमान जी ॐ निर्मीक्ष 
डे सो यज्ञन सुद्ध कफे पार जति देल, तथा उनको वीष 


मे विभ्ाम करने का ध्रवसर् ट तूने उनक्री वही सहायता की 
दै ॥ ९३७ ॥ 


रामस्यैष हि दौत्येन याति दाश्षश्धर्रिः 1 | 
सत्रिया वेतां तस्य तोपितोऽस्पि भृशं या ॥ १३८॥ 
ये दयुमान जी, धोरामचन्द्र जो $ दूत वन कर जा रहै है। 
इनका तते जा सत्कार क्रिया, इससे तै तेरे ऊपर श्रष्यन्त प्रसन्न 
दुभा ह ॥ १६८ ॥ 
ततः भ्रहषमगमद्विपुखं पथतोत्तमः | । 
देवतानां पति दृष्टा परितुष्टं शतक्रतुम्‌ ॥ १३९ ॥ 


तव ते गिरिथिठ मैनाक, देवराज इन्द्र का धपते उपर प्रसन्न 
देख, षहुत प्रसषनन इभा ॥ १३६ ॥ 


स वै दत्तवरः शैलो बभूवाषस्थितस्वदा | 


इनस यतेन व्यतिचक्राम सागरम्‌ ॥ १४० ॥ 

द से ्रसयदान भाल कर, मैनाक स्थिर द्या । उधर हु 
मान जी भौ मेनाक अधित स्रद्र फे माग को मुत्तं माच मे पार 
कर गये ॥ \४०॥ 

ततो देवाः! सगन्धवाः सिद्धारच परमयः ! - 

अधुबन्षूयंसङ्धाशं सुरसां सागमातर्‌म्‌ ॥ १४१ ॥ 


प्रथमः समः २३ 
तइ ते देवता, गन्धर्वा, सिद्धो शरोर महियों ने सूं के समान 
प्रकाश चात्ती नागों की माता सुरसा से कहा ॥ १४१॥ 
अयं वातात्मजः शरीमान्ड्ुवते सागरोपरि । 
हन्‌यान्नाम तस्य तवं युहतं विघ्रमाचर ।॥ १४२ ॥ 

, पवननन्दन दयुमान जी सुद्र ॐ पार जनेके लिये श्राकश 
मागेसे खले जा रहै ह । प्रतः तुम उनके गमन में एक पुदत्तं के 
लिये रिघ्च उलो ॥ १४२॥ 

राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पवंतोपमम्‌ । 
देष्ाकरारं पिङ्गाक्षं घक्चरं एत्वा नभःसमम्‌ ॥ १४३ ॥ 
रतः तुम रति भगयद्भुर पर्त के समान वड़ा राक्तसका सूप 
धर कर पीले नेञों सहित भयङ्कर दतां ते युक्त प्रपना शुख वना 
कर इतनी ष्ठे कि श्राकाशद्भूलो। १५३॥ 
वलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयस्य पराक्रमम्‌ । 
त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति ॥ १४४ ॥ 
क्योफि दपर सव हनुमान जो के वल प्रौर पराक्रप को परीन्ता 
लेना चाष्ते ट । या ते हनुमान तुमक्त किसी उपायसे जीत 
लेगे ्रधवा दुःखी दो कर चते जायगे ॥ ९५४॥ 
एवयुक्ता तु सा देवी देवतैरभिसक्छृता । 
सथुद्रमध्ये सुरसा विभ्रती राक्षसं वपुः ॥ १४५॥ 
जव परेतारो ने खुरखा से श्रादर पुवंक्र दस प्रकार कडा; तव 


षुरखा राक्तसी का रूप धर सुद्र के वीच जा खड्धी हुई ॥ १४५ ॥ 
। वा० रा० सु०--रे 
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चिद्धतं च विरूपं च सवस्य च भयावहम्‌ । , 
प्ठंवमानं हनूमन्तमाद्रत्येदयुवाच इ ॥ १४६ ॥ 


उस समय का सुरसा फा रूप पेखा विकटं श्योर भयङ्कर थां ` 
कि, जिसे दे सव का डर गता था । सुरसा, समुद्र के पार जाते ` 
हुए हचुमान जो का रास्ना छेक कर उनसे कदने लगी ॥ १४६ ॥ 


म॒म म्यः भदिषटस्त्वमीरवरेवनरषभ । 
अहं त्वां भक्षयिष्यामि परविशेदं ममाननम्‌ ॥ १४७ ॥ 
हे बानरथेष्ठ ! देवताश्चो ने तुभे मेरा मदथ वनाया ह । सं 
लिये में वुभका खा जागी । भा तू श्व मेरे मुल मे घुस ॥ १४७ ॥ ` 
एवयुक्तः सुरसया पाञ्लिर्वानरष॑भः । 
प्रहष्वदनः श्रीमान्पुरसां वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १४८ ॥ 
सुरसा फे इषव प्रकार कने पर हयुभान जीने प्रसन्नहोकर 
सुरसा से फा 1 २४८ ॥ 
रामो 1 दाद्रथिः श्रीमान्पविष्टठो दण्डकावनम्‌ । 
रक्ष्मणेन सह भाता वैदेद्या चापि भायंया ॥ १४९ ॥ 
द्शरयनन्दन श्रीरामचन जो अपने भाई ल्लस्मण श्रौर भार्या 
सोता के'खाध दण्डकारण्य से प्राये } १४६॥ 
+अन्यकायेविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसै; । 


१ भन्यकायंविषक्तघ्य--मारीचष्टगप्रहण ल्यासक्तस्य । { गोऽ 


* पाठान्तरे- *" श्रीमानिदं व्नमवदीव्‌ । ” †{ पाडान्तरे--५ दाशर 
धिम । ” 
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रोर फारणान्तर से उनसे भौर राक्तसों से परस्पर शत्रुता हो 
गयौ । इससे रावण उनकी तपश्िनी भार्या सीता हस्करले 


* गया ॥ १५०॥ 


तस्या! सकाशं दृतोऽदं गमिष्ये रामशासनात्‌ । 
कतुमहंसि रामस्य सायं विषयवासिनी ॥ १५१ ॥ 
श्रीसमचन्द्र जी क श्राक्ञा से मेँ सीताजी फे पास दृत वन कर 
जा रहा दहं तुम भीरमचन्द्र जी के राऽ्प मे वसने वाली दो, श्रतः 
तुम्हं ते भेरी सहायता करनी चाहिये ॥ १५४१ ॥ 
अथदा मेथिरीं षट रामं चाक्विष्टकारिणम्‌ । 
आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं परतिश्णोमि ते ॥ १५२॥ 
श्रथवा जव मेँ सीता के देल, श्ङ्धिष्टक्मा ्रोयमचष् जी कि 
उनका समाचार दे आ तव मेँ तुम्हारे सुलमें श्राकर पवेश 
करगा । मेँ यद तुमसे स्य प्रतिक्ञा करता ह ॥ १५२ ॥ 
एवशुक्ता दयुमता सुरसा कामरूपिणी । 
तं प्रयन्तं सयुदरीक्ष्य सुरसा वाक्यमनवीत्‌ ॥ १५२ ॥ 
जव दद्धमान जी ने इख प्रकार उसे फा, तव वह कामरूपिणी 
सुरसा हमान ओ का जाते देख, उनसे बेली ।। १५३ ॥ 
वटं जिज्ञासमाना वे नागमाता हनूमतः । 
हनूमानातिवर्तन्मां कथिदेष वरो मम ॥ १५४ ॥ ` 


दयुमान जी के वल की परीन्ता लेती इई नागमात। बेली किः हि 
हमान | सुमके बरह्मा जो ने यह वरदे रघा हैकषिः मेरे धागे से 
के जीता जागता नीं जा सकता ॥ १५७ ॥ 


1, 
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परविश्य वदनं मेऽ गन्तव्यं वानरोत्तम । 
वर एष एुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा ॥ १५५॥ . 
हे वानरोत्तम ! पिले तुम मेरे भरुख मे प्रवेश करो, फिर दरन्त 
चलते जाना । चिधौता ने पुरे पूवंकाल मे वही बर्दान दिवा, 
1 ९५५१ 
व्यादाय वक्त्रं विपुर स्थिता सा सार्तैः पुरः । 
एवमुक्तः सुरसया कुदो वानरपुङ्गवः ॥ १५६ ॥ 
यह कह कर नागपरातां सुरसा, श्रपना वड़ा भारी सुख फैला, 
ददमान जौ के सामने खड़ी हो ययी । सुरसा के पेसे चन सन 
~ कपिषेष्ठ दुमान जी करुद्ध इए ॥ १५६ ॥ 
अत्रवीर्छुर वै वक्रं येन मां विषदिष्यसे । 
इत्युक्ता सुरसां कुद्धा दशयोजनमायताभ ॥ १५७ ॥ 


द्ुमान जी ने उससे कदा कि, तू श्रपना सुख उवना बड़ा पल्ला 


जिषे कि मे समा स्कं । यह सुन सुरसा ने करुद्ध हो ्चपना मुल ` 
` दस याजन फैलाया ॥ १५७ ॥ । 


द्शयोननविस्तारो वभूव हुमांस्तदा 1 
तं दषट्र मेघसङ्ाशं द्रयोजनमायतम्‌ ॥ १५८ ]} 
तथ -हचुमान जो ने भो पना शरीर दख याजन कां कर लिया। 


वव दयुमान जो कै शरीर का मेघ क समात दस योजन लवा देख 
1. १५८॥ । (भ 


% पाठन्तरे--^ इत्यु सुरसां कर्ो दृशयेजनमायताप्‌ । 


== 
* 


चकार भसुरसाप्यास्यं विंश्योननमायत्‌ । 
ततः परं दनूमास्तु त्रिंशयोजनमायतः ॥ १५९ ॥ 
खरस ने श्रपना मुख वौस योजन का फर क्लिथा । तव इलुमान 
भी ने श्रपना शरीर तीस याजन लंका कर लिधा ॥ १५६ ॥ 


चकार सुरसा वक्तं चारिशत्तथायतम्‌ । 
वभूव हनूमान्वीरः षश्वारद्योजनोच्छितः ॥ १६० ॥ “ 
तव सुरसा ने श्यपना मु चालीस योजन चौडा कर जिया । 
षस पर हुभान जी ने अपना शरोर पचास योजन ऊखा कर लिया 
॥ १६० ॥ 
चकार सुरसा वव्रं पष्टियोजनमायतम्‌ । 
तथैव हुमान्धीरः सप्तीयोजनोष्छितः ॥ १६१ ॥ 
दरस पर जव सुरसा ने भ्रपना भुल साठ याजन चौड़ा क्रिया, 
तव इसुमान जी सत्तर याजन क्ते हो गये ॥ १६१॥ 
चकार सुरसा वक्त्रमशीतीयोजनायतम्‌ | 
"इनूमानचल्पर्यो नवतीयोजनोच्छितः ॥ १६२ ॥ 


शख पर जव स्सा ने भपना सुल श्रस्सी योजन का कर लिया 
तव हुषा जी ब्रूहदाकार पर्वत फी तरह नञ्मै याजन लंबे दो गये 


॥ १६२ ॥ 
चकार शुरसा ठकं शतयोजनमायतम्‌ । 
तद्द्र व्यादितं 1 चास्यं वायुपुत्रः शडुद्धिमान ।॥१६२॥ 


# पाडान्तरे--“ सुरता वाह्यं । * † पाठान्वरे-- स्वास्य । 


॥ 
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दीषेनिहं बुरसया युषोरं सरङापमम्‌ । | 
स संक्िप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः ॥ १६४। 
तन्युहतं हलुमान्वभूवाङ्ष्ठमामकः । 
सोऽभिपत्याञ्ु तद्वक्रं निष्पत्य च परावटः# ॥१६५॥ 
इख पर जव सुरसा ने श्चपना मुख सौ यजन पीलाया ; तव 
वुद्धिमान्‌ बायुनन्दन दयुमान जी ने उश्क्े उस सौ याजन कैल हण ` 
वड़ो जिहा से युक, भग्र श्रौर नरक फी तरह सुल क देख, मेघ 
को त्द्‌ भ्रपने शरीर का समेट श्योर वे तत्य श्चंगूढे के वरावर 
वटे शरीर चाले हो गये । तदनन्तर वे महाबली उसमे मुले ' 
भवेश कर तुरन्त बाहिर निकल श्राय ॥ ९६२ ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 
अन्तरि स्थितः श्रीमान्महसन्निदमव्रवीत्‌ । | 
मविषटोऽसिमि हि ते वक्व दाक्षायणि नमोस्तु ते॥ १६६ ॥ 
धरोर ध्याक्षाश में खद हो हंऽते हुए यह बेत्ते-ह दाच्तायणि ! 
ठक भमस्कार है । मे तेरे सुख मे प्रवेश कर चु ॥ १६६ ॥ 
गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्वास्तु वरस्तव । 
ते. वदनान्धुक्तं चन्द्र॑ राहुमुखादिव ॥ १६७॥ 
तेस वरदान ख्य हौ गया । श्रव मँ व्यं जाता ह, जदा सीता 


जी ह सहुङे मुल से चन्द्रमा के समान, दयमान जी को शपते 
मुख से निकला इध्मा देख, ॥ ९६७ ॥ 


अतरवीतषुरसा देवौ स्वेन रूपेण वानरम्‌ । 
अथसिद्‌ष्य दरिशरेष्ठ गच्छ सौम्य. -- अद्य दिश गच्छ सौम्य. यथासुखम्‌ ॥१६८॥ ' 
1 11. 


# पाठान्तरे--"' म्टाजघः । * 
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_ चरस श्रना रूप धारणं कर दलुमान जी से वोली-हे कपि- 
धर्ठ | तुम श्रपना कायं सिद्ध करने फे लिये जहा चाहो तद जाश्चो 
॥ १६२८ ॥ ध 

समानय त्वं बेदेदी राधवेण महात्मना । 

तनतृतीयं दयुमतो दष्टा कम सुदुष्करम्‌ ॥ १६९ ॥ 

ध्रोर मदात्मा श्रीरामचन्द्र जी से सीताका लाकर भिलादो। 

हयमान जी का यह तीसरा दुष्कर कर्मं देल, ॥ १६६॥ 

साधुं साध्विति भूतानि परशंसुस्तदा हरिम्‌ । 

स सागरपनाधृप्यमभ्येत्य परुणाख्यम्‌ ॥ १७० ॥ 

जगामाकारमाविश्य वेगेन गरुडोपमः । 

सेविते वारिधाराभिः पम्नगैश निपेविते ॥ १७१ ॥ 


५ साधु साधु ” कह कर खव ज्ञाग हचुमान जी की प्रशंसा 
करने लगे । तदनन्तर दरुमान जी वरुणालय समुद्र के ऊपर, 
प्राकाशमार्म से गख्ड की तरह बडे तरंग से जाने लगे। वह 
प्राकाशामागं जलधासया से युक्त, पक्ियों से सेतित थां ॥ १७० ॥ 


॥ १७१ ॥ 
चरिते ' कैशिकाचार्यैरेशवतनिपेषिते । 
सिदङ्ञ्धरशादरुपतगोरगवाहनैः ॥ १७२ ॥ 
विमानैः सम्पतद्विश्च विमरैः समडयृते । 
वजासनिसमापातैः पावकैरूपशोभिते ॥ १७३ ॥ 

१ दैरिकाचाये-करशिष्ेरागविक्षेपे आचार्यः 7 द्म ज अश्सरविकषेषे माचार्तिः विधाधरविकोवैरित्य्ैः । 

( यो० ) 
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तुम्युरु ध्रादि दियाधसयें चे सेवित, देयवत खदित, सि, गजेन्धः | 
शाद्ल, पत्तो श्रौर सपं श्रादि वाहनों खे युक्त निपरैल विमानो से 
भूषित; वन्न कै तुच्य स्पशं चाले,-प्रथि तुल्य ॥ १७२ ॥ १७२ ॥ 
 कृतपुणयेभज्ञभागैः स्वरगंजिद्विरलडद्ते | 
वहता हव्यमलय्थं सेविते 'चित्रभावुना ॥ १७४ ॥ 
्रदनक्ष्रचनद्रकेतारागणविभूपिते । | 
महर्षिगणगन्धर्व नागयक्षसमाङठे ॥ १७५ ॥ 
विविक्तं विमरे विद्ये विश्वावसुनिपेविे । 
देवरानगजाक्रान्ते चनद्रषूयेपये रिषे ॥ १७६ ॥ 
पुरथास्मा महाभाग स्वगं के जोतने वालों से शोमित, सदा ही हव्य 
दा तिये इए यचि, ब्रह, खूं श्रौर तासगण से सेवित; सहि, चन्धवै, 
नाग श्नोर यत्नो खे पुं, एकान्त, विमल, विशाल शरोर विभ्वावषठु 
गन्धव से सेदित, इष्ड ङे पेरा्त गज से योद्‌ इध्याः चन्द्रमा शोर , 
सूयं का खुन्द्र मानं ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ ९७६ ॥ 
विताने जीवदोकस्य विमङे बह्लनिमिते । 
बहुशः सेधिते वीरेविंचाधरगभेवैरेः ॥। १७७ ॥ 


जीघलोक का चेदोवा रूपी इस च्छ मा्पंङाघ्रह्लाजी ने 


दनाया है । इस माभ करा मेचन श्रनेक कीर श्मौर श्रे कियाधर मण 
किया करते है ॥ १७७॥ 


जगाम वायुप्गे च भरुस्मातिव मारतिः | 
[ हनमान्मेयनाडानि प्रकषन्पारतो यथा |! १७८ ॥ 


१ चित्रमानुना--वहिना 1 ( गो० ) 
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पसे वाग्रुमागं से" पवनक्कमार दयुमान जो गरुड ज्ञी की तरह 
बड़ी तेजी फे खाथ, उड़े चले जाते थे । जाते हप वे मेधो का चीस्ते 
इए चले जति थे ॥ १७८ ॥ 


कालागुर्पवणांनि रक्तपीतसितानि च | 
कपिनाऽऽकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकारिरे ॥ १७९ ॥ 
काते, श्रगर फी तरह लाल, पीले ्ौर सफेद रंग के वड़े बड 
वादल कपिक्रेएठ हञुणन जो द्वण खचि जाकर व्यन्त शोभा का 
प्राप्त होते थे ॥ १७६ ॥ . 
परविशन्नभजाखानि निष्पतंश्च पुनः पुनः | 
प्ा्पीन्दुरिवाभाति निष्पतन्पतिशंस्तदा | ॥ १८० ॥ 


भरर्यमानः सर्वत्र हयुमास्मारुतात्मनः । 
भेनेऽम्बरं निरालस्वं लम्बपक्ष इवाद्रिराट्‌ ॥ १८१ ॥ 
हखमान.जी कमी ते मेधो के पीठे दिप जारे श्रौर कभी बाहिर 
निकल त्ते थे ! उने वारंवार मेधो मे द्विपने मोर निकलने से वे 
वर्षा कालीन चन्द्रमा की तरह सवेन सअ के देल पडते थे । हल- 
मान जी पल लय्काये पवते की तसरद निराधार भागं में देख 
पडते थे ॥ १८० ॥ १८९१ ॥ 
प्छवमानं तु तं दृष्ट तिंभ्कि नाम राक्षसी | 
मनसा चिन्तयामास प्रृद्धा कामरूपिणी ॥ १८२ ॥ 
इनके श्याकाश-पागं से जाते देख सिंहिका नाम राक्तसी, जा 
सपद म रहती थी श्रौर ज बहुत वृहरीष्यो चुकी थीततथाजा 
इच्छानुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकती थी स्मपने भनमें 


विचारने लगी फि, ॥ १८२ ॥ 


६२ खन्दरकाण्डे 


अद्य दीधेस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता । 
इदं हि मे महत्पचवं चिरस्य षरामागतम्‌ ॥ १८३ ॥ 
प्राहा धराज सुभे बहत दिनो वाद्‌ भजन मिल्तेमा । क्योकि 
राज्ञ यह विशालकाथ जीव वहुत दिनों वाद मेरे हाथ लगादहे 
॥ १८३ ॥ † 
इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत्‌ । 
छायायां संग्रहीतायां भ चिन्तयामास वानरः ॥ १८४ ॥ 
, इस प्रकार विचार, सिद्िका से दयुमान जी की पररि पकड़ी । 
 उई पकड जाने पर हमान जी विचारने लगे ॥ १८६ ॥ 
समा्षोस्मि सहसा पड्गूकृतपराक्रमः । 
भरतिकोमेन वातेन महानौरिव सागरे ॥ १८५ ॥ 
्रचानक पकड़ जाने से मेरा पराक्रम शिथिल हो गया । इस 


समय मेरौ दशा तो समुद्र मे पड़ श्योर प्रतिकूल घायु से रकी ह 
वड़ी नाव की तरह हो रही ह ॥ १८५ ॥ 


तियुध्वेमधश्चैव वीक्षमाणः समन्ततः! । 
ददश सा मदासत्त्युत्थितं खवणास्भेसि ॥ १८६ ॥ 
ईस भ्रकार साच, -हलुमान जी गल वगल, उपर नीचे देखने 


लगे । तव उन्होने देखा कि, खास समुद्र मे केह पकर वड़ा भासी 
अन्तु उतसा रहा है ॥ १८६ ॥ । 


~~ 


# पान्तरे-** गृषह्यमाणायां । » † पाठान्तरे ५ तय; कपिः । » 
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तां दृष्टा चिन्तयामास पारतिविंकृताननाम्‌ | 

कपिराज्ञा यदाख्यातं सत्तवमहुतदशेनम्‌ ॥ १८७ ॥ 

छायग्राहि महावीयं तदिदं नात्र संरयः । 

[ ¢ # 
स तां धुदधाऽथतचतेन सिरिकां मतिमान्कपिः ॥ १८८॥ 
ल्यवधेत महाकायः प्राहपीव वलाहकः | 
प = 
तस्य सा काययुद्धीक्ष्य वथमानं महाकपेः ॥ १८९ ॥ 
उस विकराल सुख बाले जन्तु के देल जव हुमानज्ी ने 

छ्मपत्तै मन सें विखार किया, तव दहे कपिराज सुप्रतर की वात याद 
पढ श्नेर उन्दने निश्चय किया रि, श्वदुभुत सुरत बाला श्यौर 
हाया पकड़ने घाला मद्ावली जीव निस्समद्रेह यही दै । इस प्रकार 
उस कमं फ देल, धरुदधिमान्‌ हद्धमान जी उख स्िदिका कै पहचान 
कर र्पाकाल् के वादल की नरह वदे ! अप सिंहिका ने हमान 
क्ते शसैर फा वदता दृश्या देखा ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८६ ॥ 

यक्तं प्रसास्यामास पातार्तठसनिभम्‌ । 

घनराजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत्‌ ॥ १९० ॥ 

तव उस्ने पाताल की तरह श्चपना सुख फलाया श्रोर चह वाद्ल 

की तरह गर्जती हई ददुमान जो की श्रोर दीडी ॥ १९०॥ 

स दद्र ततस्तस्या वितं उमहन्धुखम्‌ । 

१ कायमात्रं च मेधावी ममांणि च महाकपिः ॥ १९१॥ 


तव इमान जी ने उसके भयङ्कर श्मौर विशाल्ञ घुल क रोर 
उसक्षे शयेर की लंबाई चौड़ाई तथा शरीर के मर्मश्यलों के मली- 


भांति देखा साला ॥ ९६२१ ॥ 
१ कायमात्र॑--देह्रमाणं । ( गो° ज 


॥ १ 
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स तस्या विते वक्त्रे पजसंहननः कपि । 
` संक्षिप्य शरुहुरास्मानं निष्पपात महावर; ॥ १९२ ॥ 
महाबली थोर चञ्च के समान हृदं शरीर वाले दछुमान जी ने, 
श्मएना शरीर श्यवयन्त द कर लिया श्रौर वे उसके वड़े भरल में 
घुख ग्ये ॥ ६६२ ॥ 
` आस्ये तस्या निमञ्जन्तं दशु; सिद्धचारणाः । 
अस्यमानं यथा चन्रं पूणं पवेणि राहुणा ॥ १९३.॥ 
डस समय सिद्धो श्चौर चारो ने हदमान जो क्षा सिष्िका के 
सुलमे गिरते इण देखा । जिस प्रकार पूणिंमा का चद्धमा, 
याह से रसा ज्ञाता हे, उसी प्रकार ददुमान जी मी सिदिन्ता -द्ार 
रसे गये ॥ १६३ ॥ | 
ततस्तस्या नखेस्तीश्येषमाण्यु्छत्य वानरः । 
उत्पपाताथ वेगेन 'मनःसम्पातविक्रमः । १९४ ॥ 
हदुमान जो ते सिषिक्ा के सुलमे जञा, भ्रपने पेते नलों से 
उसके मभैस्यल चौर पाड डाले श्रौर मन फे समान शीघ्र देग 
से वे षहा से निश्ल कर, फिर ऊपर चले रये ॥ १६४ ॥ 
तां तु "षया च धुल्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि । 
स कपिपरवरो वेगादरटषे पुनरात्मवान्‌ ॥ १९५ ॥ 
इख प्रकार से हमान जी ने उसे दुर य से देख कर, घै श्रौर 
चतुराई से मार गिसाया । तदनन्तर उन्होने पुनः श्रना शरीर पूर्व. 
वत्‌ वडा कर लिया } १६५ ॥ । 


१ मनःछम्पात्तविक्रमः--मनेवेगतुस्यगत्तिः । ( सो० ) २ द्टया-- 
१५ दु्नेनं । ( गो० ) 
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हृतहत्सा दयुमता पपात ` विधुराम्भसि । 
तां हतां वानरेणाश्चु पतितां वीक्ष्य सिष्िकाम्‌ ॥१९६॥ 
घ रक्ती हृदय के फट जाने से प्रत्तं ह, खपु फे जल में 
ह्व गयी । हनुमान जी दाय वान को वति मँ मार कर गिसयी 
गयी सिंहिका के देख ॥ १६६ ॥ 
भूतान्याकाश्षचारीणि तमूचुः ष्टवगरषभय्‌ | 
५ ¢ ड 
भीममद्य कृतं कमं महत््र्वं स्वया हतम्‌ ॥ १९७ ॥ 
प्राकाप्राचारी भ्राणिों ने ह्ुमान जो ने कफहा । तुमने जो शस 
पदे जन्तुका मारया स घमा तुमने वडा भयङ्कर काम कर. 
डाला ॥ २६७॥ 
साधया्थंपमिभरेतमरिष्टं गच्छ मासते । 
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव ॥ -१९८ ॥ 
प्टिमतिद ट + ¢ 
धृतिर प्विमतिदध्यं स कर्मसु न सीदति । 
स तेः सम्भावितः पूज्ये परतिपन्परयोजनः ॥ १९९ ॥ 
च्यव तुम निर्धिन्न दि श्चपना श्रपनां कायं सिद्ध करो। द 
वानरेश ! तुम्डारी तरद जिसमे, धीरता, बुद्मद्रष्ट, बुद्धि शौर 
चतुराईये चार यण दैतेरदै, वह कभी किसी काम के करने भे 
' नहीं घवड़त्ता । ये चायं गुण तुमने मोजद द । पुज्य दयमान जी 
उन भाणियों से पूजित श्रौर ध्रपने कायं की सिद्धि कै बिषय में 
निध्ितसेहेा॥ १६८॥ १६६ ॥ 
जगामाकाङमाविर्य पर्गाशनवपि; । | 
पाप्गूषिष्ठपारस्तु सर्वतः मरतिलोकयन्‌ ॥ २००॥ _ 
१ दिधुरा--भतां। ( गो° ) 
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गरड की तरह वड़े वेग से श्नाकाश मे उडने लगे ओर शुद्र 
कै दुसरे तट -के निकटः प्च चारों भार देखने लगे ॥ २०० ॥ 
योजनानां शतस्यान्ते वनरानि ददं सः । 
ददशं च परतेव षिविधटूमभूपितम्‌ ॥ २०१॥ 
तव उन्हं वां से सो याजने फाषने पर वडा मासी पक 
जंगल देल पड़ा । जाते जति उन्हे विधिध वृत्तो से भूषित ॥ २०१॥ 
दीपं शाखागृगश्रेषठो पलयोपवनानि च । 
` सागरं सागरानपं सागरानूपजान्ुमान्‌ ।॥ २०२ ॥ 


' द्वीप ( दप ), भोर मलयागिरि फे उपवनों फे देखा । उन्दनि 


¦ खागर श्रौर खागर का तट श्चौर सागरतर पर लगे हप पेड 
के ॥ २०२॥ 


सागश्स्य च प्रलीनां युखान्यपि षिरोकयन्‌ । 

स महमेषसङ्ा्चं समीक्षयात्मानमात्मवान्‌ ॥ २०३॥ ` 
निरन्धन्तमिवाङां चकार मतिमान्मतिम्‌ । ` 

कायषद्धि प्रवेगं च मम दृष्टैव राक्षसाः ॥ २०४ ॥ 


तथा सागर की पली धर्थात्‌ नदिर्थो षो श्रौर नदिया के धनौर 
' समुद्र के संगमष्यानों के ( मो ) देखा । बुद्धिमान्‌ इुमान जी ने 
भहाभेष के समान श्रपते शरीर का जो श्राकाश का ट इए धाः 


देख फर छ्मपने मन में विचारा क्रि, मेरा यह वज्ञ शयेर श्नौर मेस 
वग दख कर राक्तस लोग ॥ २०३ ॥ २०४॥ 


मयि कौतूहरं इयुरिति मेने महाकपिः । 
ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निमम्‌ ॥ २०५ ॥ | 
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पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह २इवात्मवान्‌ । 
तद्रूपमतिसंक्षिप्यः हन्‌मान्धृतौ स्थितः । 
अन््रमानिव विक्रम्य बछिवीयंहरो हरिः ॥ २०६ ॥ 
मुके पफ खेल फी वस्तु समभ्ंगे । यह विचार उन्होमे 
श्रपने पवंताकार शरीर क श्रति द्धैा कर ज्िया। उन्होने काम- 
मेहादि विहीन जीवन्मुक्त यागी कौ तरह पुनः प्रपनां लघुरूप जां 
सदा बना रहता था, वैसे ही धारण कर लिया ; जैसे भगवान्‌ 
वामन ने वलि के छुलने के समय श्पने शयैर का वदा कर, पुनः 
चेय कर क्िया धा ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ 
स चारुनानाविधरूपधारी 
परं समासाच्च सयुद्रतीरम्‌ । 
परैरक्यः मतिप्रूपः 
समीक्षितात्मा समवेक्षिताथः ॥ २०७ ॥ 
विविध मनोहर रूप धारण करने वाले दछमान जी ने इसरे 
द्वार न पार जाने योग्य समुद के पार पर्हच कर, श्रोर श्रागे कत 
कत्तंज्य क! भली माति विचार कर, श्यपना कायं सिद्ध करने कै 
ल्लिये घ्मत्यन्त ऊडा रूप धारण किया ॥ २०७ ॥ 
ततः स छम्बस्य गिरेः समृद्ध 
विचित्र्कूटे निपपात कूटे । 
सकेतकोदारुकनारिकेले 
महाद्विकूटपतिमो महात्मा ॥ २०८ ॥ 
१ प्रह््ति-नियानन्द्वमावमिच । ( शि° ) २ घ्ात््वात्‌--येगीशरीरं 
( शि० ) ३ संक्षिप्य--तिरण्डय । ( क्षि ) 
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तदुनन्तर सपुद्रतट से हमान जौ लस्व नामक पवेत के ऊपर 
गये 1 उसं लस्वपवेत पर केतकी, उदालक, नारियल शादि के 
्रनेक फले पले वृत्त लगे इफ थे। इस पर्वत के शिखर भो वे 
` ` खुन्दर थे । उन्हीं खुन्दर शिरो मे से एक रिल्ठर परः हनुमान जी 
जा कर ट्रे ॥ २०८॥ 
ततस्तु सम्प्राप्य सथुद्रतीरं 
समीक्ष्य लं गिरिराजमूधि । 
कपिस्तु तसिमन्निपपात परवत 
विधूय रूपं व्यथयन्पृगदिजान्‌ ॥ २०९ ॥ 
हमान जी, सपुद्ध तौसती चिक्रुटपवेत कै शिखर पर वसी 
है ल्भ को देख शणैर ्रपने पुरुप के त्याग तथा वहां फे 
पश्ययत्तियें को उराते हुए, लस्व गिरि नाक्न प॑त पर उतरे ॥२०६॥ 
| स सागरं दानवपन्नगायुतं 
वेन विक्रस्य पहोभिमाछिनम्‌ । 
निपत्य तीरे च होदधेस्वदा 
ददं खड्ाममरावतीमिव ।॥ २१० ॥ 
॥ इति पथमः सगः ॥ 
वाने प्रोर सर्पा से व्याप्त श्रौर महातरङ् से युक महासागर 
को धपते वल पराक्रम से नाध कर श्योर उश्तके तट पर पहच करः 
भरमरावती के समान लङ्कपुसे द हयुमान जो ते देखा ॥ २१० ॥ 
खन्द्रहायड का रथम खगं पुरा ह्या । 


~--- 


द्वितीयः सगः 
~ ॐ<-~ 


स सागरमनाष्ष्यमतिक्रम्य महावलः । 
धिह रिखरेरङ्कां स्थितां स्वस्थो ददश इ ॥ १॥ 


, _ श्नपने वल पराक्रम खे'मदावली हमान जी ,ने पार खुद 
को नाघकर ओर सादधान होकर, जिद्ुटपकेत पर वसी ह 


लङ्ायुसे के देखा} १॥ 
ततः पादपुक्तेन पुष्पवरपेण वीयंवान्‌ । 
अभिदष्ः स्थितस्तत्र वभो पुष्पमयो यथा ।॥ २॥ 
उस पर्व॑त पर जो पले इण क्त थे, वे यवन ॐ वेग ॒से हिलने 
लगे 1 उनङ्गे दिलने से पफल द्रट ॐ कर गिरने लये , उन इतो को . 
प्य वर्षा से वीर्यवान हमान जी मानों युष्पमय हो गये ॥ २॥ 
योजनानां शतं श्रीमांस्तीत्वोप्यमितविक्मः । 
अनिःश्वसन्कपिस्तत्र न ग्छानिमधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
लामावान्‌ प्वं शमित विक्रमशाली इद्धमान जौ इतने चोद . 
पर्थात्‌ १०० याजन के समुद्र को फद श्ये, क्न्वुनता उन्दनि ` 
बीच में कीं द्म ली भौर न उनके मन मेँ ग्लानि ही उपजी ॥ ३॥ 
श्ञतान्यरं योजनानां ऋमेयं सुबहून्यपि । 
ङि फनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
दयुमान जो मन ही सन कहने त्ये कि, इख शत योजन मर्यादा 
बाते सभुद्रकीतोवातदही क्त्या है; मे तो बहुत खे श्यौर सैकड़ों 


याजन मर्यादा बाले समुद्रो को फांद सकता 181 ` 
चाण ० छु०--४ 


स तु वीर्यवतां शरे्ठ प्ठवतामपि चोत्तमः । 
जगाम वेगर्वार्ख्भां खडूयित्वा महोदधिम्‌ ।॥ ५॥ 
दस श्रकरार मन द्यौ मन सेचते तिचास्ते श्रेष्ठ वीर्यवान्‌, कपियिं 


: मेँ षुल्य, महावेगवान्‌ दटेमान जी समुद्र का फाद्‌ कर लङ्काम 
ग्ये॥५॥ 


शाद्रखाति च नीरानि गन्धवन्ति दनानि च| 

पुष्पवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च ॥ ६ ॥ 

शकांश्च तरभिदछ्नन्बनराजीरच्‌ पुषििताः | 

अभिचक्राम तेनखी हमुमान्प्टवगभः ॥ ७ ॥ 

वानरोत्तम तेजस्वी दयुमान जी, रास्तिमे हसे हसी धासो श्रौर 

सुगन्ध युक्त मधु खे मरे श्नौर खुन्दर त्तो से शोभित वनं श्रौर 
छन्त खे भ्राच्छादित पवते शरोर पुम्पित चृक्तो से पणं वनें मेह 
कर जा रहैथे॥ ६॥७॥ 

स तस्मिन्न चङे तिष्ठन्वनान्युएवनानि च 


स नगाग्रे च तां ङं ददश पवनात्मनः ॥ ८ ॥. 
जव पवननन्दन हयुपान जी ते उख पहाड़ पर खड़े दहा कर 


देषा, तवे उम्द बन उपवन तथा प्ेतशिललर पर वसी हह लङ्का 
देत पडी ॥ ८॥ | 


सरछान्कणि रौर सखचैरांइ्च सुपुष्पितान्‌ । 


भरियाखानधुदुखिन्दश्च हइटजान्केतकानपि ॥ ९ ॥ 
वनो मं उनदं देवदार, कणिंकार, पुष्पित खजूर, चिरो जी, खि, 
महुष्या, केतकी,.॥ ६ ॥ पी 


#. पासन्तरे--^“ गण्डवन्ति । » ¶ पाठान्तरे“ तरषच्छन्नान । 


॥ 
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भियङ्गुलन्धपूणौश्च नीपान्सप्तच्छदांस्तथा । 
असनान्काविद्‌ाररिच करवीरांश्च पुष्पितान्‌ ॥ १० ॥ 
, गन्धि प्रियंगु, कंदष, शता्री, असन, कोविदार शरोर 
परल हप करवीर कै वृत्त देल पड़ ॥ १०॥ 
पुष्यभारनिवद्धांश्व तथा युङुटितानपि । 
पाद्पान्विहगाकीर्णान्पेवनाधूतमस्तकान्‌ ॥ ११ ॥ 
श्न शक्तो मे से द्टुतसे ते शला से छदे थे श्रोर वडुतें मे 
कलियां लगी इई थीं । उन पुर सूंड फे सूंड पत्ती वैडे हण धे। 
उन षतो को फुनगियां पवन क चत्तते से हिल रदी थीं ॥ १९॥ 
दुसकारण्डवाक्येणां वापीः पमोतपरयुताः । 
आक्रीडान्विविधान्रस्यान्विविधांर्व जरशयान्‌ ॥१२॥ 
वहां वाचलियां मी थी, जिनमें हंख श्रौर जलघुभं खेल रहे थे 
श्नौर कमल तथा कुई के एल परल रै धे । बहा पर राजाश्रों के विहार 


करते की रमणीक. तरह तरह की, वादिक्रार्पे धी, जिनके भीतर 
विविधं श्राश्लार प्रकार ऊ जल क्षे दुयड घने इए थे ॥ १२॥ 


सन्ततान्विविधैः सवैतुंफठएषितैः । 
उद्यानानि च रम्याणि ददशं कपिडुज्ञरः ॥ १२॥ 
, सव आतुरो से पएलने पले बाले भ्रनेक प्रकार कै घरी से 
युत वहां सपरणोक वाणिकर्पे भी दचमान जी ने देलीं ॥ १२॥ 
समासाय च रक्षी रावणपालिताम्‌ । 
परिखाभिः सपञ्ाभिः सोलखाभिरकद्छृताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
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लमायुक्त दडुमान जी शव राचणपाललित लङ्का के समीप 
पे । लङ्कापुरी ले कमलो तथा छु से युक्त परिखा से धिसै 
हरं यी ॥ २४६॥ 
` सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरश्िताम्‌ | 


समन्ताद्विचरद्विश्च राक्षसैः कामरूपिभिः ॥ १५॥ 
जव से रावण सीताङाहर कर लायाथा, तवसे लदा की 
विक्ञेष प से निगरानी करने के लिये कामरूपी राक्तस लङ के 
चर्ये टर धूम धमर फर पर! दिया करते धे । ( इमान जीने श्न 
प्रप राक्तसेा का सी देखा ) 1 १५॥ । 


काञ्चनेनाहतां रम्यां प्राकारेण महापुयम्‌ । 


ग्रहेथ गिरिसङ्शेः शारदाम्बुदसन्निभैः ॥ १६॥ 
लङ्कापुरी के चारे श्नोर वडा खुन्दर सेनि का परकोटा छिचा ` 
इमा धा । सकते भीतर शरत्कालीन मेवे के समान सफेद श्रौर , 
पहाड़ की तरह ॐचे ऊंचे नेक मकान चते इुपथे ॥ १६॥ 
प्डुराभिः 'परतोखोभिः ।श्िष्टाभिरमिसंरताय्‌ 1 
अ्ालकताकीणौ पत्ाकाध्वनमाछिनीम्‌ | १७॥ 


लङ्का भे सफेद गच की इर पकी श्रौर साफ़ छसे गक्लियां ` 
थीं 1 सेकडे१ टारिरेदिार पफान थे उर जगह जगहशव्वजा पता- 
काप फहरास्टोधा 71२७ । 


तोरणैः {काश्वनेदीप्र `रुतापङिक्तविचित्रितैः | 
ददे दयुमाहङ्क दिवि देवपुरीमिव ॥ १८ ॥ ` ^, 
१ प्रतोरीमिः-- वीगीभिः। (गो) २ र्तापङ्क्यः--रताकार रेखाः 1 


( गो* ) ° पाटनन्तरे-- ^ रग्रघन्दिमिः । ” † पायान्तरे -“ उचचाभिः । » 
पः पायन्तरे--५५ काच्छदिव्यैः । ” 
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, वलौ चमचमातौ हुः सोने को जताश्नार रेल जैषो रप विरगो 
व॑दनवारं देख पडतो थी । हञुमान जी ने देवतश्रों की भरनरावती- 
पुसी कौ तर्द सुन्दर सजो हुई लङ्खा की शमा देखो ॥ १८॥ 

गिरिमूभि स्थितां जक पाण्डरेभेवनैः श्भाम्‌ । 
†स ददश कपिः श्रीमान्पुरमाकाशगं यथा ॥ १९ ॥ 
शभायुक्त दयुमान जी ने श्रिङ्यचल पवत पर वसी ह 
प्रसंख्य सपद रण के उन्दर मनाहर स्वनो से युक्त ध्ाकाश 
स्पशीं लङ्कापुरौ केः देखा ( प्रथवा लङ्का पेली जान पडती थी 
मानें भन्तरिक्तमे वस्ीदो)॥ १ ष ॥ 
चितां ्षसेन्द्र 4 ¢ 
पाक्तां राक्षसेन्द्रेण निमिंतां विरवक्रमणा । 
¢ 
ष्टवमानामिवाकारे ददश हसुमान्पुरीम्‌ ॥ २० ॥ 
लङ्कापुरो का शासन रावण के हाथमे था शरोर विश्वकर्मां ने 
इख पुरी को बनाया धा । हनुमान जी ने देखा क्षि, उसके मीतसरज्ा 
चे सचे भदन खड़े थे, उनके देखने से पेखा जन पड़ता, मानों 
चह पुरो श्राकाश मे उडी जातोहो॥२०॥ ` 
वप्रपाकारजधनां विपुराम्बुनवाम्बराम्‌ । 
शरतघरीशखकेशान्तामाङकवतंसकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
लङा फी परकोडे को दीवलें ते! लङा रूपिणी खो को म्नो 
जोधे द, उसके चासो श्नोर जा वन श्चौर.सयुदर खा, वह गनो उसके 
पष्ठिनने के वद्ध धे । शतघ्नो ( तोपें ) श्रौर शिश्न 1 उसके 
मस्तक के क्षेण धे श्रौर उसको ज्ञ श्रश्षस्ां धरी, वे मानों उक 

कानोकेकणंपूनधे॥२१॥ धे ॥ २१॥ 

# पाडान्तरे--५ श्मः । '' † पाहान्तरे-'* ददश स कपिधे्ः एरमा- 


, कक्षं यथा ” ,. 
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 मनसेव कृतां र्डं निमिंतां विद्वक्मेणा | , 
दवारथुत्तरमासाच चिन्तयामास वानरः ॥ २२ ॥ 
हस प्रकार कौ लङ्कापुरी का विश्वकर्मा ते वड़े मन से धर्थात्‌ , 
जौ लगा कर वनाया था । जव दयुमान जी लङ्ध के उचर. दिशा 
वाले फाटक पर पर्टुचे, तव चे मन ही मन कहने लगे ॥ २२॥ 
दैटासरचिखरश्मख्येराल्िखन्तीमिवास्बरस्‌ | 
†भियमाणमिवाकाशयुच्छितैमंवमोत्तमैः ॥ २३ ॥ 
लङा का उत्तरका फाटक भौ कैलास के सदश प्राकाश- 
स्पर्शी था । पसा जान पड़ता धा, सानो उसके ऊवे अचे मकान. 
धराकाश फो सहारा देने वाले खंमे द । श्रथवा तवै ऊचे मकान 
ध्राक्षाश को धारण कयि इष हे ॥ २२॥ 


सम्पण राक्षसैषोरिननिरभोगवतीमिव ॥ २४॥ 
हषमान जी कहने लगे क्ति, जिस प्रक्ञार भगवतीपुर नागों 
से भरो दै, उसी रकार यद लङा मी रक्तखों से भरो हुई दै र्भा 
तस्याश्च महतीं गुं सागरं च समीक्ष्य सः 1 
रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः 1 २५॥ 
दमन जी ने देखा क्रि, लङ्धा की मली साति स्ता त्ते समुद्र 
ही कररहा दहै । साथ ही हदुमान जो ने यह भी साचा कि, रावण 
भी पक महामयङ्कर शक ह ॥ २५ ॥ 
आगत्यापीह दरया भविष्यन्ति निरर्थकाः ! [ 
न दि युद्धेन षै उङ्का शक्या नेतु {सुरासुरैः ॥ २६॥ 
0; 


% पाडन्तरे--' भख्यामाङिदन्ति ! ” ¶ पासान्तरे- ^“ डीवमानाय्‌ 1*` 
# पाञन्तरे--“ सुरैरपि 1 ” 


द्वितीयः सेः ५४ 


यदि घानरगण यद किसी प्रकार श्राभी प्च, ते भी उनका 
यही ध्याना व्यर्थं हेगा । प्रवो इम लङा को जीतने की शक्ति ते 
देवताश्रों मौर दै्यो मे भी न्दी है॥ २६॥ 
इमां तु व्रिपमां दुर्ग हूं रावणपाछिताम्‌ । 
ध्राप्यापि स महवाहुः किं करिष्यति राघवः ॥२७॥ 
रावणपालित ख विक्र दुर्गम लङ्खा मेँ श्रीरामचन्द्र जी यि 
ग्रामी ग्येतो,वे करटी क्ण सकगे॥ २७॥ 
अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगस्यते । 
न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दश्यते ॥ २८ ॥ 


मेरी सम मे तो राक्षस जोग, खुशामद से काष्ट म ध्याने बाले 
नहं । न लोगों के लालच दिला कर्या इनमे फूट डालि कर 
प्रथना इनसे युद्ध करके भी, इनसे पार नहीं पाया जा सकता ॥रन 


चतुणामेव हि गतिर्वानराणां महातनाम्‌ । 
बापुत्रस्य नीकस्य मप रत्नश्च धीमतः ।॥ २९ ॥ 
हमारी सेना में चारही पेसे जनै जे यहाँ श्रा सकते है। 
पक तो श्रगद, दूसरे नील, तीरं मँ श्रौर चोचे दुदधिमान वानर 
राज घुप्रीच ॥ २६ ॥ 
यावज्जानामि वैदी यदि जीदतिवानवा।. 
£ तत्रैव चिन्तयिष्यामि शटा तां जनकात्मजाम्‌ ॥ २० ॥ 


रस्तु, ध्रव स वे प्रथम ते} यद जान सेना है कि, जानकी जी 
जीवित भो दै कि नहीं । मै प्रथम जनको जो को देख लने पर पीठे 
प्नौर वातो क्षी चिन्ता करंगा ॥३०॥ |, 


५६ सुन्दरकाण्डे 


ततः स चिन्तयामास बहते कपिङज्ञरः । 
गिरिमृङ्गे स्थितस्तास्मिन्रामुस्याभ्युदये रतः ॥ ३१ ॥ . 
तदनन्तर ्रीसमचन्दर जो के हित में रत, कपिश्रेठ हदुमान जी 
परैत के शिखर पर वैठे हुए पुदहतं भर तक्र मन ही मन सचते 
रहे ॥ ३१॥ 
अनेन्‌ रूपेण मया न शक्या रक्षसां परी । 
वेष्ट राक्षसैगुषा ऋरेवकसमन्वतैः ॥ ३२ ॥ 
उन्दोनि सचा कि, वलत्रान तथा क्रूर स्वभाव राक्तसां दाय 
रत्नित लङ्धा मेँ में ्चपने इख प से प्रवेश नदीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 
उग्रौनसो महावीर्यां वल्बन्तरच राक्षसाः । 
वश्वनीया मया सवे जानशीं परिमाग॑ता ॥ ३३ ॥ 
तव मुक, जानकी जो का पता लगाने केलिये, इन सव ` 
- महावलौ शरोर महापयक्रमौ राक्तसों कों घोलठा देना उचित है ॥३३॥ 
रक्षयारक्षयेण रूपेण रत्रौ रङ्कार मया । 
मवेष्टुं भा्काङं मे छृत्यं साधयितुं महत्‌ ॥ ३४ ॥ 
 श्रतः सुते रात के समयपेसे रूप से ज्सि केर देखे शरोर 
५६ न देखे, लङ्क में घुखना उचित है 1 क्योक्षि इतना वड़ा कायं 
तिना पेखा किये पूय नदीं होगा ॥ २४॥ 
तां पुरीं तादशं दृष्टम दुराधर्षौ सुरारेः । 
इतमारिचन्तयामास पिनिःश्वस्य युह्हुः ॥ ३५॥ 
केनोपायेन पश्येयं मेथीं जनकात्मनाम्‌ 1 
अ्छो राक्षसेन ण रावणेन दुरासरना ॥ ३९-॥ 


[1 


द्वितीयः समैः ४४ 


रख प्रकार दयुमान जी सुर प्रौर श्रुते से दुराधपं उस लङ्का 
फरो को वरावर देखने लगे शरोर वार वार लंबी ससि ले यह सचते 
थे भ, किख उपाय से जनकनन्दिनी जानकी कषा ते। चै केव हं शरोर 
उस दुरात्मा राक्षसराज साषण की हृषि से वचा रं ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


न .विनश्ये्कथं कायं रामस्य विदितात्मनः । 
कएकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
„तीनों लोको मे प्रसिद्ध श्ोरामचर््र जी का कार्यं किस प्रकार 
करु जिसे कायं विगड़ने न पति । मै ते धक्ेला एकान्त मे श्रक्षल्ी 
जानकी के देखना चाहता ह ॥ ३७॥ 
भूताश्चार्था विप्ने देसारपिरोधिताः । 


विहवे दूतमासाय तमः सूर्योदये यथा ॥ २८ ॥ 
देश भोर काल के परतिक्ूल कायं फरने बाला भौर कादर दृत, 
वने बनाये कार्य कि उनी धकारनष्ट कर डाल्तताष्ै, जिश भरश्नार 
सूरं प्रन्धकार का ॥२३८॥ 
अ्थानथान्तरे बुद्धिनिंश्चिताऽपि न शोभते । 
घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः ॥ ३९ ॥ 
क्त्या क्त्य क विषथ में निशित कर सेने पर भी, पेसे दृतों 
के फारण कायं की सिद्धि नदी हातो। क्वोश्चि वे श्रपनी इद्धि. 
मानो के श्रभिमानमें कार्योको न वना कर, उन विगाड्‌ लते 


ह॥ २६॥ ॥ 
न विनश्येत्कथं कायं वैन्यं न कथं भवेत्‌ । 
धनं च स्ुदरस्यं कथं चु न भवेदथा ॥ ४० ॥ 


५ पाठान्तर--^"एकामेकश्च 1 † पाठन्तरे "सथं सु न वृथा मवेत्‌ ।* 


1. सुन्दरकाशडे 


द्मतः श्रव किख उपायसेनैकाम यु जिषे नते कायंदही. 
विगडे, श्रौर न मुभे कादरता श्वि । प्रुत मेय समुद्र फदना 
दूथामीनदो॥४०॥ 
मयि दृष्टे तु रक्षोभी रामस्य बिदितात्मनः# | 
 भवेदन्यथमिदं कायं रादणांनथं मिच्छतः ॥ ४१ ॥ 
बिभुवनविख्यार श्रीयामचन्द्र जी रावणश के दण्ड देना चाहते 
है, तः यदि राक्षसो ने भुके देख लिया ते श्रीरामचन्द्र जी का यह 
कायं विगड़ जायगा ॥ ४१॥ 
न हि शक्यं कचिस्स्थातुमविज्ञातेन राक्षसैः । 


अपि राक्षसरूपेण रिशुतान्येन फेनचित्‌ ।। ४२ ॥ 
राक्षसो से क्विप कर यह कोई मो नहीं रह सकता । यहां तक 
कि रक्तसों का श्रथा श्रन्य किसीक्षा रूप धारण करनेसेभी 
राक्तसों से द्ुटकारा नदीं हो सकता ॥ ५२॥ 
वायुरप्यत्र न ज्ञातश्चरेदिति मतिमेष । 
न ह्यस्त्यविदितं फिञिद्राक्षसानां वरीयसाम्‌ १ ४२ ॥ 
मतो समता हि, वायु मी यदा पर शुक्त रूप से न्दी 
वह सकता । क्योकि बलवान सत्तसो से का वातत हिप नदीं 
खरती ॥ ४६ ॥ 
इहां यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संतः 
विनशिुपयास्यामि मतेरथंश्च 1 हास्यते ॥ ४४ ॥ 
यदि मेँ श्रपने रली रूप मे यहां उस रँ ते केवज्ञ वामी 
कायहीनएन दोगा, चरके भो मारा जामा ॥ ४४॥ 


% विद्मा क्षा मथे किती किसी ने जत्मदर्न भुज्ञान येषी मी दिया 
है 1 † पाञन्तरे--\* दीयते । » 


द्वितीषः सर्गः ५६ 


तदं स्वेन रूपेण रजन्यां हस्छतां गतः | 
#लङ्कामभिगमिप्यामि रापवस्वाथ॑सिद्धये ॥ ४५॥ 
परतः में प्रपते शयेर के वहुत दी द्धा वना कर, श्रीरामचन 
जीकैफाम केलिये रत कफे समय लद्धं जाङपा ॥ ४६ ॥ 
रावणस्य पुरीं रत्रा भविश्य सुदुरासदाम्‌ । 
विचिन्वन्भवनं सवं दरष्यामि ननकात्मनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ईस प्रयन्त दुध रावण फो राजवानी कङ्कपुसे म याव क समय 
घुस कर प्रवेक घरमे जाकर, सीतानजोश$ सङग ॥ ४६॥ 
इति निरिित्य शुमानपर्यस्यास्तमयं कपिः । 
आचकाडप्ी तदा वीरो वैदे दर्चनोत्सुकः ॥ ४७॥ 


दस श्रकार पने मन मे निश्चय कर जानकी जी को देखने के 
लिथे उष्टक वीर हटेमान जी, सूर्यास्त की भतीच्चा करने लगे ॥ ४७॥ 


रये चास्तं गते रत्रौ देहं संक्षिप्य मारि । 
टेपदशकमात्रः सन्वभूवादुतदशेनः ॥ ४८ ॥ 
जव सूयं श्रस्ताचलगामी इए, तव दजचमान जी ने श्रपने शरीर का 
विष्टो के खमान छोटा श्रौर देखने ते पिस्पयेत्पादफ वनाया१) ४८ ॥ 


'मदोपकाले इलुमासतूणंुतपत्य पौयंवान्‌ । 
भविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथाम्‌ ।॥ ४९ ॥ 
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६० सुन्दरक्छाणडे 
चोर्थवान इञ्चमान जो तुरत परकषेटा प्स॑द्‌ करः उख स्मरणीय 
श्रोर न्दर राजमाग से युक्त, लङ्कापुरी मे घुस गये ॥ ४६ ॥ 
भासादमाखापिततां स्तस्मै; काश्चनराजतेः 
(न नरगं & £ € ७ 
कातङ्घम्थमयनोरेगन्धवंनगरोपमाम्‌ ।॥ ५० ॥ 
दयुमान जी ने ल्भा के मीतर जाकर देखा कि, वड़े बड़े चनो 
की श्रेणियों से र भनेक खुवणंभय खंभो से तथा सोने के करो 
खे लङ्खपुसी गन्धं नगरौ की तरह सजी ट दै ।। ५० ॥ 
सक्मोमाष्टमौमैश्च स ददश महापुरीम्‌ । 
सङ्करे (=) 
तरः स्फटिकसद्धीरे; कातंस्वरविभूषितेः ॥ ५१ ॥ 
खत-प्रट-खते-भवर्नो से श्रौर स्फटिक खचित तथा वणं 
भूषित ध्रनेक श्यामो से वहं रात्तसों की तिवाखश्यली लड्ुगपुसी 
श्रत्यन्त शभायुक्त देख पड़ती धी 1 ५९ ॥ 
वैडूयेमणिचितररच श्ुक्तानाङ्वरिराजितेः । 
तरैः शुञ्चभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम्‌ ।॥ ५२॥ 
राक्तसों के धरो ॐ फशं वैद्यं मणियो के जडा श्रौर मोतियों 
को भालस से शोधित थे । ५२॥ | 
काथ्चनानि विकत्रणि तोरणानि च रक्षसाम्‌ । 
लङ्कञुदयोतयामासुः सवतः समकुदताम्‌ ॥ ५३ ॥- 
रात्तसों के घर के तेस्णद्धार, जो सुशशंनिपित श्रोर सण. 


धिरंगे वने हुए ये, चा श्रोर से विभूषित हो लङ्का कौ शोमा वदरा 
द्ये ॥ ५३॥ 


% पायन्तरे--“* सुच्छजाकूविभूवितेः । 


दित्तीयः सर्गः ६१ 
अचिन्त्यामहुताकारां दषा सकं ५ | 
आसीद्धिपण्णो हश्च वेदा दरशनोत्पुकः ॥ ५४ ॥ 
जानको जी के दशंन के लिये उत्षुकमदाकरपि हद्ुमान जी दस 
कार कौ भचिन्तनोय प्रोर ध्याशवयंजनक वनावट फी लङ्कुरे 
के देख, पिले ते दर्षित हु", किर पो उदास टो गये ॥ ५४॥ 
स #पाण्डरोनद्धविमानमालिनीं 
¢ 
महाराम्बरूनदजारपोरणाम्‌ । 
यशस्िनीं राचणवाहूपालितां 
क्षपाचरभीमिवलैः समाताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
हमान जी नेदैखाश्जि, रावण दवाय रक्तित, भरसिद लङ्- 
नगरी, श्रेणौदद्ध सफेद ्र्टालिकार््ो ये, मदामूल्यवान्‌ छुषण॑मय 
भरोल शरोर तेरगद्वायें से श्रलङ.रूत ह श्रौ? अव्यन्त वलि 
राप्तसों छी सेना चारों श्रोर से उसकी रलषाली कर रदी 
है ॥ ५४॥ 
चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य हर्- 
स्तारागणेमैध्यशतो विराजन्‌ । 
ज्योस्स्नाचितानेन वितत खोकम्‌- 
उत्तिष्ठते नेकसदस्तरदिमः ॥ ५६ ॥ 


उक्त समय मानों वायुपुत्र छौ सदायता करे के लिये भनक 
किरणो वाला चन्रमा, ताराश्रों कै साथ, चोद्नौ चिटकाता दुध्रा, 
श्राकाश सें श्रा विराजा भ्ाकाशर्मेधा विरजा॥४६॥ _____ _ 


* पाटान्तरे--“ पाण्डुरोद्धिदध । “ 
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सह्यं कषारशृगालवणंमू- 
उद्रच्छमामं व्यत्रयासमीनम्‌ । 
दद्ध चन्द्रं स शकपिप्रवीरः 
पोप्लुयमानं सरसीव हंसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ईति द्वितीयः सः ॥ 
कपिश दयुमान जी ने देखा कि, सेवर मे जि प्रकार दंस 
उद्यल छद्‌ मचति है, उसी प्रकार दृध श्रधवा सूणाल वशं, शु 
की तरह चद्धपामो श्राकामे उदय कस्ञपरका उट र्हा 
३ ॥ ५७॥ | 
सुद्द्रकाएड का दूरा खगे पुय इया । 
--#- 
तृतीयः सैः 
->-- 
स छम्बरिखरे लम्बे रुम्बतोयदसन्निमे \ 
'सत्तमास्थाय मेधावी इदुपान्पारुतात्मनः । १ ॥ 
निरि उङ्क महातो विवेश कपिर । 
रम्यकाननतोयाल्यां पुरी रावणपाछिताम्‌ ॥ २॥ 


ठृदधिमान्‌. तथा मदावलर्वान्‌ कपिशवेड पवननन्दन हमान जी ने 
` धैयं धारण पकक महामेघ की तरद्‌ लम्ब नामक पवत के उश्च शिषर 





१ स्वं -न्यव्तायं । वैयमित्ति यावद्‌ । ( गो ) ‰ पाडन्तर-- 
«+ हरिपिवीरः । । 
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पर स्थिन, लद्ापुरौ में रात फे समय प्रवेश भिया । वष्ट राण की 
जङ्धपुरो उपवनों तथा स्वादिष्ट जल बाले षप तडाग वावल्ली से 
पणं धी॥ १॥।२॥ 

दारदाम्युधरमस्यैभंषनैरपरोभिताम्‌ । 
सागरोपमनि्ोपां सागरानिरुपेविताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ष्ट शरफालीन वादलोँ की तरद सफेद भवनों से खुशाभित 
थो । उसमे सदा समुद्र फा गर्जन सुन पड़ता था श्रौर वहां समुद्री 
, ¶चन खदा वहा करता धा1३॥ 
भुपुवरसंगुपतां यथेव विटपाधतीम्‌ 
चार्तोरणनिमू हां पाण्डुरद्ारतोरणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
विटपा्रती नगरो फी तर लङ्कापुरी की भो रख्राली के लिये 
परम दर पुण्र राक्षसी सेना पुरो कै चाये प्रोर नियत थौ । उस्तके 
तोरणद्यायों पर मदृमत्त हाथो सरूभा करते थे । सफेद रंग के उसके 
तारणद्ार धे ॥ ४॥ 
युनगाचरितां युतां छभां योगत्तीमिव । 
तां सषिन्ुद्षनासणां' ज्योतिमागंनिपेचिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
चह सव श्रारसे सर्पो द्वाया रक्षित सर्शे छी भोगवतीयुसी की 
तरह खुरत्तित थी । बह द्‌।मिनी युक्त बादलों खे धिसी प्रोर तारां 
से शोभित थी ॥ ५॥ 


चण्डमारुतनिहादां यथा चाप्यमरावतीय्‌ । 
शातङ्कम्भेन महता प्राकारेणाभिसंहताम्‌ ॥ £ ॥ 
श्रः पारान्तरे--५ सुपुषट्वरसधुष्टं । ” { पाान्तरे--* सन्दमारतसन्चारा 
यथेन्द्रस्यामरावतीमर ।" 
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इन्र की श्रमरावती की तरं लङ्कापुरी भी प्रचगड चायु से' 
नादिति इश्या करती थी 1 उसक्षे चारों ओर वड़ा ऊंचा श्रौर लवाः 
चौड़ा सेने की दीवासों का परकाटा लिचा इुश्रा था॥ ६ ॥ 


किङ्किणीनारुयोषायिः पताकाभिरछंछताम्‌ । 


` आसाच सहसा दष्टः भाकारमभिपेदिवान्‌ ॥ ७ ॥ 


` उसमे छदी छदी घंटों के जाल जगह जगद वने इष थे, 
जिनकी घटिया खद्‌ ज्ञा करती थीं । जगह जगह पताकाः फर 
रही थीं । उख लङ्काएुरो कै परकेटे कौ दीवाल पर हनुमान जीं ` 
प्रसन्नता पूवेक सहसा करद्‌ कर चढ़ गये ॥ ७॥ 


विस्मयाविष्टहदयः पुरीमालोक्य सर्वतः । 
नोम्वूनदमयेदमौर्ङृतवेदिकैः ॥ ८ ॥ | 
उख परफेटे पर से उन्दोनि उस पुरौ के चारो श्नोर से देल 


प्रोर देख फर वे विस्मित हप । क्योंकि उन्दने देखा कि, 'उस 
पुरी के भवनों फ सव दश्वा्ञे सेनि फेथे श्योर पशे के चवूतरे . 


वने हुए थे ॥ ८॥ 
वजसफटिकषुक्तामिर्णिडद्टमभूषितैः। 
तपहादकनियु है रानतामखपाण्डरे; ।॥ ९ ॥ 


उस पुरी के भवनों की दीवाज्ञे हीरा स्फटिक .मेत्ती तथा श्रन्य 


मियो कौ नौ है थीं । उनका ऊपसे भा सुबगं नौर चाद का 
वना हुभाथा॥ ९॥ । 


ेदयेतरुसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः । 
चारसञ्ञवनेपितेः खपिवोतपतितैः शुभैः ॥ १० ॥ 
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भवनों मे जाने फे ल्लिपज्ञो सीष्टियांश्री, वे पन्ोंकी थीं श्रौर 
दारो के भीतर का खमस्त पशं भी प्नं से जड कर बनाया गया 
था।उन द्धारो षे ऊपर जञ वैके वने थे, वे वहत ही मनोहर थे । वै 
तते उखे थे कि, जान पडता था कि, वे घ्ाकाश से वाते कर रहै 
ह ॥ १०॥ 
कैशवर्हिणसंधुषटे राजहं सनिपेवितै । £ 
॥१ 
तूयांभरणनिोषैः सवतः प्रतिनादितम्‌ ॥ ११॥ 
भवनो के द्वारो पर कोच, मार ध्यादि पत्ती सुहावनौ बालि्यां 
वेल रदे थे । राजहंसः प्मलग दी वहां को शोभा वदा रहै थे । सर्वत्र 
नगा प्नौर श्राभूषसों के शब्द्‌ खुन पड़ते थे ॥ १९॥ 
स्ोकसारामतिमां #षमीष्य नगरीं ततः । 
तितां ॐ टि 
†खमिवोत्यतितां छङ्खं जपं हमुमान्कपिः ॥ १२॥ 
इस प्रकार खम्द्धशालिनी श्मोर श्माक्षाशस्पशिनी ्रलकापुरी की 
तरद्‌ उस लङ्कापुसो को देख, दयुमान जो बहुत प्रसन्न हए ॥ १२॥ 
तां समीय पुरी; ख्ां राप्सापिपतेः शुभाम्‌ । 
अलुत्तमागृद्धिमती9 चिन्तयामास बीयंवान्‌ ॥ १३ ॥ 
रारण की उस छन्दर ऋद्धमती लङ्कापुरी के देख), वल्वोन 
हयुमान जी श्पने मन में कने लगे ॥ १३ ॥ 
मेयमन्येन नगरी शक्या धषैयितुं वलात्‌ । 
रक्षिता रावणवरख्यतायुधधारिभिः ॥ १४॥ 
# पाडान्तर-- ८ ता वीक्ष्य नगरीं ततः । ” ¶ पायन्वरे--“ व 
ततिः कामां ! > ‡ पाठान्तरे--* रम्यां । ® 6 पामन्तरे--^ धुता । 
ता० रा० सु०--५ 
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ठरे किसी की ते! सामथ्यं नद, जो इस लड क्ता जीत सके । 
व्योति रावा के सैनिक दार्थ में आयुधे शख नगसीकी रत्ता 
क्षरने मे सदा तत्पर रहते द ॥ ९४ ॥ 
कुषुदाङ्गदयोर्वापि दुपेणस्य महाकपेः । 
भरसिदधेयं यबरेदभूमिभैन्दद्विविदयोरपि ॥ १५ ॥ 
विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च इुशपवंणः। 
ऋक्षस्य फेतुमाङस्य मम चेव गतिभषेत्‌ ॥ १६॥ 


परन्तु कुपु, गद्‌, मद्याकपि दुषेण, मेन्द, दिषिद्‌, खयपुत्र ,, 


घप्रीव श्रोर कुश जसे लो्धासी सीद मै शरेष्ठ जास्ववान शरोर मे- 
वख थे ही लोग यहां श्रा सकते ई ॥ १५॥ १६ ॥ 
समीक्ष्य च महाबाहू राघवस्य पराक्रमम्‌ । 
लक्ष्मणस्य च चिक्रान्तमभवसीतिपान्कपि, ॥ १७ ॥ 
दख प्रकार साच विचार करर, जय हसुमान जी ने श्रीरामचन्द्र 
कै पराक्रभमश्मोर लदमण कते विक्रम कोश्योरद्रष्टि डाली, तव निषे 
प्रसन्न हो गये ॥ १७॥ 
तां रत्रवसनोपेतां १गोष्ठागारावतंसकाम्‌ । 
यन्त्रागारस्तनीगृदधां प्रमदामिद भूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
लड, मणि रूपी वचो से भोर गाशाला अथवा हयशाला 


रूपौ कणेभूषणो से शरोर श्ायुधो के शह रूपी स्तनों से, श्रलंङृत ,. 


स्री को तरह, जान पडतोथी ॥ १८॥ 
तां नएतिभिसा दीपैधास्वरेश्च महाग्रहैः । 
नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददर स महाकपिः ।। १९ ॥ 


१ गो्ठागार--गोषटं गोशा । इदं दाजिशालदेरप्युपरक्षणं | ( रा० ) 
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प्रनेक प्रकार फे रलो से प्रकाशित भवनों मे जो दीपक जल रद 
थे, उने दहं पर अंधकार नाम सात्र के भी नहीं था। पेखी 
रत्तसराज रावण कौ लङ्पुरो के, महाकपि तुमान जी ने 
देषा ॥ १६॥ 
अथ सा हरिशादंं परतरिशन्तं महावटम्‌ । 
नगरी रसेन रूपेण ददश पवनासमजम्‌. ॥ २० ॥ 
इतने से कपिघ्रे म्ावलो हमान जो के ल्पते पे प्रवेश 
करते समय, उस पुरौ की भ्रशिष्ठ देवी ने देल लिया ॥ २०॥ 
सातं हरिवरं श्रा खट् पै कमरूपिणौ% । 
खयमेबो्थिता तत्र विकृपाननदशेना ॥ २१॥ 


कपिश्रेष्ठ हयुप्रान जी के दै, वद मदाश्विकयल मुखवाली पव 
कामरूपिणी तङ शौ भरथिष्डाजो देवौ खयं हौ उ धा ॥ २१॥ 


पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायु्रनोरतिषटत । 
यृञचमाना महानादमत्रवीसपवनात्मनय्‌ ॥ २२ ॥ 
५ ह देधी, इुमान जौ की राद ये उनके सामने जा खड़ी र 
नौर मवद नाद्‌ कर पवननन्दन से वली ॥ २९॥ 
कस्त्वं फेन च कार्येण इह प्रप वनाख्य । 
कथयस्वेह यत्त्वं याबल्राणान्धरिष्यसि ॥ २९ ॥ 
धरे वनवासी वद्र ! तू कौन दै! छमौर यदौ भणे श्राया 
यदि तुक श्रपने प्रा ्ार द तो वीकः ठीक वला ॥ ९९. _ -- वारे हय त दीश ठीक बतला ॥ २२॥ 
` ` इद्खय सं ) # पाडान्तरे--^“ राचण 


५ स्वेन सूपेण--अधिदेवतारूपेण । ( रा° 
% † पाठान्तरे--“ वाव 


पारित ॥ ¶ पाठान्तरे १ पुरलाप्कपिवयेस्य । 
स्माणा धरन्विते । » 


६८ सुन्दरकाण्डे 


शन शक्या खल्ियं खङ्का भषेष्टं वानर खया । 
रक्षिता रावणदछेरभिगुप्ठा समन्ततः । २४॥ 

हे वानर ! निश्चय ही तुभे यह सामथ्यं न्हीकि, तू लङ्काम 
घुस सक्ष । क्योकि रावण की सेना इसकी चसे श्रोर से रंलवाली 
किया करती हे ॥ २४॥ 1 

अथ तापरत्रवीद्रीरो इदुमानग्रतः स्थिताम्‌ ।, 
कथयिष्यामि ते तवं यन्पं त्वं परिपृच्छसि ॥ २५॥ 
सामने खड़ी इदे उस लङ्का से वीर हचुमान जौ ने कदा-वु 
पभस न ल पु रदी है, खे मे सव दीक टीक वतल्ाेगा ॥२५॥ 
का सं विरूपनयना पुर दारेऽवतिष्ठसि । 
“ किमथं चापि मां रुद्रा निभत्संयसि दारुणा ॥ २६ ॥ 

( परन्तु पहिले तू तो यह वतल्ाकफि) तूक्ोनहै, जे शसं 
नगरद्वार पर विकल नेन्न क्रिये लड़ी है चौर श्यो सेस. मागं रोक 
कर भुस द्पट रदी हे ॥ २६ ॥ 

हतुमद्रचनं श्रुत्वा लङा सा कामरूपिणी | 
उचाव षचनं करुद्धा परपं पवनात्मजय्‌ 1}. २७ ॥ 


दयुमान जी कै ये घचन सुन, बद कामरूपिणी लङो की पधि. 
ष्टा देषो, बद्ध हो ्चुमान जी से कलार वचन बाली ॥ २७॥ 


राक्षसशनस्य रावणस्य महासमनः । | 
आह्ञाभतीक्षा दुधषां रक्षामि नगरीमिमा्‌ ॥,२८ ॥ 
# पाठान्तरे--५ न्‌ शाक्या | » ` 
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म महवलवान रत्तराज की भरा्ातुवतिनो दुधषा 
तटा नस को श्रयि्ठागरो देदी है रोर इ पुरे षो मै स्ताक्षिा 
, करती ह ॥ २६॥ 
न सयं मामवहाय प्रवं नरपौ चया । 
अघ भरणे: परिदयक्तः खप्टयसे निहषो मया ॥ २९॥ 
मेस श्रवदैला क्र तु द नगरी फे मतर नह धष सक्षता। 
यदि मेरी श्रवदेना को ते याद्‌.रछना ।तु भुके मारा जाकर श्रमी 
भूमि पर पड़ा दुश्रा ल पडेगा ॥ २६॥ 
अहं हि नगरी खा खयगेव पह्म । 
सवतः परिरभागि धते एवित मया ॥ ३०॥ 
है रान | मँ घ्य द्भ ह ्रौर मै चये श्रो से इतकी रख. 
वालो किया करती ह । इसीसे मेने तको रेका दै ॥ २०॥ 
छदाय कचनं भुता हपान्पास्तात्मः । 
यत्रषान् हरिश; स्थितः रै इवापरः ॥ ३१॥ 
धमान प्रर उपयोगी पवननन्दन सुमान जी लङ कौ ये वाते 
एुन, ऽमे प्रस्त कसे के लिये उसके सामने पवत कौ वरह 
भ्रचल भाव से खड़े हो रये ॥ २१॥ 
स तां श्रीरूप श्र वानपु्षः। 
आवयापे्य मेधावी सच्चवान्धुवगषयः ॥ २२॥ 
पानसरे, वुद्धिभान एवं वलवान्‌ हयप्र जी उस पिकरकरारः 
सपधारिणी क्ङ् देष से वेलि ॥ २९॥ 


७० खल्दरकार्डे 


्रकष्यामि नगरीं सङ्का स्टमाकारतोरणान्‌ । 
तद्थमिह्‌ सम्पातः परं कोदूहलं हि मे ॥ २३ ॥ 
वनान्युपवनानीह छङ्ञयाः काननानि च | 
सवतो गृयुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे \ २४॥ 
हे लङ ! मँ इख नगरी की श्रटासि्या, प्राकार, तारण, चन, उप- 
वन, तथा प्रधान प्रधान भवनो के देशना चाहता हं श्योर इसीलिये 
मे यहा श्राया भी ह । घे लङ्षएुरी को दंलने का वड़ा इतूहल 
है । २३।३४॥ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा ला सा कामरूपिणी । 
भूय एव पुनवाक्यं वभापे परपाक्षरम्‌ ॥ ३५॥ 
उख कामरूपिणौ लङ्कदेवी ने दयमान जी के ये वचन छन, 
फिर हद्चमान जी चे कलार वचन कद ॥ ३५ ॥ 
मामनिजित्य दुबु राक्षसेश्वरपाक्ितास्‌ । ` 
न शस्यमच ते द्रष्टं पुरीयं बानसधम ॥ ३६ ॥ 
हे दुवेदधे ! हे वानरधम ] इख रात्तसेश्वर. रावण द्वारा रक्तित 
लङ्धाएुसे के, पु हराये विना श्व तू नह देख सकता ॥ ३६ ॥ 
ततः स दरिशादेतस्तायुवाच निकशाचरीम्‌ 
दृष्टा एुरीमिमां मद्रे पुलयांस्ये यथागतम्‌ ॥ २७ ॥ 


तदनन्तर कपिश्रेष्ठ हदुमान जी मे उख निशाचरी से कहा-दे 
भद्रे । मे पक वार इख लङ्कापुरो का देख, अहां से श्राया ह, वही 
लोट कर चला जाङ्गा ॥ ३७ ॥ 


७१ 


७ सुन्दरकाण्डे 


कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः ल्यं तु ताम्‌ । 

ततो वै भृषसुष्ठि्रा र्धा घा गददाक्षरम्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
उवाच गर्वितं वाक्यं हतुमन्तं एवज्गमम्‌ । 

प्रसीद पुमहावाहो त्रायस्वं हरिसत्तम ।॥ ४४ ॥ 


उसे द्यी समश उम पर वदी द्या श्रायी । तद्नन्तर अत्यन्त 
विकल चह लङ्खादेवी, गहुमद्‌ बाणी से श्रसिमान रदित हो कपिवर 
हनमान जीसे बेली । है कपिश्रेष्ठ महावाहो] चम मेरे. ऊपर 
प्रसन्न हो श्योर पुमे वनाध्रो ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
१समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्ववन्तो महावलः 1 
अहं तु नगरी र्ड् स्वयमेद पएवद्गम । ४५ ॥ , 
क्वो जे पर्यवान्‌ रौर महाबली पुरुष होति दहै, .वेख्ी का 
चध नही करते ¦ है वानर | मँ ष्टी लङ्का नगसी की अधिष्ठात्री 
देवी हं ।। ४५ ॥ 
निजितां स्वया वीर विक्रमेण महाबल । 
इदं च तथ्यं श्रृणु वै चुषन्त्या मे दरीरवर ॥ ४६ ॥ , 
सा हे मदाव्रलो ! तुमने भुस्ते श्रपने परक्रम से जीत जिया । 
महाकपीष्बर | मज्ञा शव यथार्थं दृत्तान्तं क्ती ह, उसे ठम 


सुनो ।} ७६ ॥ 


स्व्ंुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम | 
यद्‌ त्वां वानरः करिचद्िक्रमाद्रशमानयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 





१ समये -खोदधवजेनव्यवस्थायां । ( गोर )} 


तृतीयः सगः ३ 


रह्मा जी ने परानोनसाल मे युके यह वरदान दिवा धाक, 
मेव पुमो काह सानर पत्त करदा 1 ४७॥ 
तदा तया दि पियं रक्षसां यमत्‌ | 
म॒हिमे समयः साम्य भाप्नोऽ्य तव दशनात्‌ ॥४८॥ 


तवतू जान लेना कि, श्रव रत्तं फे ऊपर विपत्ति श्रा 
पहैची । से हे सोभ्य । ठम्हारे दन से प्रा वह मेस स्प्य श्रा 
गवा ॥४८॥ 


घछयंभू्िहितः सदयो न तस्यासि व्यतिक्रमः । 
सीतानिमित्तं रत्स्तु रप्रणस्य दुरात्मनः । 
रा्तसां सेव सर्वेषा पिनष; सपुपस्थितः ॥ ४९ ॥ 
फोर व्रह्मा शो फी बाति सल है-उसमे तिल भर भी धन्तर 
ग पड़ सकता । ददे, सीता & शर्ण इस इ रावण का तथा 
प्र स्रस्त रात्तसों का विनापकात श्रा पटुना ॥ ४९॥ 
तलविश्य हरिश पुरीं रप्रणपलितम्‌ । 
परधत्छ सर्वकार्याणि यानि यानीह बन्छसि ॥ ५०॥ 
स हे करित ¡ तुम श्रव रावण द्वार पातित इष पुपे प्श 
कर, भो इख करना चाहते हो, करो ॥ ५० ॥ 
परविश्य शापोपहतां हरीश्वरः 
पुरीं शुभा राक्षसद्स्यपाठिताम्‌ । 
यरच्छया तवं जनकातनां सर्ता 
पिप सर्व गतो यथाप ॥ ५१ ॥ 
त तृतीयः सगः ॥ 


ॐ सुन्दरकाण्डे 


हे कपीश्वर | शस शापेपहत, राक्रणपालित पतं खुन्दर लङ्का 
पुरी मे मनमाना पवेश कग, तुम खवन हृंढ़ कर, सतौ'सीता जी का 
पता लगाश्रो 1 ५१॥। 


छन्द्रकाड का तीखरा सगं पूरा हृश्या । 
- 
चतुथः सैः 

-*-- . 
स निर्भिल पुरीं श्रेष्ठां रङक ता कामरूपिणीम्‌ । 
विक्रमेण महातेजा दनूसान्कपिसत्तमः ॥ १ ॥ 
अद्वारेण महाबाहुः प्राकारमभिपुष्लुषे । 
निषि लङ्का महासत्वो विवेश कपिष्ञ्ञरः ॥ २ ॥ 


महावलौ, महाव, मदातेजस्बो, वानग्धेष्ठ इयुमानजी ने, , 
लङ्ापुरो कौ कामरूपिणी अधिष्ठात्री देवी को श्चपने पराक्रम से 
जीत कषर, द्वार सेन जा कर करद्‌ कर परकेटे की दौवाल फौदी ` 
घमौर लङ्का भे प्रवेश किया १॥ २॥ 

[ नोड--द्वार से रथात्‌ फाटञ ते दनृमान जी नहीं गये । इतका एक 


करणता यह धा क्कि) उन्हनि परए राक्षो छी निगां वचायी, दुरे शाख 
फी भक्ता भी है-- 


भ्रामं वा नगरं वापि पत्तनं रा परश्यष्ट ! 
विशेषात्समये सौम्य न दारेणविशेन्लप. ॥ |. 


पविष्य नगरीं छङ्कं कपिराजर्ितङ्रः । 
चर्य पादं सव्यं च शरणां स तु मूर्धनि ॥ २॥ 


चतुर्थः समैः ७५ 
कपिसिज सुपो कै हितैषी हनुमान गी ते लङ्पुसो म प्रवेश 
कते ही शतु फे सिर पर ध्रपना वीया पैर रला ४ ३॥ 
नोदकं क प्रथा दाप पैर रवता चै ? यत यात वृहति 
ज > यतरायी ट । यधा- 
प्रयाणकाले च गृह्वेत विवादकालिपि च ततिणाङधिप्‌। 
एतप्रतः शुखवेते वामं निदप्यचर्ं पलः ॥ | 


रिष्टः सलस्पन्नो निशायां मासतातममः । 
स फापथमास्याय ुक्ताएुपपमिरामतम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्ररार सषटापराक्षमो पवननन्दन हनूमान जो यान के समय 
स र रे छर, सित दुष पो से सुगोभित राजायं पर गमन 
करे लगे ॥४॥ 
ततस्तु तां परी षं र्यामभिययो कपिः । 
हपितोदपु्निनदस्धोपपरः सरः ॥ ५॥ 
उस समय सणीक ल्पी मे जाते समय हनुमान जीते 
लोगों फ हेमे फा शद्‌ तथा नगादरो फे वजे का श छुना ॥५॥ 


मजाूसनिकारेरव वनूनाठविभूषित ( 
हल्य; एर रया पयति ध्रौरिम्बुदः ॥ ६॥ 
हनुमान जीने लङ ्रने$ भ्रफार 8 घट देले ऽन धरोर 
क! त दन्न के श्राकार का, ने ङ्श के प्राकार का वना हुरो 
था । उने हरे क जडाव क भरते ने हप धे] उन मेघ सद्र 
धरं से उस सणीयपुते को पेसो शभ लो स थी, जेसी शोमा 
मेधो से श्राकषाश की दा करती है ॥ ६॥ 


ङ 


७६  खन्दरकाण्डे 


पजञ्पारु तदा रङ्गा रक्षोगणग्रैः" भैः । 
सिताभ्रसद्यैधिग्रेः पथस्वस्तिकसंस्थितै; ॥ ७ ॥ 
रत्तं फे खुन्दर शरां से उक्त काल लङ्कापुरी खुध दमक रदी 
थी । उनधरों मसे क्गेसी फी वनावट कमलाक्रार, क्रिसी की 
स्वस्तिकाकार, थी \ ७ ॥ | । 


[ नोट--वराहमिदिर संता मे पद्मकषार छ्वलिक्षकार आदि गृहो के | 
छक्षण दिये हृष है । वि्तारभय ते उनका उहलेख य लद किया गया । | ` 
वधमानैश्चापि सवैतः सुषिभूषिता। = ` 
तां चित्रमास्याभरणां कपिराजदितङ्रः ॥ ८ ॥ 
लङद्धापुती सव श्रार से बद्ध॑मान संज्ञक शमादि गों से रोाभायमान 
थी । उन घसो मं जगह जगह फलो ङी माल शमा के. लिये लट- 
कवी गयी थीं । सुग्रोव के दितैधो हनुमान इन घसो की सजावट 
देखते इप चत्ते जति थे ॥ ८ ॥ | 
रापत्राथं चरन्धीमान्ददशचं च ननन्द च । 
७ ¢ 
भव्नाद््‌वनं गच्छन्द्दशं पवनात्मजः | ९ ॥ 
बिविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः । 
उश्राव मधुरं गीतं त्रिस्थानखरभूषितम्‌ ॥ १० ॥ 
भरीरामचन्दर का कायं पूरा करने के क्षिये, हनुमान जी लङ्का 
परी कषे दख भरसन्न होते थे प्नौर जानी जी ऊ चाजने कै किये 


पक धर से दूसरे घर मे जाते हृष, विविध भकार फ घसं के 
देखते धे । उन मथनो मे न्दर गाने का शब्द्‌ सुन पड़ता था 1 बह 


: गान वक्तःस्यलः कंठ शरोर मस्तक से निकले हुए म्र, मध्य श्रौर 


तार नामक स्वरो से युक था ॥ ६॥ १०॥ 
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चतुरैः सग 
सीणां भदननन † दिति च्वि ' 
श्र दा्वीनिनदं र पुराणां च लिःखनप्‌ प १९१ 
सोपा दवष यथतपु परासनम्‌ । 
फ द वेटि ततस्ततः ॥ १२१ 
(५ वन दी त कार से उन्धर ह सिषं 
& विव शरोर स्थन की स्तदा त लि के दीदि ५९ 
चदन उतस्ने च रती ची _ हमान जी वलवान्‌ स हौ कै 1 
पे नते < \ कर्द {लियौ दानि शरोर सिष्ठः दहाडे 
\ रद्‌ मी सुन पदता धा + ९९१ ५५ \ 
श्राव जपत तवर मलो व) 
लाष्ययनिरत यातुपानन्दद? ¦ \ १३१ 
डीजे सहस # अवनतं जप वस्ते रतो 
छर दक्षयरनिस्त २१ घा दैट 1९२१ 


। 


७ घुन्दस्काण्डे 


नगर्फे दीय सैनिको कोजोद्वाषनी थी, उमे दनुमानजो 
ने नेक जातां को देषा ! नके श्रतिरिक वहां पर बहुत से गृहस्य , 
जश्यधारी, मुडिया, वैल का चमड़ा वश्न को तरह प्रेद प ॥ १५॥ 
 दभषु्ठिहरणानभिङ्ण्डायुधांश्वथा । 
कूटथुरपाणींश्च दण्डाधुधधरानपि ॥ १६ ॥ 
छश ॐ मे से प्रदार करने वाके, मत्र दवाय शधि से छया 
उत्पन्न करने वाले, कटीने सुगृदर धारण करने चले, डंडा- 
धारो ॥ १६ ॥ 
एकाक्षानेकक्णश्च चरुकस्वपयोधरान्‌। 
करालान्थु्रवकत्रांरच विकटान्धामननास्तिथा ॥ १७॥ 
पक्क श्राल बाले, नेक कानों घाल, छ्धोतो पर लंबे लटकते 
इः स्तनो घलि, देने मे सयुर, रेड धुत्त बाले, विक्रट रूप धारी, 
वोने ॥ १७॥ 
धन्विनः; खङ्धिनर्चैव शतघीयुसरायुधाम्‌ । 
परिघोत्तपदस्तांश्च षिचित्रकवचोज्ञ्वलान्‌ ॥ १८ ॥ 
धटुषधासे, खद्धधारी, शतश्चो श्योर मुसलधारी, परि फो 
शथ मे ल्थि हए भौर विदिश्र चमकते इए कवच पषिने हण 
रात्तसों को हचुमान जी ते दैखा॥ १८॥ 
नातिस्थूखान्नातिकृका्नातिदी पांतिहस्वकान्‌ । 
नातिगोरानातिषृष्णान्नातिङुव्नान्नवामनान्‌ ॥ १९ ॥ 
वहां देखे भी सैनिक राक्तस थे, जो नतो मोरे श्नौर न दुबल 


थेन लबे श्रोरन दिगनेद्रीथे। न बहुत गरे श्रौर न वदु क्षालत 
थे, न वड़े चौर न वौने दी थे ॥ १६॥ 


चतुथः सेः ७६ 


पिरूपान्धहुरूपांरच सुरूपांरच सुवच॑सः। 
ध्वजौन्पताकिनश्चैव दृद विषिधायुधान्‌ ॥ २०॥ 
वदरत मी थे प्रनेक रूपधारी थे, खुपस्र्त थे श्रौर तेजस्वी 
भी थे । कहीं कहीं घ्यजधासे, पताक्षाधासे, अनेक श्रायुधेों क्षा 
धारण फरने बाते सेनिरू यक्त मी थे ॥ २०॥ 
द्तिदक्षायुधांषैव पटसारनिधारिणः । 
` क्षेपणीपादादस्तारच ददशं स महाकपिः ॥ २१॥ 
उनमें धनेक पेवे रा्तसों का सुभान जीने देखा जो शक्ति, 
चत्त, पटा, वन्न, शुतेल ओर पाश धारण कयि हप थे ॥ २१॥ 


सम्विणः स्वसुखिपनांरच परभिरणमुपिततन्‌ । 
नानापेष'समायुक्तान्यथासैरगतान्वहून्‌ ॥ २२॥ 
खव राख मात्वा धारण किये हुए, चंदन लगये हुए शोर 


शद्विया गहने श्रौर वस्र पिनि हु धे । ध्ननेक भकार के वेश 
( फैशन ) धारी राक्तसों को स्वतंत्र विद्ार करते इय ( हमान जी 


` ने दैखा } ॥ २२॥ 
तीक्णशचरूधरारचैव पञजिणाश्च महावरान्‌ । 
शतसाहस्तमन्यग्रमारकषं मध्यमं फषिः ॥ २२ ॥ 

` लङा के मध्य भाय में एक लाख बलवान श्नौर खादधान रत्तस् 
समिदं क हाथों मे वैते शूल शौर दन्न निये इष ददभान जी ने 
देखा ॥ २३॥ ॥ 


१ वेषलं कारः । ( गोऽ ) 





६ 


तिति्हिष्टं क ध | | 

रप्षोधिपतिनिर्हिष्टं ददरन्तःपुराग्रतः । 

स तद्‌ तदहं चष मदाहयटकतोरणम्‌ ।। २४ 1 

राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्विमूधि पतिष्ठिवस्‌ । 

पुण्डरीक्रावर्तंसाभिः परिखाभिः समाषटतम्‌ 1 २५॥ 

पिर जव दरुमान जो यवण के सनवास मे पटुः तव वहां 

देखा कि, चण की श्राज्ञा सेः रतदास के त्यपते थी राक्षस सैनिक 
रसखवाली कर रहे ह ! तदनन्तर दयुमान जीने पडत के शिखर पर 
द्वित श्रोर प्रचिद्ध सवण का भवन देडा 1 इस भवन ज्ञा तोरण 
हार चरं का दना ह्यो था ध्रोर इम भवन के चते श्चोर जल चे 
असी श्र कमलो से-ोसित छाई धी } २४1 २५४ ॥ 


पराकारादृतमत्यन्तं ददं स मह्यकपिः 1 
तिविष्टपनिभं दिव्यं दिन्यनाददिनादितम्‌ । २६॥ 


रखा 


{7 


क्ते वाद्‌ एक वङ्ञा ददा परङादा 
राद के यवन स्मि स्वगं क्ती तरह सुष्द्र 
स्वर्गोय गाना जना हो रहा धा ५२६५ 


ना 


धा] हसुमान जी न्ते 
देखा उस पचस मै 


वाजिेषिततसंधुष्टं नादितं भूषधेस्तया } 
५ यैयिविं ए = भट 
रथेयानेवि मनश्च तथा गजहयैः शरभैः ।! २७ ॥ 
मवन क दवार पर घोडे हिन हिना रदे े, रौर वे जो भराभूष्ण 
धारण कयि इद ये, उनकी ऋनकार मौ हे रटीधी ] इनके 


+ 


प्रतिरिक्त विविध प्रकार के स्थ ध्रादि सञार िसलन, श्रौर 


~. अच्छी नस्ल ॐ हाथी धरोर थोडे मी मोचं थे 1 २७} 


चतुर्थः सगः ८१ 


वारणैदच चतुदन्तेः श्वेताभनिवयोपमैः । 
भूषितं रचिरदरारं मेर्व पक्षिभिः ॥ २८ ॥ 
भवन के द्वार की शभा बहाने कै लिये सफेद बादल जैसे चार 
दतो वाले वड़े डीलडल के सफेद हाथी भौर भनक प्रकार कै 
मत्त घुग ध्ोर पत्ती मीये ॥ रनम. _ - 


रक्षितं सुमहाषीयेयातुधानैः सदस्तशः । 
राक्षसाधिपतेगुघमाविवेश अग्रं कपिः ॥ २९॥ 
जिस रा्तमघन की स्ता के लिये हज्ञाे महावल्ली रोर परा. 
कमी - त्तस नियुक्त थे, उसके .मोतर ्डुमान जी ने प्रवेश 
क्यि ॥ २६॥ । 
` सहेमनाम्बृनदवक्रवार).. , 
महादमुक्तामणिभुषित्तात्तस्‌ । 
पराध्यैकाटायुरचन्दनाक्तं 
सु राषणान्तःपुरमाषिवेश ॥ २० ॥ 
- दति चतुथः सगः ॥ 
# » {रावण के भवन का परकेद विश्यद्ध" उत्तम छुतणं का बना 
हा था सौर ' उसमे यथास्यान पे" वद्धे भूरपरवान मेती धर 
माणियों के नश जडे हए थे 1 रावण“ का अन्तःपुर सदा चन्दन 
श॒ग्युल रादि छमन्धित दन्यो से छवोस्सित ` रताः धा । पेचे राज. 
मवन मँ दञुमान जी ने पवेश क्षिया ॥ ३० ॥ 
-ुन्दरकाणड कोलचोथा सगे-पुरा इश्रा 


^ 
` पः चक्रकि--प्राकारमण्डर- 1-( ग्रो ) # पान्त" महाकपिः  % 
वा० रा० इ०-६ 


पञ्चमः समैः 
~----- 
ततः स मध्यं गतप॑शुमन्तं , 
ज्योत्स्नाषितानं महदुद्रमन्तम्‌ | 
ददं पीमान्दिवि भातुमस्तं 
गोष्ठे एषं मत्तमिव भमन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
हरिणीतिका 
नभधि प्रकातिद तेज-धर सि चद्धिकिं लावतो । . 
धरति दिपत जिमि दष मर ्रुमत गर मे चषि छवतो ॥ १॥ 
लोकस्य पापानि विनाशयन्तं 
महोदधि चापि समेधयन्तम्‌। 
भूतानि सर्वाणि विरानयन्तंर 
ददश श्रीतांशमथाभियास्तम्‌ ॥ २॥ 
नासत जगत-दुख श्रौर पारावार परम वदावतो। 
जीघन प्रकासित करते दिमकर लख्यो नघ मधि घातो ॥२॥ ` 
या भाति रक्ष्मीभमि मन्द्रस्था 
तथा प्रदोषेषु च सागरस्था । 
तथैव तोयेषु च पुष्करस्था 
रराज सा चाश्निश्ाकरस्या ॥ ३॥ , 


0 
१ पापानि-दुःलानि । ( गो० ) २. विराजयन्तं--पक्षाशयन्तं । (शि०) 


पञ्चमः सेः (~) 
क्षि लसत मन्द्र भूपरि ओ परदोस पै सपर क्तसै। 
ने नीर मधि नीरज्न म सो इद्धि दिमकषर मे वसै॥२॥ 
हसो यथा रानतपञ्ञरस्थः 
सिंहो यथा मन्दरफन्दरस्यः । 
वीरो यथा गर्वितस्य | 
, शचद्धोऽपि पभ्रान तयाऽ्रस्थ; ॥ ४॥ 
. जिमि स्तत पिर हष फेरि वषत मन्द्र माष यो । 
जिमि वीर कुमर वैटि हिमकर लक्षत धरमरर मायो ॥ ४॥ 
स्थितः कदुद्रानिब ती्णमृब्मो ` 
महाचलः श्वेत इवोदमूहगः । 
हसतीव जाम्बुनदवदधशृद्धो 
मिमाति चन्द्रः परिपुरंभृङगः ॥ ५॥ 
“मिपि दषम तीन-खङ्क गिरिवर सेतसङ्गन सेषं । 
, गज हममूषित तथा पूरन फला सें सति छवि अं ॥ ५॥ 
विनषटकीताम्बुतुषापङ्ञो 
महाग्रद्रादविनष्डः । 
भकाल््याभरयनि्शाङ्गो 
; , , ररान चनो भगवाव्यगराह्कः ॥ ६॥ ` 
तमं सीत अलं प्रय तहि क रवि किल कीनो नास दै। 
. निरमल कलु तेज सो भ्रति सलि करत पोष दै॥६॥ 


१ आमूलदवदशङगो-घवणेबद दन्तः । ( न° ) 
॥) 





च्छे सुन्दर्कारडे 


रिरातछं पाप्य यथा गृगेद्धो 
` ` मरहारणं प्राप्य यथा गजेन््रः | 
राज्यं समासा यथा नरेन्धः- 
तथा प्रकाशो विररान चन्द्रः ॥ ७॥ 


जिमि पाद्‌ फेदरि सिललातल काँ सहारन क्लां गज जंथा। 
जिमि संज्ञ लहि सजा लखत परकास-मय हिमङूर तथा 1७ ॥ 


भरकाशंचन्द्रोदयनष्टदोषः 
प्रृदधरक्षःपिरिताङ्गदोषः । 
रामभिर प्ेरितचित्तरीषः 
स्वगभकाशो भगवान्बदोषः ॥ ८ ॥. 
ससि तेज तम दुरि व्यो भ्रामिष-मलन रननीचरन को 1 
रमनी-प्रनय-कलजदरि दुराई प्रदोष है सुखकरं के 1 ८॥ 
 तन्वरीस्वना! कणंसुखाः त्ताः 
स्वपन्ति नायै; पतिभिः सुताः} 
सक्तचर्चापि तथा प्रहत्ता 
विदतुमत्यदुतरौद्ररताः ॥ ९ ॥ 
से्ै" लपंटि तिय पियन कनद चीन-छुर-छल सं परे । 
प्रति करूर ्रदुञुत चरित निखिचरःगन सवै विहरन लगे ॥ ६ ॥ 
^ ` मंततममत्तानि समाङलानि ` ` 
‹ -र्थारवभद्रासनसडलानि 1. 


म 


पञ्चमः सगः ध 


| षीरभ्रिया चापि समाङ्लनि 
ˆ ददश धीमान्प कपिः इङानि ॥ १० ॥` 
मदमत्त रजनीचर सरथ इय हम प्रासन सा भस्यो । 
वर वीर-सेामाजुन निसाचर-ङलदि रवलोकन कर्यो ॥ १०॥ 
परस्परं चाधिकमाक्षिपम्ति 
४ युजांश्चं पीनानधिविक्िषन्ति | ` 
मत्तप्रखापानधि विक्षिपन्ति 
| मत्तानि चान्योन्पधिक्षिपन्ति ।॥ ११॥ 


काऊ विषादि करत श्यपुसरं माहि युजि लड़ावते। 
दं मत्त करत प्रलाप इक कँ पक उपटि उवते ॥ ११॥ 


रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति 
त्राणि कान्ताद्ु चं विक्षिपति । 
रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति 
दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ॥ १२॥ 
॥ \५8र्‌ से प्रिलावत उस वदन कड तिथन से लयटावते |. 
कोड संवारत रंग निज क्षि धुष टनकाषते ॥ १२॥ 
ददशे कान्तार सिमारूपन्त्य 
स्तथार्परास्तत पुनः स्वपन्त्यः | । 
सुरूपवक्त्राश्च तथा एसन्त्यः 
` क्रद्धाः परार्वापिं विनिःश्वसन्त्यः ॥ १३॥ ` 


ॐ पाठान्तरे--"" मनत्तप्रसदानधिकं क्षिपन्ति । ” न पाठान्तरे ~~“ समा- 
तमन्यः ~ ˆ. ६ 7 





ड 


पै : छन्दरकारडे 
ता डाय काउ चोए काडषप्यारिन सिंगारहिचेपसे, 
खन्दर-बद्न काउ हसत लेत उसां कोड केप सेां॥१३॥ | 
` मंहागजेश्चापि तथा नदद्धिः 
सुशूनितैश्चापि तथा सुसद्धिः । 
रराज वीरश्च वितिःश्वसद्ि- 
हंदो युजद्रिव निश्वसद्धिः ॥१४॥ 
गज्ञ नदत फ खज्ञन सुपूजित वसत सामा धारते। 
कटं वीर लेत उरसास मनु सरमे सर्प फुएकास्ते ॥ १४ ॥ 
' ` बुद्धिरधानान्दचिरभिधाना- ` 
न्संश्रदधानाज्ञगतः प्रधायान्‌ । 
नानाविधानानसचिराभिधानान्‌- 
दद्र तस्यां पुरि यातुधानान्‌ ॥ १५॥ 
वातल्त मधुर खद्धाल्व बुद्धि-प्रधान जगत-प्रधान ते। 
नाता विधन ॐ जातुधान चने रुदिर-्सिधानते॥ १५॥ 
ननन्द दृष्ट च स तान्मुरूपान्‌- 
नानायुणानात्मगुणायुरूपान्‌ 1 
वि्योतमानान्स तदायुरूपा- 
न्द्दशे कादिचच पुनवि रूपान्‌ । १६ ॥ 


रम्यो निरि श्यनुरुप शुन के दु विविध विधि सेने 1 । 
कड छुरुपड निज तेज से लखि परेजयु न्दर वने ॥ १६1 


परश्चमः सगः (~. 


ततो वराहा सुविद्युद्धभावाः 
तेपां सियस्तत्र पहातुभाषाः | 
येषु पनेषु च सक्तभावा | 
ददशे तारा इव सुभभावाः ॥ १७॥ 
भूषन धरे कल-माव को तिन नारि परम भ्रमाव की । 
श्राखकत प्रिय धरर पान में त्रास सरित सभाव की ॥ १७॥ 
भिया ज्वखन्तीज्ञपयोपगुढा 
-निश्रीथकारे रमणोपगृढाः । 
ददश कारिचलसमदोपगरढा 
` यथा विदहङ्काः इशुमोपगरढाः ॥ १८॥ 
दवि चँ दिपत्त कोड लज्ञत श्राधी रात रमत उमङ्क सेा। 
घुन्दरिन निरख्ये मनु विरहेगी लपटि रदी विहङ्ग सो ॥ १८ ॥ 
अन्याः पुनरदम्येतलोपविष्टाः 
ततर परिर्यङ्कषु सुखोपविष्टः । 
, भुः. भिया पर्मेपरा निषिष्ा 
२: } , दद्य धीमान्पदनाभिविष्टा; ॥ १९ ॥- 
कोऊ महल के डेतन वैरो शङ्क मँ निभ पिथन कै । 
पतिव्रता धर्मरता. मदन-बेधित हदय कड वियन के ॥ १६॥ 


अप्राटरताः फाञ्चनरानिवणांः ४ 


, < कारिचत्परार्ध्यास्तपनीयवणांः । 


सुन्दरकाण्डे 
पुनश्च कारिचच्छशरक्ष्मव्णा; | 
कान्तपर्ैणा सविराङ्गवर्णा; ॥ २० ॥ 
कश्चन-वदनि विद्व ओढने कोड तक्त-दुवरन उरन की । 
प्रिय सा मिलत काठ छन्दसे त चन्द्रमा सप-वद्न की ॥ २०॥ 
ततः! पियान्पाप्य मनोभिरमान्‌ 
एपरीतियुक्ताः सुमनोभिरमाः | 
ग्रहेषु हृष्टाः परमाभिरामा 
च 
हसििवीरः स ददशे.रामाः ।॥ २१.॥ 


तिज पियन पाई सनेह वक्त थमिराम कुदुभन सँ वनी । 
गह मेँ मुदित दवि धाम नारिन लखेड कपि सोभा-सनी ॥२१॥ 


चन्द्रमकाशार्च हि वक््रमाङा 
वक्राक्षिपक्ष्मास्च सुनेत्रमाखाः । 
विभूषणानां च.ददरशं ्राखाः 
शतहदानामिव चास्मा; ॥ २२॥ 
कल-नयन टद्री-मो जत तिन वदन सति सखम सेहते। 
भूषन सन्ने विञ्चरौन की श्रलौ मरिख मन सोदे ॥ २२॥ 
न त्वेव सीतां परमाभिजातां 
पयि स्थिते राजङ्ले परजाताम्‌ । 
छतां भफुह्ठाभिव साघुःजातां . ` 
द्दशं तन्वीं मनसाऽभिजाताम्‌ ।॥-२३॥ 
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वभूव दुःखामिहतश्चिरस्य 
पुवङ्गपो मन्द्‌ इवाचिरस्य ।॥ २७॥ 


इति पञ्चमः सेः ॥ 
दीहा 
तिमि मद्वज्ञाधिप सम को तिय सिप निरख्यो नाहि 1 
भये मन्दमति सम दुखित कपिवर निज मन मारि ॥ २७॥ 
, [ नोट--यह रविता श्शीवासी बार कप्णचन्द्र॒ कत ^‹ वास्परीकोय ` 
सुन्दर श्ण्ड कै पधानुवाद्‌ ” से उद्षत छी गयी है । | 


छन्दस्कारड का पांचवां खगं पूरा हुभ्ा । 


--‡&-- ४ 
षष € 

¦ छग 

---€--~ 


स निकामं विमानेषु विषण्णः कामरूपध्रत्‌ । 
विचचार कपिलं छापयेन समन्वितः ॥ १ ॥ 
श्रपनी इच्छीदुखार रूप घारण्‌ किये कपिश्रेए दघुमाने, विषाधित्त 
दै, अच्दी जष्दी श्रदमरियों पर चड़ चद्‌ कर, लङ्कापुसै में विचरते 
लगे ॥ १॥ । 
आससाद्‌ाथ छक्ष्मीवान्यक्षसेन्दरनिवेश्चनम्‌ । 
भाकारेणाकव्ेन भाखरेणाभिसं हृतम्‌ ॥ २ ॥ 





% पाठान्तरे --. पुनरहं । १, 
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< वे सन्न्राज रादण के भवन के समीय परै । वह ाजञमचन 
सूयं सहश .चमकीले परक से धिरा श्रा था ॥ २॥ 


> रकित राक्षसैः सिरैरिव महद नम्‌ । 
५; ,समक्षमाणो भवनं चकाशे कगिडुजञरः ॥ २ ॥ 
` ` जिस रकार सिह दे के महान रदित होता दै, उसी रकार 


वह्‌ राजमध्रन वदे बद्धे राक्तषो से रक्तिति था। उस राजमधन क्षौ 
बनावट रौर सजावट देख दलुमान जी प्रसन्न हे गे ॥ ३॥ 


-५.; रूम्यकोपहितैवितेस्ोरणेदेमभूपितैः। 
£ एरविचित्राभिथ क्यामिद्ररिथ रचिरेतम्‌ ॥ ४ ॥ 

` उखं राज्ञमवम फा तेोरणदवास अदो का धा प्रौर चांदी कै 
ॐपर सेनि का काम किया गया था । उख भवन की ढयोदिर्यां तरद 
तरह कौ वनी हुदै थी । वदां फी भूमि शरोर दर्जे विविध भकार 
के दने थे) वे देखने मेँ इन्दर शौर भवन क्षो शोभा वदने चाले 

ये॥9॥ ` 

गजारिथतेमहामात्ः° शरे विगतशरमैः । 

," - उपस्थितमसंदर्येयैः स्यन्दनयायिभिः ॥ ५॥ 
हां पर धमरदित ( थवा सद्ता न शकने वाले ) शूरवीर 
`प्मौर हाथियों पर चदे हप मदावत, मौखूद थे । पसे वेगवान किः 
- जिनका वेश कोई राक न सके, पेते रथो त जेते जाने बाले घोढे 

मी वहा उपस्थित ये ॥ ५ ॥ रि 
१ वकाय नये । (न°) २ अ्ामात्रे्चष्तपेकैः । (८ रा" ) 
, ६.भंहायैः--पतिहतकेगीः ( रा० ) » पाञन्तरे-- “ रक्षतेषेरैः । " 
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-विहन्याघ्रतयुत्राणेदान्तकाश्चनराजतेः । 
धोषवद्धिर्िचितरेश्च सदा विचरितं रथैः 1 ६ ॥ 
सिंह भौर व्यार के चर्म के धारण क्रिये इए ; सनि, ` ची, 
श्नौर हाथी्दान को प्रतिमां ( खिलोनों) से सुसलित तथा 
गम्मीर शाब्द फरते चाते चिचिच रथ, सवन फै चारो भर {रक्ता 
के ल्तिये) घूपाकरतेथे॥६॥ 
वहुरवसमाकीणे पराध्यासनभाजनम्‌ । 


शरमहार्थसमावापं महारथमहास्वनम्‌ ।॥ ७ ॥ 

हां पर धिचिध प्रकार के शरेष्ठ श्रनेक रल तदित मूढे, सीं 
श्रादि रडे हुए शोभा देरहेथे। बहौ पर वड़े वड़े महाधिया क 
रहने के मकान { वार्तं) वने हुपए थे भोर तहां सदा महास्थयों 
का दिहनाद इरा करता धा! भर्पात्‌ सयाजमदन के परे पर वड 
चड़ महारथो नियुक्त धे ॥ ७ ॥ 


[ नार मदारथी फा लक्षण यद वतलया चवा है :- 
एकोदण सदस्याशि येाधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
शरख्शखप्रचोणश्च ख महास्थ उच्पतं ॥ ] 
इद्यश  प्रमादारेस्तेस्तेथ मृगपक्षिभिः । 
विविधै ¢ ^ 
वैव हूसोस्सेः परिपएणं समन्तत्तः ॥ ८ ॥ 
वह राजमवन वदे वदे डीलडोल के हजारो देते योग्य 
पक्तिं ओर्यगोसेमराहइप्राथा॥र। 


विनीतैरन्तपारेधर रक्षोभि सुरक्षितम्‌ | 
युख्याभिर्व वरखीधिः परिपरणं समन्ततः) ९ ॥ ` 


ति 
१ परमेषदारेः--अत्तिनहद्भिः 1 ( क्षि ) २ अन्तपारे--व्राद्यरद्िभिः 
< यो० ¡ = पाठान्तरे--** सदास्यद्ठमाकाक्तं । ” - 


~~ 
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विनीत चाहनरत्तकर.राक्तषों द्वारा उत राजमप्रन क्षी रलवाली 
की जाती थी शोर पुख्य भुख्य चुन्दरी छलिया उस राजमवन मेँ 
सवत्र देख पडती थी ॥ ६॥ 

मुदितेप्रमदारतनं र्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ । 

~ वेराभ्रणसंहादंः सथुद्रखननिःखनम्‌ ॥ १० ॥ 

प्रसन्नवदना खीस्ता फे न्द्र श्रभूष्णों की मधुर नकार 
से रावण का राजमवन समुद्र क्षी तरद ( सद्‌ा ) शब्दायमान रदा 
करता था | १०॥ 

, तद्रानगुणंसम्प्ंः धुरयेशधायुरबन्दनैः । 

„ . महीननैः समाकीरं सिंहैरवं महदनम्‌ ॥ ११ ॥ 


धह घ्ुगन्वित धुपादि पुख्य मुख्य राजोपचार सामग्रियों से 
परिपृणं था । जिस प्रकार मान मे सिंह रद, उसी रकार उस 


भवन में पुर्य भुख्य रात्तस रहा करते थे ॥ ११॥ 
भरीगृदङ्गाभिरतं शङ्खधोषविनादितम्‌ । 

‰?: नित्यार्धितं पवंहूतं पूजितं राक्षसे; सदा ॥ १२॥ , , 

:` षह भेरी, सृदंग, भौर शङ्के शब्दों से प्रतिध्वनित हश्रा 

करता था तथा इस भवन मँ निव्य श्र्च॑न शरोर पवं दिवसो. मे 

रासो द्वारा हवनादि भो हृश्रा करते थे ॥ १२॥ 

... „ सञुद्रमिव्‌ गम्भीरं समुद्रमिव निःस्वनम्‌ । _ 
भ्रहात्मनो महदेदम महयरत्नपरिच्छदमर्‌ ॥ १२ ॥ 


१ -रंजगुणघतम्य्ः--राजोवशवरिधुपादिभिः सम्पत्र । ( गो° ) 
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महारत्नसमाकौणं ददश स सहाकपिः । 
विराजमानं वेषा गजाश्वरथसङ्करम्‌ ॥ १४ ॥ 


( कमी फमी ) रावण के डर कते मारे राजभवन समुद्र की तर्द 
गम्भीर श्मौर निशब्द वना रता धा। रथाद्‌ . वदा कालाहत 
नीं हनने पाता था। उत्तम उत्तम सामन्रीसे तथा अरे हुप 
उत्तम रलो चे रावण ऊँ िशाल राजमवनङा ददुमानजी ने 
देखा । उख भवन मे जहा तश गज, धन्व धोर स्थ मोजृदयथे 
0 १२ ॥ १४॥ 


लङ्ाभरणसित्येव सोऽयन्यत्त महाकपिः । 


चचार हसुमास्तत्रं रावणस्य समीपतः ॥ १५॥ 


हनुमान जो ते ' उख राजमवन क ` लङ्कापुरी फा भूषण 
संमस्फा । वे श्चव उक्त स्यान पर गये, जर्हा रावण से रहा था ॥ १५॥ 


॥ , 9) 8, , } 


गरहाद्ं राक्षसानाषुचानानि च वानरः । . 
वीक्षमाणो हसंत्रस्तः भांसादांश चचार सः ॥ १६ ॥ 
दयुमान जी यक्तसो के एक धरसे दुरे घरमे तथा उक्षे 
उचार्नो मे जाजा फर, सीता फो हूढ़ रहे थे । यथपि पै रूप बदल 
फर घुम रहे थे, तथापि उनके श्रिसी प्रकार काभयनरींधा। वे 
भवनो म धूमररिरसर्दैथे॥ १६॥ । | 
अवष्ठुत्य महावेगः स्तस्य निवेशनम्‌ | , 
ततोऽन्यसषुषलुवे वेदम महापाश्वस्य वीयवान्‌ ॥ १७॥ 


मदावेगवान्‌ हमान जी कद्‌ कर प्रदस्त के अवन सं धुसे 
वदा से दूद्‌ कर, मद।वली महापश्वं के घर मे गये ॥ १७॥ 
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अय मेघतीकासं इुम्भफणेनिमेरनप्‌ । 
विभीषणस्य च तया पुष्ठुमे स महाकपिः ॥ १८॥ 
“तदनन्तर वे कुस्भकणं फे मेघ फो सद्रश षिशाल भवने म ये । 
वहां से हु्लीग मार वे विभीषण के घर पर पटे ॥ १८॥ 
, महोदरस्य च गरं विरूपाक्षस्य चैव डि । 
„. “ विुन्निहस्य भवनं विधुनमलेस्तयैव च ॥ १९ ॥ 
वज्रदंषटस्य च तथा पुष्टये स प्रहाकपिः | 


` शकय च भयहामेगः सारणस्य च पौमतः ॥ २०॥ 
तदनन्तर क्रमशः उष्टोनि महद्र, विराक्त, विधुमिह, विदयु- 
सालो, पञ्चवट, महावेगघान शक पौर दुद्धिमान्‌ सास्य कै 
की तलाशी जी ॥ १६॥ २०॥ 
, तथा येन्रितो वेदम गाम हरियुययः । 
ˆ ल्बुमारेः सुमारे जगाम पवनं ततः ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर वै वानरयूथपति हदुमान जी श्रजीत-मेनाव्‌ 
कै परमे पये) वहां खे षे जम्बुमालो, द्ुमानी के मनो मे 
पे॥ २१॥ 
रदिमकेतश्च भवनं दरयवभोस्तयैव च । 
यृजकायस्य च तथा पूष्लुवे स महाकपिः ॥ २२॥ 
“ हुमोन जो ने शिम, घ॑शघ धर वन्नशाय क धरो में 
जाकरसीताकेादंढा॥२२॥ __ _----- ह्ढा॥ २२॥ । 


५ पान्त --+ महातेजाः । # † रढान्ठरे--*' दरिषत्तसः । 9 
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ूम्रकषस्याय सस्पातिभवनं 'मार्तात्मनः \. 
चिदयुद्रपस्य भीमस्य घनस्य पिधनस्य च २३॥ 
पवननन्दन हयुमान जी ने धूमान्त, सम्पात, विदुद्र.प, भीम 
घन प्र विधन के धयंषा हटा ॥२३॥ „ 
शुकनासस्य वक्रस्य शटस्य विकटस्य च | ` 
ह खकर्णस्य दष्टस्य रोमशस्य च रक्षसः ॥ २४ ॥ 
फिर शुकनास, वक्र, शठ, विकट. हस्वकण, द्र, रोमश रात्तस 
के घरों के देखा ॥ २४॥ | 
युद्धान्यत्तस्य यत्तस्य ध्वजग्रीवस्य श्वरक्षप्तः। ` 
विद्युग्निहन््रनिहानां तथा दस्तियुखस्य च ॥ २५॥ 
फिर बे युद्धोन्मत्त, मत्त, ष्वजग्रीप, विद्यजिह, इन्द्र जिह ` प्रौर 
हस्तियुल्ल नामक रातो ॐ घरे म गये ॥ २५॥ 
 कराखस्य पिक्चाचस्य शोभिताक्षस्य चैव हि । 


क्रममाणः क्रमेणैव दयुमान्मारतात्मनः ॥ २६ ॥ 


फिर कराल, पिशाच, सणिततात्त ॐ घसो म पवननन्दन दयु 
भाने जी क्रमशः प्ये ॥ २६॥ 


तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः 1 


 तेषामूृद्धिमतामृदि ददरे स महाकपिः 1! २७॥ 


इन खव वड़े भवनों मे जा जा कर, इन. अद्धिशालः रक्षसो की 
खसृद्धिशःललोनता दयुमौन जी ने देली.॥ २७.] 





¢ पान्तरे--"' नादिनः ¬ वा ** सादिः1* `` ~ 
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सर्वेषां समतिक्रम्य .यवनाति महायशा । 


;. आपसादाय रक्मीवान्ाप्तसेधनिवेश्ननम्‌ ॥ २८ ॥ 
{न .स्वे मवर्नो मे हते हुए ददे यशम्बौ हनुमान ती, प्रतापी 
गत्तसराज्ञ एषण के भवन मे पटच ॥ २८॥ 
र्णस्योपकायिन्यो ददश हरिसत्तमः 


विचरनदरिशादृरो र्षसीर्िनोकषणाः ॥ २९॥ 
हमुमाने जी ने दही ज्ञा करदेवाङकिःरणष्डापो खाद, 
पजमवन मे धमते इए हतुमान जी ने वड़ो मयडुर सर्त शाली 
रापसियों फो रावण फे शयनगृहं की रत्रा करते हुए देखा 1 २६॥ 
शूरधुदगरदस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः । 
ददरे.विविपान्धुमालस्य र्पो ॥३०॥ 
{वे हाथो मे. विशरूल, पुगृदर, शक्ति, तोमर त्थि इए धीं । 
पुमान जो ने र्ण के घर मे परिषि घुर शक को शरोर विविध 
कार के शायुधो ओ लिये हर राक्तमियों फे इलो क दला ॥ ३, ॥ 
[ नोट युर » का भ द्र अधवा दरी है । इते दस्ता मी इद 
मेके है । देते भ्र्े$.द्र या दले धं ९ हाथो, ९ रथ, २० षे भौर ५ 
ददर भ छते थे । | 
:रापिसाच महाकायामानाप्रहरणोय तान्‌ । 
रक्ा्छेतान्सि)तासवापि हरीर्चापि महाजवान्‌ ॥२९॥ 
, $ीनान्सपतम्पन्नानानान्परगार्नान्‌ । 
` सिष्ितान्ाजिक्षायामिरावतसमान्युधि ॥ ३९ ॥ 


क न्यवसं 
१ पितान्‌--ददधत्‌ । ( गो ) * पडन्तरे-“ समन्ततः । 
वी०्रा० स~ऽ 
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निहन्तन्परसेन्यानं गहे तसिमिन्ददके सः । 
प्षरतदच यथा सेषान्घवतर यथा गिरन्‌ ॥ ३३ ॥ 


 मेषस्तनितनिर्षोषान्दुधपान्मरे पर 
ससरं वाजिना तत्र जामस्बूनदपरिष्छृतम्‌। ॥ ३४॥ 


ददं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निरेशने । 
शिविका विविधाकाराः स कपि्मारतात्मजः । ३५ ॥ 


इन पदरेषालिर्यो फे श्रतिरिक्त वर्ह पर विशालकाय शरोर 
शखरधास्ण क्ये हप राक्षस भो थे श्रोर लाल श्रोर सफेद रग के 
घोडे भो र्वधे दृप्ये। लोन प्रर खुन्दर हाथि्ोका, जा रघ्ने 
हाथियों कषा मारने वान्त, शिक्त, रण॒ में देराचतत कै तुस्य र्न 
सैन्य क्ञा नाश करते वाले, मेधो की तरद मद्‌ के चुश्राने वाले 
श्रथवा भरते री तरह प्रद्‌ की धारा के वहने वाले, मेधो कमी 
तरह चिंघारने वाले, युद्ध मे ण्न ३ दुधंषं चे, देखे; तथा कलाव 
कं सामान से सजी इई बुडषवार सेना भो ह्ुमानजी ते दाक्स- 
राज्ञ राश्ण ऊ घर मं देखी । पवननन्दन हषुभान जी ने 
विविध प्रकार की पाल्यां सी देखी ॥३१।।३२॥ ३२३॥ 
३७!) ३४ ॥ 


हेमनार्परिच्छन्नास्तरूणादित्यवर्चसः | 
लताग्हाणि चित्राणि चित्रसारग्ृहाणि च ॥ ३६ 
क्रीडाशहाणि चन्यानि दास्पर्वतकानपि । 

कामस्य ग्रहकं रम्यं दिवाग्रहकमेव च ॥ ३७|| 


केः पाञन्तरे--“ वाषिनीस्तत्न । ” † पाठान्तरे--५' परणडिताः । > 
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ददश रा्षतेनधस्य रावणस्य निवेशने | 
स मन्दरगिरिपस्यं पयूरस्थानसङ्कलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ये पालक्षियां सुवणं को जालियों से भूषित, मध्यन्हं ॐ यं 
की तरह चमचमाती थीं । प्रनेक विभ तिचित्न लतागृह, चिज 
शाला, कोडागृह, का फ पहाड्‌, रतिगरृह शरोर दिन मे षिहार 
करने कै गृह दयुपान भी ने सक्तसेद्र रावण क भवन में दैहे। 
. उक मवने में एक शयान प्र्दयचल की तरह विशाल धा, जिस 
पर मोरो फे रहने फे स्थान वने हुए थे ॥ ३६॥ ३७।२८॥ 


ध्वनयष्टिभिराफीरणं ददं भवनोत्तमम्‌ । 
अनन्तरतङ्खीणं निभिनारसमातम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रौर वही ध्वजा फस रही थी । कदी पर रलो के ठेर कगे 

हए थे श्रौर करीं पर विदिध प्रकार कां द्रव्य एकतर था, ( पेता 
सरवर भवन हतुमान जी ने देखा ) ॥ ३६॥ 

धीरनिष्ितकमांनत गूह \भूतपतेखिि । 

अर्भिभिश्चापि रतानां तेनसा रावणस्य च ॥ ४० ॥ 

विररानाय तदवय ररिममानिव रदिमभिः 

जाम्बुनदमयान्येव शयनान्यासनानि च ॥ ४१ ॥ 

माजनानि च शुभ्राणि ददश हरिपूयपः । 

मध्वासवकृतहदं मणिभाजनसङकटम्‌ ॥ ४२॥ 


१ भूतपतेयंेखरस्य धा ( रा० ) बरह्मणः । (क्षि० ) ५ पाञन्त- 
५ पुख्यानि । » 
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व पर नि्मीक, स्थिरचित्त गन्त उन विधिर्यो की रक्ता 
कर रहे थे । उस घर पो ओभा पेसो द्रा रदो थो, जेसी कफ, यत्त. 
राज कुवेर फे धरकौ हती हे । रलो के प्राण छर रावण फे तेज 
से वह भवन रेखः शेमित हे रद्य था, जैवे सधे श्रपनी किस्णों से 
माभि शति ई। बहांपर दद्धमाननजी ने ज्रदोजौ ३ कामके 
उत्तमोत्तप्र वित्तरे तथा ध्रासन श्रौर चद्‌ ते लच्छं वरतन देखे । 
म्य च श्राखघ से वह घर तर था अथोत्‌ उख घर मे मदिण शभ्रोर 
श्रासवों का कीनडहोरहा था श्रौर जगह जगह पणियोंके वने 
( शाप पीतेके) पात्र देरके ठेर इट करिये हुप्ये ॥ ४०॥ 
छट्‌।। ४२; 

मरनोरममसस्बाधं कुवेरमवनं यथा | 
नूपुराणां च घोषेण काश्वीनां निनदेन च 


गृदङ्गतरघोषेश्च पोषवद्विर्विनादितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस घर मे खव वस्तु मनेदहर श्रौर यचाश्थान नियम से 
री हुई थीं । वह घर कुतेगभवन की तरह रमणोक धा । कीं 
नूपुरे की द्म छम, कदी करधनिधों कौ भनक्रार, कीं सदङ्ध कौ 
गमक श्रौर कहीं ताल सुन पड्ताया। शसं प्रक्रारकते वि्धिध 
शब्दों से चह धर नादित था ॥ ४३॥ । 


पासादसङ्ातयुतं स्रीरनशतसङ्कटम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एुव्युढकक्यं हतुमान्विवेक मदा | 
इति षष्ठः समैः ॥ | 
भवन में श्रनेक श्रयारियां वनो इई धी, जिनमें सैकड़ों सुन्दरे 
खियां सरो पडो थीं । उम-मवन कौ स्योदियां वदी मञद्रुत वनी 
इहे थीं । पसे उख निणाल्त सवने में हनुमान जी रये ॥ ४४५॥ 
। उन्दरकार्ड का छरा सगं पणं हुश्रा । =, 


स्तपः सौ {81 
॥ 4' 
----, 1 ९ 
र 
[ एम? विमान.वणेनेपु 4 
घ प्रेश्मनालं वलान्दद्ं 
व्यसक्तवैह्पुवरनास्म्‌ । 
था महसाष्रपि मेषनालं 
रिद्ुतिनद्धं सविहद्गमारम्‌ ॥ १॥ 
वक्ान 1 भी ऽन धरय के समूह के देखते चले जाते 
धे, जिनमे पक्र के शरोर सोने फे फरो व एए भे! उन धसे की 
वैसोहीभामाहा रदी शी, नेषी भोभा वकलन प्रधा ही 
विली प्रो" वफपंक्ति से हेती १॥ }॥ 
निवेशनानां विपिधश्च शालाः 
प्धानदहूयुधचापालाः। 
मनोहरापि पुनर्विशारा 
ददं वेश्मा्नषु चन्द्रशार; ॥ २॥ 
उक्त विशाल भन कै मीतर रहने वंडते सोने श्रादि के त्थि 
विपि दालान केठे वने हप थे । उन शह शलो शरोर धरुषो 
के रखते कै कमरे वने हुए थे । उन पएषेताकार भवन १५ क 
ऊपर वनौ ह शरध के, ( जिनके चद्भशाला मौ एहते है) 
हनुमान जी ने देवा ॥ २॥ 4 
ग्रहणं ४ ४“ 
[29 
दवाुरेधाि एपूिनि। 
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सवै दोरैः परिवर्भितानि 
¢ 
कपिददशं स्ववलार्भितानि ॥ ३ ॥ 
विविध पकार ॐ द्रन्यो ते परिपणे, क्या देवता, क्या श्र्धर 
खव से पुषित ( यर्थाच्‌ श्या देवता योर श्चा श्रश्ठुर खमो इनमें 
रहने क्षा लालायिते रहते थे ), समस्त दोषों से रहित प्मोर रावण 
के निज भुजवल से खस्पादित इन सवनो ङो इयुमान जी ने 
देखा ॥३॥ 
तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि 
मयेन साक्षादिव निर्भितानि । 
पहीतत्ते सवंुणोत्त 
परीते राणि 
¢ 
ददश खङ्काधिपतेगृहाणि ॥ ४ ॥ 
वड़े प्रयल शरोर सावधानो से मानों सात्तात्‌ मय नाम कै 


दैषय द्वारा निमित शरोर इख भूनगडल पर खव धकार से श्रेष्ठ, राण 
के इन भवर्नो के दयुमान जने देखा \४॥ 


ततो ददशोच्छितमेघरूपं 

मनोहरं काश्चनचारुरूपम्‌ | 
र्रोधिपस्यासवलायुरूपं 

ग्रहोत्तमं हयपतिरूपरूपम्‌ ।॥ ५॥ 


ये श्रव्यन्त ऊचे मेधाक्तार, मनोहर, सौने के वने, रात्तसराज 
रावण के वेल के गञुरूप श्रौर छद्धपम उत्तम भवन धे ॥ ५॥ 


महीतरे स्वगंमिव कीर्णं 
भिया ज्वलन्तं ब हुरत्नक्ीरंम्‌ । 


१ 
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नानातरूणां सुमावकीणं 
गिरेरिवाप्रं रजसावकीणंम्‌ ॥ ६ ॥ 
^ ` ये मचन मानों पुथि्ी पर उतरे हृ स्वगं के समान कान्तिमान्‌ 
- श्रोर विविध प्रकारके वहुतसेग्ोसे भरे इए थे। इन विषिध 
- धकार कै रत से भरे हने ॐ कारण, बे घर पुष्पों श्रोर पुष्पपराग 
: से पणं पर्वतशिखर जैसे जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 
'नारौम्रवेकेरिव दीप्यमानं 
तदटिदधिरम्भोदवदच्यैमानम्‌ । 
हंसमवेकैरिव वाह्यमानं 
भिया युतं खे सुतं विमानम्‌ ॥ ७ ॥ 

. रात्तसराज्ञ रावण फा बह गाज्ञमवन धेष्ठ सुन्दरां से पेसा 
प्रकाशमान हे रहा धा, जैसे विजलिर्यो से मेष कौ घटा प्रकाशिर 
हेती 2 । प्रधवा पुण्यवान्‌ अन का हंसयुक्तं ध्राकाशचारौ 
“ विमान शोमायमान हेता है ॥ ७॥ 

यथां नगग्रं षहुषातुचितर 
यथा नभश प्रहचन्द्रचित्रम्‌ । 
` ददश युक्तीकृतमेषचित 
,  विमानरतः वहुरनचित्रम्‌ ॥ ८ ॥ 

ञ जैसे श्रनेक धातुश्च से रंग विशे पर्वतशिखर कौ शामा 
होती ह भ्रथवा से चन्द्रमा श्रौ श्रो से मूषित धाक्ाशं भोर जैसे 
; ` : १ नारीपवेकैः--नारीघ्र्ः । (गो, २ विमानरलं --पुष्यकं । । गो › } 
; '* पाठान्तरे“ सुकृत । " 
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नाना रणो चे युक्त मेधो कौ घटा शमित जान पड़ती है, वैसे 
रल्नजटित रावण का दिविध पुष्पक नामक धिमान हदुमनजी ने 
देखा ॥ ८ ॥ 
पदी कृता रपव॑तराभिपूणां 
रेखाः ता इक्षदितानपृणा; । 
दक्षाः कृताः पष्पवितानपूणाः 
* ॐ ¢ 
पुर" तं केसरपत्रपणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इख विमान मै अनेक जनों के दैठने रोते जगह (डक) थी 
वह चित्र विनि चिचरक्तारी से चिजित शी। उसमे नकली दैरङ्त, 
पर्वतो पर वनायी गरी शी । उन पवतो ॐ ऊपर नकली दृ्तों की 
लायाकी हुई थी) वे दुत्त खिलि दप एलो से त्तदे हृद थे ध्रौर 
उन पुष्पो से पराग शछयाकसनाधा) ६॥ 
छरतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि 
तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि । 
पुनश्च प्र्ानि सकेसराणि 
धन्यानि चित्राणि तथा चनानि ॥ १०॥ 
उस विमानमे सष्ठेद्‌ सगके वहुतसे घर भीदने हु थे! 
उन घर्से मे सुन्द्र पुष्पगक्त पुष्करिणी मो थो । उन पुष्करिणियों 
मे पराग खित कल के पल दिल रहै थे। उनध्ररोमें पेखी 


चिचकारियां की गयौ थींजो खराहने येभ्य थीं, तथा जो उपवन 
चये गथेथयेतरेसी देखते षनश्तिथे ॥९०॥ 





१ मही--यत्न पुष्पके मदी अनेक जनानामाधारस्थानं ( ₹1० ) 
> पवंतराजिपूणां-चित्रस्पिणर्िलिता । ( गो ) ` | 
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पृष्पाहयं नापर पिरेजमानें 
रतभभाभिश्च षिवधंमानम्‌ । 
` वेशेत्तमानापपि चोचमानं 
महाकपिस्तत्र सहाविमानप्‌ ॥ ११ ॥ 


` हमान जी ने दहा पेसा दड़ा पुष्पक नामकः विमान देखा, ज 
"रलो की प्रसा से दक्ष रहा था भौर उंचेसे अचे भवर्नोसेमी वद्‌ 
केरङखाधा॥ ११॥ 


कृताश्च वैदर्यपया विहङ्गा 
रूप्यप्रदारेश्च तथा विहङ्गाः । 
चित्राश्च नानादसुमिषनङ्गा 
जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गः ॥ १२ ॥ 
उख विमान मे परो के, चारो के प्रर मृगो के पक्तोश्रौर रंग 
विर्गौ धातुम के वने हुए सपं तथा उप जाति कै उत्तम अंगो 
` चाले घेदे भी वनाम गये थे ॥ ९२॥ 


। भवालनाम्बरूनदपुष्पपक्षाः 

लि. सछीरमायर्जितजिद्यपक्षाः । 
कास्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः 

डता विहङ्गाः सुश्खाः सुपक्षाः ॥ १२॥ 
~ ` 'पद्ियो & परो पर मू प्र सोने ® एल वने दष थे ।वे 
“पदी ्यपने राप धपते पल को समेटते शरीर पसारते थे । उन 
पतिर्यो क पर व चवे वड़ो खुन्दर थीं । पंल तो उनके कामदेष ॐ 
पलो कौ तर सुन्दर थे ॥ १६॥ 


१४६ सुन्दरकाण्डे 


निुज्यमानीस्तु गजाः सुस्त; 
सकेसरार्योत्पपत्रहस्ताः । 
वभूव देवी च छता उुदृस्ता 
क्ष्पीस्तथा पिनि पञहस्ता ॥ १४॥ 
इनके थरतिरिकं कमलथुक्त तालाद मे, कमल के पूलस 
हाथ में लिये लद्मी जी श्नोर उना धभिषेक करने मं नियुक्त 
खुन्दर घु'ड वाले हाय, जिनको षु म केसर सहित कम्र के 
पुष्प थे, बने इय थे ॥ ६४॥ 
इतीव तदगहमभिगम्य शोभनं 
सविस्मयो नगमिष चारोभनम्‌ । 
पुनरेव ततपरमसुगन्यि पुन्दरं 
हिमास्यये नगमिवं चारुकन्दरम्‌ ॥ १५॥ 
दयमान जौ विस्मथयुक्त रै! सुर छन्दस की तरह शासित 
स्थानों से युक्तं उख भवन मं गये । फिर यह भवन वखन्त ऋतु हिने 
के कारण छुगंधित खेाडर युक्त इक्त फी तश वासित ह रहा 
धा॥ ९५॥ 
ततः स तां कपिरमिपत्य पूजितां 
चरन्पुरीं दरधुखवाहुपाछिताम्‌ । 
अदृश्य तां जनकसुता सुपूजितां 
सुदुःखितः पतिगुणवेगनिर्भिताम्‌ । १६॥ 
हश्ुमाम जो उख दक्षमुत रावण कौ अुजा्रो से रक्नित, लम 
पुसी मे धमे फिर 1 करम्तु सुपृञ्ञिता, एवं पति के शुं पर पुग्धा 


सप्तमः सगः १०७ 
जानकी जो उतकषो दरिवला न पो । श्रवः वै श्रयन्त दुःखी 
हए ॥ १६॥ 

ततस्तदा 'वहुिधभावितासनः 
कृतास्मनो २ जनकसृतां सवत्मनः । 
अपश्यतोऽभवदतिदुःधितं मनः 
सुवश्ुपः" भविचरतो प्रहालनः ॥ १७॥ 
एति सप्तमः सगः ॥ 
तथ श्रनेक चिन्ता से युक्त, सुन्दर नीति-पागं-इतीं, एफ शर 
देवने से ष्ठी बस्मु फा वीजा वला नक जान लेने बाले, चैयं 


वान्‌ हुमा जो, भेक धरय करते पर मी शरोर वहुत शोक्ञने पर 
भो) जव सीता के न देल सफ, तव पे दुःखी हुए | १७॥ 


ुनदरफारड छा सातां सं एर हध्रा । 


--+- 


कः ` ---------------------------~ 

¶ वहुविधमावितासनः--रुदिन्तान्नितस्य | ( रा० ) ९ इतत्मनो- 
हेमयतत्य | ( ₹ा० ) ३ घुवसनः--शोपननोतिमा्गदतिन दथः ।( रा” 
४ पुचक्षपः--पकृदारोकमेन द्रव्यं पर्वेकरतकामककवरताक्षतते क्षमस्य । 
(श) 


ग्रमः सैः 
-~----*£---- 
[ पुनः पुप्प$-विसान-वर्णने ]/ 
स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं 
महद्विमानंश वहुरदचित्रितम्‌ । 
भरतक्तनाम्बूनदजांल्छत्रिमं 
द्‌दक्चे चीरः पवनात्पनः कपिः ॥ १॥ 
रावणके राजमधनमे रखे हु पुष्पक तिभन का, जिसे 
वहधिया सुवणं के घने मरे थे शरोर जिसमे जगह जगह रेण विरे 
वक्त से रज्ञ जडे हप थे, पवननन्दन चोर हमान ने देखा ॥ १॥ 
तद्पमेयापरतिकारद्त्रिमं 
छतं खयं साध्विति विश्वकमेणा । 
दिवं मतं बागुपथे प्रतिष्ठितं 
न्यराजतादिस्यपथस्य रक्ष्मवत्‌ ॥ २॥ 


चह श्यनुपरम सुन्दरता युक्त था । उसमे कतरिम प्रतिमारपँ थीं । ` 
उखे विभ्वकमां ने स्वयं ही बहुत खुन्दर वनाया था । बह भ्राकाश' 
मे चलने मे प्रसिद्ध था शरोर दूर्यं फे पथ का पक प्रसिद्ध च्िन्सा 
थाध५२॥ 
न तत्र किञ्चिन्न छृतं प्रयत्नतो 
न तत्र पफिंञ्चि्न महादंरतवत्‌ । 


त 
# पाठान्तरे -“ मणिवन्नचित्रितभ्‌ ” वा “ मणिरलचित्रितमू । 


परधमः सगः १०६ 


न ते विरीपा नियताः सुरेष्वपि 
न तत्र किंथिन्न महाविरेपवत्‌॥ ३॥ 

उक्ष षिपानमें पेखीकेष वस्तुनथो जा परिघ्रम पुषंक न 
वार्‌ गयौ हो श्रौर उसका कें साग पेतान धा जे पूद्यवान रलो 
सेन वनाय गया हा । उकङ्ना पक भी माग पसा न था जिसे 
ह्न कुड विकैपतान शी । पुष्वकमे जेसी कारीणरो की मयो 
थो, वैसी कारोगरो देवताश के विमनो मै भो देवने मे नष 

श्रातीथी॥३॥ ` 


तपःसमाधानपराक्रमार्भितं 
मरनःसमाधानपिचारचारिणम्‌ । 

अनेकसंस्थानपिरेपनिमिंतं 
ततस्ततस्तुर्यविरेपदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


राश्णा ने पकाध्रचित्त हि तय एर जो वल प्रहत किया था 
` इ्ीफे वल उसमे यड पुष्पक शिमनि सम्पादने करिया धा। प 
? षिमान सङ्धदप माध्रहो से यथेच्छ स्थानम पहुंचा देना था । इसमे 
< बहुत सौ डके परिशेष सप से वनाश्रो गयी शीं । शमीसे षे उ 
विमान के नुप विजञेष रकार की मो थो ॥४॥ 

मनः समाधाय तु शीधरगामिनं 


दुरावरं मास्ततुल्यगामिनम्‌ । 
महात्मनां पुण्यकृतां नखिनां 


यश्खिनामगययुदामिवालयम्‌ ॥ ५ ॥ 


॥ „~~~ न 
[1 
[\ 


पाठान्तरे ‹ मिना **\ "' हविणां । 


११० उ्द्रकारडे 


ध्रपने खामीको इन्वा के ध्रुखार अभो स्यनि पर तुरन्त 
प्व जोता था 1 इखकी चाल वायु को तरह वड़ी तेन धी । चाल 
म इसको के रोक नहीं सकता धा । महारयाः !पुरयाा वड 
सम्रद्धशाली रौर वशस्ी लोगों से लिये ते यदह मानो श्नानन्द्‌ का 
धस्हीधा॥५॥ 


पिरोषमारस्य्य विोषसंस्थितं 
विचित्रदूटं ब हुङ्ूटमण्डितम्‌ ।. 
~ ¢ 
मनोभिरापं शरदिन्दुनिमंलं 
विचित्रङूटं शिखरं गिरेयंथा ॥ ६ ॥ 
यह विमान बिशेष विशेर चालो ऊे श्रचुसार, ध्राकाश मे घूमता 
था । उसे विविधं प्रकार को श्रनेक वस्तु यरी थीं । उसमे वहत 
से कमरे थे । भरतिशय मनारम, शर्दुकालोन चन्द्रमा की तरह 
निल, विचि शिखे से भूषित, तथा दिचिक्न शिखर से युक 
पर्व॑त की तरह वह जनि पडता धा} ६ ॥ 
घन्ति यं ण्डरूशोभितानना 
महारा व्योमचरा निशाचराः । 
१िटरत्तविष्वस्तविशारुखोचना 
मदाजवा भूतगणाः सहसरक्षः ॥ ७ ॥ 
इस विमान को चलाने दाते विशालकाय श्ाकाशचासी 


निशाचर धे । उनके घुल कुण्डलो से शोभित था । गाल, उदे 
रोर विशाल नें वाते तथा महावेगवान हज्ञारो भूतगण थे 1 ७॥ 





[षे 


प १ विदत्तानि-षतु खाति 1 ( यो० ) रविष्वस्वानि-सुग्नानि ¡ (गोऽ ) 


५ 
भ" ९ 
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` वसन्तयुष्पोकरचाख्द्नं 
वसन्तमासाद्‌पि कान्तदशंनम्‌ । 
स पुष्पकं तत्रे विमानद्त्तमं 
¢ 
ददश तद्रानेरबीरसत्तमः ॥ ८ ॥ 
| दति ध्मः सः ॥ 
. ानरप्रे्ठ दमान जी ने वसन्त कराल्लीन पुष्पों के ठेर से युक 
श्रौर वसन्तूतु से मी अधिक खुन्दर देखने येप्य, शरे पुष्पक 
विमान देला ॥ ८ ॥ 


छ॒न्दरकायड का श्राटधां सगं पूरा हुशरा । 
----+---- 
४५ 
नवमः सगः 
~~ ---~ 
[ पुष्पकविमान के ऊपर चद, धनमान जी का अभक जाति 
क सोती इहं धिरयो के ष्रो फा 
अवलोक्रन करना | 
तस्याङयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतम्‌ । 
दद्द भवनशरेष्ठं हनुमान्पारतात्मनः ॥ १ ॥ 
` उल उत्तम राज्ञभत्रन के मीतर धक ष्वच्छं साफ प्रर लवा 
न्वोड़ा पफ भवन पदननन्दन हइतुमान जी ने वैला॥ १॥ 
-अर्धयोननविस्तीणीमायतं योजनं हि तत्‌ । ' 
भवनं राक्षसेन्द्रस्य वहुभासादसङक्‌ ॥ २ ॥ 


११२ खन्दर्काणडे 


रावण के भवन की चोडा श्चाधे यज्ञन की श्नौर लंबाई पकर 
याजन की थी । उसे हुत सो शरटारिर्याभ्रा॥२॥ 
भारममाणस्तु वैदेही सीतामायतटोचनाम्‌ । 
सचेत; परिचक्राम दुमानरिष्रूदनः ॥ ३ । 
शत्रहन्ता हञचुमान जी विशाल नेष बाली सोता क हृते हष 
उस मवत मे सवेत धूमे ॥२॥ 
उत्तमं राक्षसाथासं हयुमानवलोकयन्‌ । ,. . , 
आससादाथ लक्ष्मीचान्याक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


दयुमान जी रात्तसों छ उत्तम गृहोकोा देखते हप, रावण के 
राज्ञमवन मे प्च ॥४॥ 


चतुविंषाणैद्धिरदैद्धिमिपाणैस्तयेव च 
परिकषिप्मसंवाधं रक्यमाणयुदायुपैः ॥ ५॥ 
वह राजञभवन चार श्र तीन दनो चाति हाथियों से व्याप्त 
थां । हथियार दाथ में लिये रात्तस खदा इसकी रखनत्रालो किया 
करम थे ॥ ५४॥ 
राक्षसीभिश्च पलीभी रावणस्य निवेशनम्‌ । 
आहताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिराष्टतम्‌ ॥ ६ ॥ 


वहां जने सुन्दरी राक्चसी ज रावण को पल्ली थीं तथा ध्नेक 


राजकन्या (जनक रावण वरनारी कौन लाया था, उख भतन 
मे, ॥ ६ ॥ । 


तन्नक्रमकराकीणे- तिमिङ्खिरमषाङटम्‌ । 
वायुमेगसमाधूतं प्लभैरिव सागरम्‌ ॥.७.॥ 


भवम; स्तः ११३ 


;, चह भन मानों नाको, तिमिङ्ल-पसस्यों $ सथू भौर सपो 
उ परिपूर्णं, बायु के वेग से ऽफनाते हुए सपुद्र फी तरद जान पता 
था॥७॥ 
या दि श्रयणे रक्षया चेन्द्रे इरिवाहने । 
सा रावणे सवाँ नित्यमेवानपायिनी ॥ ८ ॥ 
छषेर, चन्द्रमा 8 इन्द्र फे भवन मे जेसी शभा देल पडती टै, 
वैष हो नाशरदित प्रयवा सदैव वनो रहने वाली शोभा रावण के 
भवन की मी सदा बनी रहती थो ॥ ८॥ 
या च रहः छवेरस्य यमस्य वरणस्य च । 
ताद्शी तद्विशिष्टा षा ऋद्धी रकषोणररष्विह ॥ ९ ॥ 
-. रजा कवेर, यम भौर वर्ण॒ के धर मं ितना धन ग्हता &ै, 
राण कै घर मे उतना हयी श्रथवा उससे मी ध्रधिङ था॥ ६। 
तस्य इम्यंस्थ मध्यस्थं वेश्म चान्यतसुनिपिंतम्‌ । 
पटटुनिगंहसङ्खीण ददश पवनात्मनः ॥ १० ॥ 
उख भन के वीच मे पक ध्रौर सुन्दर भवन वना इभा थाः, 
“जिसमें मचचवाले थो & ध्यक्ार के भ्ननेक स्थान वते इण थे, उसे 
'दपुमानं जी ने देखा ॥ १०॥ 


नह्मणोऽ्े कृतं दिव्यं दिवि यद्विशवकर्मणा । 
विमानं पुष्पकं नाम सवेरत्नविभूषितग्‌ ॥ ११॥ 


परेण तपसा छेमे यत्छुवेरः पितामहात्‌ । 
`वेरमोनसा मित्वा लेभे. तदरक्षसेष्वरः ॥ १२॥ 


वा० रा० ०7 


१९४ छन्दरकराणडे 
स्वर् मे विभ्दकमां ने जिख दिव्य प्व सषंरल विभूषित पुष्पक 
विपान के वनाय श्रौर जो ङ्वर कः वज्ञे तपस्या क्रतेके वदं 
ब्रह्मा जी ते ्रात्तहु्या था, उस पिमान क श्रपने बाहुवल चे कषर 
क्तो जीत, रव्ण॒ने दौनलियाथा॥ ११॥ ३२॥ 
चः ४ हिरण्मये 
$हासृगसमायुक्तैः कातंस्दर हिरण्मये; । 
सुतराचितं स्तस्थः प्रदीक्रमिव च भिया 1 १३॥ 
सोने दीदे कामदे युक्त दमो ( घनजन्तुर्श्यो ) $ याकार 
के दिलोनों सखे भर इश्रा, सडोल मों दे शोर श्रपनो शोमा, 
खे वह चपदमास्दाधा॥३२३॥ 
मेल्यन्दरसङ्कारराटिखद्धिरिविस्बरम्‌ । 
र, (3 
कूयगारैः छचभाकारैः सवैतः समरुढ्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
चह श्युमेर आर मन्दयदल पर्वत की वर श्माकालस्पलीं था 
तथा न्द्र चने दुष्ट तहलानों से भूपित था 1 १६ 
[५ 9 ५“ विचवक्मेणा 
ज्वलनाफयतीकां चं सुतं चिर 


हेमसोपानसंयुक्तं चास्पतरेदिक्म्‌ । १५॥ 
चह श्रनि श्रोर सवं के सद्रश प्रकाशमान था तथा विभ्वक्मा 


ने उसे वडत श्रच्छो तरह बनाया था ! उसमे खोते की सीदि 
धमर मेहर चद्भुतरे वने दपः थे ॥ ९५॥ 


जाख्वातायनेयु्तं कानः स्फाचिकिरपि । 
इन्द्रनीर्मदानीरुमणिप्रवरवेदिकम्‌ 1 १६॥ 
विहूमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः । 
निस्तुराभिश्च युक्ताभिस्तठेनाभिविरानितय्‌ ॥ १७॥ 


नेवमः सगः ११५ 

ह्वा च शनो के लिथे उसमे सोने ओर स्फटिक के भरोखे 

श्रथवा खिङ्कि्यां वनी इई धी । उखका कोई कें भाग इन्द्रनील 

श्रोर महानोल भणियों की वेदिकां से छुशोधितत था भौर की 

करी उसमे नाना प्रकार कै मुगे महामूल्य मणि घौर गेल मेती 

जडे धे । उसका फशं श्रति उत्तम सपद श्रस्तरक्षारी कौ इई जेसा 
, जान पडता धा ॥ १६॥ १७1 


चन्दनेन च रक्तेन तपनोीयनिभेन च | 
सुपएुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरूणोपमम्र्‌ ॥ १८ ॥ 
उक्षा कई कोई भाग सफेद चन्दन सेश्रौर केर माग लाल 
चन्दन से प्रर कोई कारं सौने के समान श्द्यन्त पवित्र गन्धयुक् 
काष्ट से वना था। उसकी चमक मध्यान्हके पूयं की तरह देल 
पडती थी॥१८॥ 


रूटागारवराकारेषिषिपैः समटङ्छृतम्‌ । 
विमानं पुष्पक दिन्यमास्गोद महाकपिः ॥ १९ ॥ 


, . ष पुष्पक विमान उक्तम श्राकार के षिवध गुणों से मुष्ति 
था] हनुमान जो उस उत्तम पुष्पके विमान पर चद़ गये ॥ १६॥ 


 . तत्रस्थः स तदा गन्धं पानमध्यानसंभवम्‌ । 
दिव्यं संमितं जिघ्रद्रूपवन्तमिवानिम्‌ ॥ २० ॥ 
यहाँ चसे श्रोर खे पान श्रौर भक्त्य पदार्थो कौ दिव्य खगन्ध 
ध्ाने,लगी । उसे उम्दोनि सुधा । षह छुगम्धि बड़ उत्तम थी"। मानों 
वां के सर्व्व्याक्त वायु ने खात्तात्‌ गन्धका कूप दी धारण कर 
लिया था ॥२०॥ 


११६ इन्द्रकागडे 


४ ५ £ धुमिबो 
स गन्धस्तं महासल्लं बन्धुषन्धुमियोत्तमम्‌ । 
इत पदीस्युवायेव तत्र यन्र स राणः ॥ २१॥ 
एक माई जि प्रकार शपते दुरे साई के घुलये ; उक्ती भरकर 
वह गन्ध मार्तो हदुमान को चहँ बुलाने लगा जदं राचण धा ॥ २६ 
ततस्तां परार्थतः जालं ददं महतीं स॒भाम्‌ | 
रावणस्य मनःऊन्तां ऊान्तामिवर वरद्धियम्‌ ।॥ २२ ॥ 
चह ताते इपच्छुमान जी न उह विशाल शालारदेष्ली, जा 
वण क्ता उत्तमखीक्तीदस्हप्यारीयोास्र) 
मणिसोपानषिङ्तां वयजाड्विरजिवाम्‌% । 
स्फाटिकैराततलं दन्तान्तगितरूपिकाम्‌ ॥ २३.॥ 
युक्ताभिश्च भरवारेश्च रूप्यचामीकरेरपि । 
विभूषितां मणिस्तस्भः सुबहुस्तम्मभूषिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
वड भाला श्रदन्त रमकीकू शवयन्त स्वच्छं मथिवों क्रो सोद्धियों 
ख खशेोमित श्रोर सने कौ वनो जालियं से युक्त थो 1 स्फटिक 
मियां उखक्ते फशं म जड़ो थी, उस परहाथी दति की कासेयीहे 
रदी थी, उसे जहौ तहां विन खये गये चे श्मौर मोती हीरा, 
मगा, सपा, श्ुवणं खे वह युक्त थी 1 उह ध्रनेक मणि कै सर्मा 
खे विद्युषत धी 1 २३१२७ ॥ 
समेकऋयुभिर्युच्चैः समन्तात्ुविभूषितैः । 
भ पेरिवाद्युच्चैरिं =, ^ + संभस्यिता 
स्तम्भः पक्षेरिवात्युच्चेदि वं संभर्थितामिव ॥ २५॥ 
1 


[7 1 क 1 


= पएाठान्तरे-- *‹ विभदितां | ‡ 


भसम सगः ११७ 


„ न हमा मे प्रायः सभौ खमे समान, सोधे श्रौर ञचेथे। 
पसे ध उस श्ल के चारों शरोर घने हुपःथे। उन पल जैसे 
श्रत्यन्त ऊचे खभ्मों से भाने वह भवन प्याकाशके उड़ासाजाता 
था॥२५॥ 
महत्या कथयाऽऽस्तीणौ पृथिवीलक्षणाङ्कया । 
पृथिवीमिव पिस्तीरणा सरहमाहिनीम्‌ ॥ २६॥ 

. उसमे मृमि की नरह चैरस चैकोन चिचिच् फशं, जिसे हीरा 
ध्रावि मवि जडी इई थी--षिद्धा था । यह करो राणा को श्यनः 
शाला ही नदद थी, वद्छि राज्यो शरीर घसो से शामित दुखरौ ल्वी 
चौंडी पृथिषी ही के समान थी ॥ २६॥ 


नादितां मत्तविहगौदिव्यगन्धाधिवासिताम्‌ । 
पराध्यांस्तरणोपेतां रक्नोधिपनिपेविताम्‌ ॥ २७ ॥ 


चह मतवाले परियों को कूज से कूजित, श्रोर दिव्य सुगन्धित 
द्रव्यो से सख्त धो । वहाँ पर मूल्यवान विल्रौने प्र रावण से 
रहा था ॥ २ऽ॥ 


धृभ्रायुरुपूपेन निमा ईंसपाण्डराम । 
चित्राँ पुष्पोपदारेण रकरपाषीमिव सुमभाम्‌ ॥ २८ ॥ 


ह शथनशाला श्रगर के चेले वशं र धु सेधैनि रंग के 
हंस की तरह सफेद रंग जसी जाय पड़तौ थ । बह पूरो श्नोर पशो 
की खज्नावट से सप महारथो का पुरा करने बाली वर्ष कौ 
शवला गौ की तरद सुन्दर ्रमायुक्त, ॥ रन ॥ 


१ कल्मापो--शवरुवर्णा , वतिष्टषेतु भिव ! ( रा ) 
+ 


~~~ ~~~ ~~न 





११८ उन्दराणडे 


मनःसंहादलननीं व्णस्यापि भरसादिनीस्‌# । ` . 
तां चोकनाकिनीं दिन्यां शरियः सद्धननीमिव ॥ २९ ॥ 
हदय दा श्रानन्दिति करते बाली, रीर कऊेस्ण की खुन्दर 
दनाने बाली, समस्त शेकं केए दुर भगान बाली श्नौर दिव्य लसा 
का उत्यन्न करनं वाली थी ॥ २६१ 


इन्दियागीन्दरियाधेश्च प्च प्वमिरूततमेः । 
त्षयामास पातेव तदा रवणपाछिता 1 ३० ॥ 
उस खमय ददुमान जी क्तौ श्वा, द्वात, नाक्त श्रादि पाचों 
हानेच्ियो का. ह्पादि पलं उत्तम विप्योदे, माताक्ती तरह 
राण कौ शयनणाल्ला ने ठृत्त ( चघ्ठा ) द्विया ॥२०7 
स्वगोऽयं देदलोकाऽ्यमिन्द्स्पेयं पुरी भवेद्‌ 1 
सिद्धिर्वेयं परा हिस्यादित्वयन्यतं माख्तिः 1 ३१ ॥ 
उख समय हनुमन जी ते मन मे समस्ता =, यह शयनशाला 
न, चतु यह खाक्तात्‌ स्वगं हे, देचलेात्त दे, इन्द की धप्ररावती- 
पुरी हे श्या काई इक्क खिद ह ॥ ३६॥ 
प्रध्यायत इवापव्यसदौपांस्तत्र कालान्‌ | 
धूर्तीनिव यहा तदे (4 
तं हाधूतेदवनेन पराजितान्‌ ॥ ३२ ॥ 
+ पर सोने से दीव फे स्थिर जल रहे थ, मानों महां 
भ्रच्यक्ो से जप्पम हारे इए धूते लाम देहे लोक मना रहे हा 1 ३२१ 
दीपानां च प्रकुशिन तेनसा रावणस्य च । 
शर्भिभूषणानां | © = 
__अ्चिभिभूषणानां च भदीपेतयभ्यमन्यत ।। च भदीरेत्यभ्यमन्यत }} ३३ ॥ 


% पाठान्तरे- "“ श्रसाधिनोम । 
[५ ॥ 


नमः सग १९९ 


| उष सप्रय दीपो फे उनियले से, रावण के तेन से शरैर 

भूषणो फो चमफ से, षष घर द्म रहा धा ॥ ३६॥ 

ततोभयतुयासीनं नानार्णागबरघनय्‌ । 

“सं करनारौणां ानापिभूषितम्‌ ॥ २४॥ 

, 2 किर ्ुमान जो ने देला ङि, रात है जति से विषरिध प्रकार 
के बलं शरोर पफूलमाला्रो से सती, हाये पुरो सथा तद 
तरह के श्र ये हए उत्तम धिनो पर पड़ ( बेहोश से री) 

1 ३४॥ 
““ परिटतेऽरारे तु परननिदराकषंगतम्‌ । 
क्रीदितयोपरतं रत्र पुषवाप पटयततदा ॥ ३५॥ 
` श्राधी रात दल जति पर वे भष पुन्दरिया, शराव पने के 
= कारण नोदके बश है नौर पिहार से नित्त है, से रही ह ।२५॥ 
तममुं धिरुसवे निशब्दाम्तरूषणम्‌ । 
निःशदहंसप्रमरं यथा पद्मवनं महत्‌ ॥ ३६ ॥ 
` श प्रकार सव क सो जने से ग्रौर विहुमे पयनेब भ्रादि फ 
-अनकार फा शष्दृवंद ह जने से शवण फो षह शयनशाला 
"प्रमो ® गं आर श्रौर हंसो फो ध्वनि से रहित, वहे भारी कमलवन 

की तरह शोमायमान है री धौ ॥ ३६॥ 

` ‡ तासां संादनाि मीठिताक्षाणि मातिः 
, अपयतदमगन्धीनि वदनानि दुयोपिताम्‌ ॥ २७॥ 

तदनन्तर हमान जी ने परम धुरो ललनां $ परे नेष, 

ह. क्तोती भोर कमल क्षी एुगन्धि से युक पद्नमण्डल 
देते ॥ ३७॥ 
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भ्रबुद्ानीव पद्चानि तास भूखा क्षपाक्षये । 
पुनः संहत्पत्राणि रात्राविव वस्तदा ॥ ३८ ॥ 
उन क्षियो के ेसे भुलमणडल रात व्यतीत हने पर कममल 
के परलोको तरह प्रफुद्ित हे कर, फिर रात हाने पर मुकुलित 
कमल की त्द्‌, वड़े खुस्दर जान पते थे । श्रधवया हदयुमान जो ने | 
विद्रा क्षि, उन लियो कषे मु श्रौर समल समान है । क्योकि 
सिख परार दिन मै कमल खिल जवि वैषेष्टोये मुष भी लिल्ल 
रहै रोर र्रिमेजैसेवे कलीके रूपम है जते वैसे दौ ये 
सी संद रहै । गन्धं भी ये दोनों खमन ही दै । भरतः श्न सिर्थो 
ढ़ पुलमडल भौर कमल में कक मो अन्तर नदीं है ॥ ३८ ॥ 
इमानि युखपद्यानि नियतं सत्तषद्पदाः । 
अम्बुनानीव पुष्ठानि पराथंयन्ति पुनः पुनः ॥ ३९॥ 
फिर मतले मोरे खित हुए कमल की तरह हौ, इन समस्तु 
पुलकमर्लो की खदा थमितल्ताप्रा क्षिया करते ह ॥ ३६ ॥ 
इति चामन्यत श्रीमानुषपत्या रहाकपिः । 
. मेने हि गुणतस्तानि समानि सरिरोद्रवेः । ४० ॥ 
ख प्रकार सेच विचार कर हनुमान ज्ञोने उन सुन्दरस्य कै 
धुखकमलों का शोर जलेन्न कपलपुष्य का खाद्य माना ॥ ४०॥ 
सा तस्य शनुमे ज्ाढा ताभिः स्रीभिर्विराजिता । 
` शारदी प्रसन्ना बोस्ताराभिरभिश्षोभिता ॥ ४१ ॥ 


प्रस्तु रावण फो शयनशाला, श्न सध ललनाश्नों के समूह से 
, शस्दुकाल के ताराश्ों से मयिडत निमंल श्राक्नाश की तरह शेभाय- 
मनद रहौ थी1४१॥ 
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सच ताभिः परिरतः शुभे रक्षपाधिषः। 
यथा दड्पतति शरीपांसतासमिरमिरंतः ॥ ४२ ॥ 
उशी प्रफठार एवश स्ययं भी उन छियो $ वीच रहते से ताय. 
गण युक चन्द्रमा फी तर षुशोमिद हि र्दा था॥ ४२॥ 
यारयवनोऽप्वराचाराः पएण्य्नेपसमाएताः | 
इमास्ताः सङ्गताः एृत्स्ना इति मेने रिसदा ॥ ४२॥ 
जो ताय पुण्यत्तीश ने पर ध्राकाण से सते है, पेषे सव 
तार खीर है फर रावण फे पास फट ईप ॥ ४३॥ 
ताराणामिव सुव्यक्तं प्रहतीनां दरुभार्थषप्‌ । 


रमा बरमसादाध विरजु्त्र योपिताम्‌ ॥ ४४॥ 
क्योकि सुन्दर प्रकाश युक्श्रौर विशाल तायो ही की तरद 
उन कियो फी चमक हप श्र प्रसक्ता देल पडती थी ॥ ४४॥ 
वयाहतयुरपीनस्तरकीएवरभूषणाः । 
पानन्यायापकारेषु निद्रापहृतचेतसः ॥ ४५॥ 
 उनभसेक्हूतसी कियो के पालश्रोर षने हार ददे पेदे 
हे गये थे ्नोर वद्वा वदथा गहने विरे य पदे थे! वो 
म्यपान फले श्रौर गाने नाचने कै परिश्रम से धके क्षर पै सव 
निद्रा वण हे गथी थीं ॥४५॥ 
व्याटततिटकाः कारिपेकाशिवदुदभ्ानतनपएराः । 
पावे गकितहाराश्च कारिवितयरमयोपितः ॥ ४६ ॥ 
उनमें वृतो के माथे के तिलक मिट गये थे, नेको के नूपुर 
ष्टे सधे हय गेये श्रौर्रितनी ही लियो के द्र इए हारं उनके 
पास पड़ हु थे ॥ ४६॥ 
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मुक्ताहाराताश्चान्याः कारिचद्विसस्तवाससः । 
व्याविद्धरश्नादामाः कफिशोयं इव बाहिताः ॥ ४७ ॥ 
किसी किसी क मोतियों के हार्ट गये थे, किसी फे कपडे 
उसे शरोर से दीजले ह लिस्तद पड़े थे, किसी शटी करधनी कमर 
से नोचे खसक पड़ी थी। वे लिगं धं हुई भोर वाक उतारी 
इई धेाड्धियों की तरह श्रपने गहनो के इधर उधर डाल शयन कर , 
रही थो ॥ ४७॥ 
पुङण्डरधरारचान्या पिच्छिननमृदितस्चनः । 
गनेन्द्रगृदिताः फा लता इव महाधने ॥ ४८ ॥ 
नेको के कानों कै छुरडल भिर पड़े थे, बहतो की माला रट 
गयी थीं शरोर रणड खा गयी धीं--गानो हाथि्थो से रुद्रो हुई पुषित- 
लता महावत मे पडी ह ॥४८॥ 
चद्द्र्किरणायारेच हाराः कासांचिदुकरः । 
हंसा इव वुः सुप्र स्तनध्येषु योषिताम्‌ ॥ ४९ ॥ “ 
किसोकषिसीके चन्द्रमा क्री किरणों की तरद सपद मोती क्ष 
हार वदुर कर स्तनो के वोच मेज पेसी शोमा देस्दै थे, मार्नो 
हंस सेते दों॥ ४९॥ 
अपरासां च वेद्याः कादम्बा इव पक्षिणः । 
हेमसत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥ ५० ॥ 


छ्मन्य सियो के पन्नो के हार स्तनो के बीच मे जलक्ाक की 
तरह शोभा दे रहे थे श्रोर अन्य खियों क सोने के हार समिट कर 
स्तनो के वीच चका चक्वी को तरह जान पडते थे' ॥ ५० ॥ 
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दंसकारण्डवाकीणांरचक्रवाकोपशोभिताः । 
आपगा इव ता रेजुरजघनैः पुलिनेरिव ॥ ५१ ॥ 

: इस लिये षे सव सखि स कारणडव पत्नियों सित प्मौर 
 चष््वाको से शोभित नदियों छ वरह ठट समान जंघा से 
'शेमायमान हि रहो थीं ॥ ५१॥ 

. शद्किणीजारपङ्नोशरास्ता वक्रषिपुखम्बुनाः# । 
, , भवग्राहा यशस्तौराः पुत्ता नच इवरथुः ॥ ५२ ॥ 
` उन सियो के किड्किणियो फे समूद, सुरणं कमल की तरह 
¦ ज्ञान पड़ते थे । उनकी विलास भावनां घ्राह के तद्य यीं । उनके 
षिषिध गुण तट के समानथे। वे सोती हुई र्था शस पकार 
.. नदी कौ तर शोभायमान जान पडती थीं ॥ ५२॥ 
~ मृदुष्यङ्ेषु कासांचिक्छृचप्रेषु च संस्थिताः । 
ौबभूदुभंमराणीव शुभा भूषणरानयः ॥ ५३ ॥ 
, - किसौकिसी खी क उकेपल श्ंगोमे भौर किसी किसी फे 
स्तनं के श्रग्रमाग मे, श्रासूषणों की ख्योच मी भोरे शी तरह 
शोभा दे रहो थी॥ ५३॥ 
, , ` अंशुकान्ताश्च कासाचिन्धुखमारतकम्पिताः । 
` , उपयुपरि वक्राणां व्याधूयन्ते एुनः एनः ॥ ५४ ॥ 
„` क्षिसी रपी ली के चख के ध्रंचल उसके मुल पर लटक र्दे 
धे श्नौर मुव से निकली इई श्वास खे हिल हिल फर थति शोमा दे 
रथे ।1*8॥ _ __ __ 
, . -9.पाडन्तरे-“ हैम वि्ाग्ुजाः । ” ^ वककनकनाः वा | ” 
† पयम्त--“ वभूवुम्‌ पणानीव (५ 
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ताः पताका इवोद्धवाः पतीनां सुचिरपभाः 
नानावर्णाः सु्रणौनां वक्रमूरेषु रेजिरे ॥ ५५॥ 
वे र्ग विरे ज्ञसोज्ञी के वश्लजा वडुत चमक रहै थे, जव 
श्वास के पत्तन से हिलते थे, तव वे पताका को तर्द फदराते इषः 
शोभायमान जान पडते थे ॥ ५५ ॥ 
ववदयुश्चात्र कासाचिक्कुण्डखानि श्युमार्विषाम्‌ । 
युखमारवसंसगानमन्दं मन्द स्म योषितान्‌ ॥ ५६ ॥ 
किसी किसी के कानों के कुरुडल पु फे पवन से ध्रौरे- धीरे 
-हिलने लगते थे ।। ५६ ॥ 
रकरासवगन्धैश्च भकतया सुरभिः घुखः । 
तासां बदननिःरवासः सिषेवे रावणं तदा ॥ ५७॥ ` 
उन चयो कौ स्वाभाक्तिक खुगन्धियुक्त पं स्पशं करने से' 
सखुलदायी, युख से निकली हं सपो का पर्न, शकषंयंसव नामक 


मद्य से प्रोर सो भ्रधिक सुगन्धित हा, रावण कै खुल उपज्ञा रशा ,. 
था] ५७॥ 


रावणाननकशङ्ारच काशिविद्रावणयोषितः। 
सुखानि स्म सपनीना्ुपानिघ्रन्पुनः पुनः ॥ ५८ ॥ 


राचण॒ की केर कें त्री पनी सौत क्ते पुलका, रावश के 
बुलकश्रमसे, वार्वार्सुघस्हीथी। षदा 


अत्यथं सक्तमनसो रावणे ता वरस्ियः । 
अखतन्त्राः सपतनीनां प्रियतेवाचरंस्तदा ॥ ५९ ॥ 
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पे छिध मोजे रवशं तैं प्रयन्त श्रा थी, मधके नये मँ 
श्रपनी सतो के साच प्रीतियुक्त व्यवहार फर रही धीं ॥ ५६॥ 


वाहूयुपनिधायान्याः पारिदायविभूितान्‌ । 
अटकानि च रम्याणि प्रमदास्ततर रियर ॥ ९० ॥ 
को काट लिश पने ककन से प्रलंङृत भुजं के श्योर 
घुन्दर श्लों फो सिर %& नोचे तफिया ङे थान परर सा रदी 
थीं॥ ६०॥ 
अन्यां वक्षति चान्यस्यास्तस्याः काश्वितुनमुनम्‌ । 


अपरा खटुथन्यस्यास्तस्यरचाप्यपय यनी ॥ ६१॥ 

ऊसपारवकरीपृषटमन्योन्यस्य समाभरिताः । 

प्रस्परनिविष्टद्वष्यो मदस्नेदवशादुगाः ॥ ६२॥ 

अन्योन्यस्याङ्तसंस्पशंलीयमाणाः सुमध्यमाः । 

परीकृतयुनाः सर्वाः चुपुश्सतत्र योपितः ॥ ६२ ॥ 

प्क ख) दयो खी क द्वानी पर दाथस्ते हु धी, क 

प्राप्तम पक दभर कौ भुजा के श्रपना श्चपना तकिया वनाये हप 
थी, कई फिसी क्री गोष में पड़ी शौर फे एक दखरे के वक्तःस्यल 
को ्रपना द्रदनाः तकिया बनधे दर थाश्रौपकाः किस की जघ, 
कमर नौर वगत मे शरीर काट किकी की पीठ से लिपट कर तथा 
परस्पर श्द्धस्पं से श्राति प्रसन्न ही, युजा से थुजा मिला कर, 
मद्रा क नशे मे चूर, बड प्रेम सेमे रदी थो ॥ ६१॥ ६९॥ ६३॥ 


अन्योन्यय्जसूतरेण स्जीपाखा भ्रयिता हि सा। 
माठेव ग्रथिता चत्र रुभे मत्तपदपदा ॥ 8४ ॥ 
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परस्पर एक दृखरे की भुजा रूपी षुत से गधी इई वद चिरयो 
की मल्ला पेसी शोभा दै रदी थी, मनो डरे मं युयौ इई पुष्पमाला 
-्रमसें से युक्त हा शोमायमान हती हे ॥ ६७ ॥ 
छतालां माधवे मासि फुानां दायुसेवनात्‌ । 
अन्योन्यमाङाग्रथितं संसक्तङ्कषुमोचयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वैशाख मास में पूली इई वेलो के एल षे ठेर वायु के कार्ण 
"फक हुए रेखे जान पड़ते थे, मार्नो माला कौ तरह एक न म॑ 
गुये हों ॥ ६५ ॥ 
व्यतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रपराङ्लम्‌ । 
आसीद्रनमिवोदधं सीवनं रावणस्य तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रावण फी खयो का बह समूह पक षन को तरद खशोभित 
था उश्च जनमे फनी इई चतो छौ ऽक्तियौ केशरूपी भ्रमसे से 
भूषित हो. वायुवेग से परस्पर क्िपटी इई खी मालूम पड़ती 
थीं ।। 6६ 1 
उचितेष्यपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा । 
विवेकः रक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरखनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 


यद्यपि दधिर्यो के खमस्त प्राभषण॒ उचित रीति से यथास्यानों 
पर धे, तथापि उलकै परस्पर ल्िपटने से यह्‌ थिर करना किनि था 


कि, इनमे कौन सा गहना हैः कौन सो पुष्पमाला दै रयक्चा उनका 
कोनसा ध्रंग है ।। ६७ ॥ , 


रावणे सुखसंविष्टे ताः द्वियो विदविधप्रभाः | | 
उ्वन्तः काञ्चना दीपाः परे्षन्तानिभिषा इव ॥ ६८ ॥ 
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ध पणव के इस समय निद्रावश देल, वहां कै वे जलते हप 
कतै दीपक मानों पकक उन खि्यो कजे विविध भकार क्षे 
श्र किये हप थीं, देल रदे थे ॥ ६८ ॥ 
रानविविपरदैद्यानां गन्धर्वाणां च योषितः । 
रक्षसां चाभवन्कन्यास्तस्य कापवङ्ं गताः ॥ ६९ ॥ 
उन ख्यो ते का कईत रजवियों की, कोई काई बाह्मशों 
री, केर केर देयो की, कोई कोई गन्धर्वा कौ सिया थीं ननोर के 
कोई रात्तसो को कन्यां थी, जिन्हे रावण ने श्रपनी प्रणयिनी 
वनयो था प्रथतां उनके व्यष्टयथा ॥ ६६॥ 
, युद्धकामेन ताः सर्वां रावणेन हताः खियः। 
समदा मदनेनैव मोदिताः कारिचिदागताः ॥ ७० ॥ 
उनमें से किसो किसी को राच्ण युद्ध में उनफे पिताशोंकोा 
हर्रर छोन लाया था श्रौर करं कारं मद्माती युखतियां काम से 
' सताथी जाकर स्यं ही रानण क्ते खाथ चली श्रायी धी ॥ ७० ॥ 
न तत्र कादिचलयमदा प्रसद्य 
वौर्योपपस्नेन गुणेन खन्या । 
न चान्यकामापि न चान्यपूां 
पिना वराक्षी जनकात्मनां ताम्‌ । ७१॥ 
, >" थृद्यपि रावण वड़ा परक्रमी धा } तथापि वरज्ोरी वह किसी 
° ञी क्षा हरकर नदं लाया था, किन्तु सम्मान योग्य जानकी के 
` छेड़, छ्य वहत सी सिथां रावण ऊ सोन्दयादि गुणों पर सुध हो 
, खेयं ही उसक्ते साथ चली श्यायो थीं । इनमें पेषी भी कास्लीनेथी 
^ स्वयं दी उसके साथ चला धाया था । इनम = ------- 
` # पाठन्तरे--" राक्ष्ानां च याः छन्याः । "` 
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जो दृखरे के प्यार करती ह प्रधना न्य क्सो पुरुष के साथ 
उसका संयाग हुध्रा हे । धथत्रा हमान जी ने वहा जितनी स्यां | 
देखीं वे खव रावण के पति समश्ठते वालो लियं यीं । उनमें 
शक्ुलीन कुलद प्क मीन धी ॥७९॥ 
न चाङ्करीना न च दीनरूपा 
नादक्षिणा नानुपचारथुक्ता | 
भार्याऽभवत्तस्य न हीनसत्त्वा 
न चापि कान्तस्य न कामनीया ।७२॥ 
उन छिथों मे कई खरी इलहोन, इरूप, पदर, न श्द्धार रहित 


च्मोर न ध्रशक्त थी । उनमें देसी प्कमोन थी, जिसका राद्ण न 
चादता हा) ७२॥ 


बभूव बुद्धिस्तु हरौइवरस्य 
¢ 
यदीरी रापवधमेपन्नी । 
इमा यथा राक्षसराजभायांः' | 
सुनातपस्येति हि साधुबुद्धः ॥ ७३ ॥ 
उख समय खाधुधुरद्धि हमान जी ने अपने मन मे सोचा कि 


जिसख प्रकार राकया की ये चिरा श्रपने पतिम ध्ञ्चरागवतो 
द; उखी प्रकार यदि श्चोरामचद्ध जी की धर्मपल्ली खोता भी 


राक्षसराजमाया--यथा स्वपति स्मरणादिषु निरता. इंदशी तथा रामत्मर- 
णादि निरता यदि राघचधमेपल्लो तत्स्मरणादीनां कितो न तः श्यादिदर्थः ; 
तदा अस्य राण्य सुजातम्‌. कत्याणमेवेदयर्थः इति साधुबुदधसीहवश्स्य 
इद्धिनिं्चयो वमव 1, ( ि° ) क 
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ध्रोरामचन्द म श्रम) तक प्मनुराग्रचनी नोह घ्नौर गदल. य 
सीता क, श्रयम्‌ क प्रति प्टुरागर्म वाघा न पलाष्े, ता > 
का कदयागा ६ ॥ ७2॥ 


पुनदच सोऽचिन्तयदार्तर्पो 
भुवं विलष्ट गुणनी हि सीता । 
अधावमस्यां कृतयन्पिद्यत्पा 
लदुदवरः कएमनायकमं 1 ७२ ॥ 
षति नेषमः समः ॥ 


पातिव्रसयादि गुण किणिवस्यसेः च्यम जिद म 
गागा सोता फा पदन एर्‌ न्तिग जनि था, उस समय 
रेती ई , गयी.थी, प्रतः उसद्या श्न सिधा मं द्विना सम्मद 
नर्द ॥ ५४ ॥ 


सुन्दरफमरट का मवा सग पुरा द्ृ्या। 


एर शयुभान जी ने दिगि, नित्यदा जनधा 
र 


५.१ 
नी 


ट्श्रषः स्म 


~ --- 


तत्र रदिव्योपमं यु्ट्यं स्फाटिकं रतभूमिनपू । 
अम्षमराणो ध्लुमान्ददय्ं प्रयनासनम्‌* ॥ १ ॥ 


म्भ "त पन" 


4 दिम्कोपने-- सत्य । ( पि) 2 दोथनादकम-- ल ¶ 4८०) 
11 ., गते १५- ई 


१३० छन्द्रकारडे 


तदनन्तर हद्मान जी ने उसं शयनशाला म चाये शोर देखते 
देखते पक स्यान पर विवित्र-र्ल-विभूषित, स्रूटिक का वना 
, स्वर्गीय पलंग शी तर्द पक वडा पल्लंग पड़ा देखा ॥॥१॥ 


दान्तक्राश्चनचित्राङ्गवैदयैरच वरासने; । 
£ णोपे ५ वः 
महाहास्तरणोपेतैरुपपन्नं महाधनैः ॥ २ ॥ 
उस पलंग पर हाथीद्‌ति श्रौप्सोने से चि्रकारी ( नक्ताशी 
का कोम) कौ गयी थी शरोर जगह जगह पनरे जडे हुए थे। उसके 
ऊपर वड़े मल्यवान्‌ नौर कोमल शिकछोने विदे थे ॥ २॥ 
तस्थ चैकतमे देशे सोऽयमाखाविभूपितम्‌ । 
¢ ५ ५ 
` दद्र पाण्डरं छ्ं ताराधिपतिसन्नियम्‌ ॥ ३ ॥ 
उश्च शयनणाला में प्क विशेष स्थान पर सफेद स्म का, चन्द्रमा 
की तरह चमचमाता, एक छत र्ता था । चह छत्र दिव्यपुष्पो की 
माला से भूषित था ॥२॥ । 
लातरूपपरिक्षिप्रं चित्रभापुसमप्रभम्‌ । 
$ € र 
अशोकमाराविततं ददशं परमासनम्‌ ॥ ४ ॥ 


वहां वणं का वना हश्रा, शयंखम परभायुक्त, शशक पुष्पो 
की भाला स श्रलङ्कृत पक पलंग हदुमान जो ने देा ॥ ४॥ 


वान्यजनदस्तामिवीज्यमानं समन्ततः । 
गन्धैश्च विविषैजुष्टं वरधूषेन धूपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इख पलंग.के भरासपाख न्द्र पुत्तक्ियां हाथो में चंवर पंखा 


ते वा कर रदी थी, वर्ह पर विविध प्रकार के इन्र रते हुए थे. 


छमोर उत्तम खुंगन्धि की धूप जल रदी थो, जिखे वह स्थान सुवा- 
सितदहारहाथा॥५॥ , 
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परमास्तरणस्तीणंमाविकाजिन, संतम्‌ । 
{दामथिवेरमाल्यानां 'समन्तादुपोपितम्‌ ॥ ६ ॥ 


\वह्‌,. पलंग कोमल पशमोने से मडा था, कैमल दवित्तर उस 
{पर विवि हए थे । उसक्केचासे भ्रोरपूनों के हार लटक रद थे ॥ ६॥ 


तस्मज्ञीमूतसङ्शं पदीप्ोत्तमहण्डरम्‌ । 
रोदितान्षं महाषाहुं महारजतवाससम्‌ ॥ ७ ॥ 


उख पलंग पर काले मेध करो तरह काले स्यका, कानों मेँ 
उत्तम शरीर चभकते इय इरडल पदिने इथ, लाल लाल नेष 
वाला, वड़ो भुजाभ्रों बाला, कज्नावत्त्‌ के काम के कपडे धास्ण 
क्रिये हए ॥ ७॥ 


लोहितेनायुलिषाङ्गं चन्दनेन धुगन्धिना । 
सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतडिद्रणम्‌ ॥ ८ ॥ 


सव शरोर तै लाल चन्दन लगाये, दामिनी सहित खन्या 
कालीन लाल बादल की तरह शोभा धारण क्रिये हुए, ॥ ८॥ 


हतभाभरणेर्दिव्येः सुरूपं कामरूपिणम्‌ । 
सदृक्षवनगुखाल्य' भसु्षमिव मन्दरम्‌ ॥ ९॥ 


५ 
५६५ 


दिव्य दिव्य गहने पदिन इण, सुस्वहप, कामरूपी सवण, 
परपङ्ा इुश्रा, रेवा जान पषताथा, मानों विविध भ्रकार की 
लताश्रो पौर भाद्वियो से पणं मन्दराचल पवेत पड़ासा रदा 
ह.॥६॥ 


` `; ~ १,अविक्ानिन--कर्णायुचमे-। ( यो" ) 


1 
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क्रीडित्वोपरतं रत्रौ षराथरणभूषितम्‌ । 
परियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां एखावदम्‌ ॥ १०.॥ 


रावण रात को विहार करते करते थका हुग्रा, मद्रपान 
विथ हप था। बह राक्तस-कन्याध्नो क्ता प्रिव था श्नौर रक्तसों कौ 
सुख देने बाला था ॥ ९० ॥ 


पीत्वाऽ्पयुपरतं चापि ददं स महाकपिः । 
भाखरे शयने वीरं प्रसुशं राक्षसाधिपम्‌ ॥ ११ ॥ 


मदिरपान पं खिषों के खाय कीड़ा "सर्के वृत्तो सुवणं के 
चमचमति पलंग पर शयन किये इण चीर राक्तसराज के दयुमान 
ज्ञी ने देला) १९१॥ 


निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरषभः | 
आसाद्य परमोद्धि्नः सोऽपासपस्युभीतवत्‌ ।॥ १२ ॥ 
अथारोहणमासाद्य पेदिकान्तरमाशरितः 
+ ¢ + रक्षते 
सुभरं राक्षसशादृं रक्षते सम महाकपिः ॥ १३॥ ¦ 
सेते मे यव्य नाग रो तरह र्वसत केड़र्ा धा । 
, हदुमान रावण का देख धवड्ा कर -डरे हुए मचष्य की तरह 
ठस जगह से कुतं दुर हट कर सीटी. डमं एक. चवूतरे 
पर खडे हे गये भोर. बर्हा से राक्ञखराज क वे देखने लगे 
- 1 १२॥ १३॥ . ह 
स्मे रकषसेन्द्रस्य खपतः शयनोत्तमम्‌ । 
गन्धदस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत्‌ ॥ १४॥ 


४ 
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क व क! प्रलेत क १ ्ञर्हाधा, जैवे 
एला शोभायमान हाता हे, जिसके निकट मदम 

| क्षयी साता हे ॥ १४॥ क 

ष ॥ काथ्वनाङ्दनद्धौ च ददद स महात्मनः । 

विक्षि राक्षसेन्द्रस्य यनाविनदर्वमोपमो ॥ १५॥ 

-* रावण को दोनों श्चुना जा गनु्ंदो से ध्रलङछृत थीं ध्रौर 
जिनको पसार कर वदसे र्दा था, इन्छध्वज की तरह जान 
पडती थी ॥ ५ ॥ 
` „ ेरावतविषाणातरेरापीडनङृतत्रणो । 

` ` बज्नोरिलसितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिषतो ॥ १६॥ 

उसकी दोनों भुजां पर पेरावत क दातो के ्राघात के चिन्ड 
ह णये ये ] कंधों पर वन्न लगने के निशान ये। सुरन चक्र के 
लगने कै मो उस दोनो ्॒जाश्रो पर निशान वने इए थे ॥ १६॥ 
~ पीनौ समषुनातांसौ. संहतौ वलंुतौ । 
.; भुरु्षणनखाङ्गष्ठो खङ्कलीतखरक्षितौ ॥ १७ ॥ 
कोनो लगी सुज मोदो भौर शरीर क श्रदुरूर पवं वलयुक 
धीं । वको ध्रगुलियां नौर ध्॑गूढे के लत्तए युक्त नल ये श्रौर 
भ्ुक्लिया न्द्र खुन्दर धंगूडिथों से भूत थो ॥ १७॥ 
, संहतौ परिषाकारोौ तौ करिकरोपमौ । 
"< विक्षतौ शयने चुप परशीरपाविवोरगो ॥ १८ ॥ 
- ( सवण की भुजि, ) मोटो, परिघ कँ धकार चाली, दीधी 
शी षुडको तरद्‌ उतार चद कको श्र पलंण पर कतो हर पेसी 
ज्ञान पडतो थीं; मानों पाच सिर बाते सपं ॥ १८॥ 
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श॒शक्ष तनक्स्येन सुशीतेन इुगन्धिना । 
चन्दनेन पराध्येन खबुलिक्तौ खल्कतौ ॥ १९॥ 
खस्हा के र्त की तरह लाल, सर्गयितत, णीतल प्वं उत्तम 
खन्द्न तथा श्रत्य सुधिते एदाणं से लि वै दोनों मुजाप्‌ खुन्दर 
श्रसिषे से श्रलङ्ङूत थीं ॥ १६॥ 
उत्तमल्लीविमृदिती गन्धोत्तमनिषेवितौ । 
यक्षपन्नगगन्धवेदेवदानवरबिणों ॥ २०॥ 
खुश्दरो खिथों के श्रालिङ्कन से मदि, श्त्यन्त सुगन्धित द्रव्यो 
से सेवित, यक्त. नाग, गन्धं. देव ध्योर्‌ दानवो दा खला देने 
वाली ॥ २० ॥ 
ददश स कपिस्तस्य बाहू श्यनसंस्थितौ । 
` मन्द्रस्वान्तरे सुतौ महाही रुषिताबिव ॥ २१॥ 
शरोर विदरोने पर कलौ हई दोनों सुजा्ो को हलुमान जी ते 
, दैखा । उस खमय वे दोनों शजं देसी जान पड़ती थी, भार्नो 
मन्द॑च्ल पवेत की तलेरीमे दो कद्ध सर्प॑से रहे ह । २१॥ 
ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां सुना्भ्यां रक्षसेदवरः 
श्मेऽचरुसङ्ा्ः शृङ्खभ्यामिव मन्दरः ॥ २२॥ 
उन रेन शजञाशों से युक्त राषण, दढा शिरे; से शाभिते 
मन्दरचल कौ तरद्‌ शेभायमन हे र्हा था ॥ २२॥ 
चूतपुत्नागसुरमिवंङखोत्तमसंयुतः 
गृष्टानरससंयुक्तः पानगन्धपुरःपरः ॥ २३॥ 
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स्य राक्षसरतिहस्य निशक्राम भहयुलात्‌ । 
, ., शयानस्य विनिःश्वासः पूरयन्निव तदृषहम्‌ ॥ २४॥ 
उस राक्तसराज--यवश फ महामु से निकली हरं ससि, जो 
प्राम, नागकेसर घौर मौलसिरी कै पुष्पों गी गन्धि से छुवासित 
धी, तथा जिनमें षड्‌ युक्त अन्न तथा शराव कौ गन्ध मिश्रित धी, 
इस सम्पूणं शयनशाला क छुवासित करती धीं ।। २३॥ २४॥ 
े -शुक्तामणिविचित्रेण काश्चनेन विराभितमू 

¦ "` शधदेनापटततेन, ह्ण्डलोञ्ज्िताननम्‌ ॥ २५ ॥ 

, विद भाती श्र मियो $ जडाउसेनि कै पुुटसे, जो 
ठेते छ्यपने स्थान से कुद खसक शया था, तथा इयडनों से 
सक सल वडा चुन्धर जान पड़ता था ॥ ९५ ॥ 
~>: र्तचन्दनदिश्षेनं तथा हारेण शोभिना । 

५ पीनायतवमिशषलिन वक्षसाभिविराजितय्‌ ॥ २६॥ 

:" उसक्षा माल श्रौर चौड़ा सक्तःस्थल लाज चन्दन छ्मोर सुन्दर 
हार चे प्लत था ॥ २६ ॥ 

;, पाण्डरेमापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणम्‌ । 

५५५६ महार्हेण सुसंबीतं पीतेनोत्तमवाससा ॥ २७ ॥ | 
~ षट खेदं रेशमी धोनी पहिने दर था ध्रौर शद्विया पीले रंग 
का इपद्य श्योदे हए था ॥ २७॥ | 

माषरारिमतीकार्ं निःश्वसन्तं शजङ्गवत्‌ । 
गजके मदति तोयान्त भरस्व इजरम्‌ ॥ ९८ 9 
। १ भव तन - स्थानात्कंचिद्यसतेन । ( गो° 


१३६ खुन्द्रकारडे 


रावण उद कडेरको तरशर सौपक्नी फुफकार की तरद 
खस सोता ह्या, पलंग पर पदा पेदेवेस्हाथो जैसे गंगाजी के 
गहरे जल्तमे पडा हथो सोताद्धि॥ २८॥ 
चतुर्भिः क्वनेदीपिदीप्यमानेरचतुर्दिशम्‌ । 
भरकाशीङृतसवाङ्ग मेधं विधुद्गणेसिवि ॥ २९॥ 
उसक्षे चायो शरोर खार सेने हे दीपक जल रहै थे । उन दोप्को 
के.प्रकाश ते उह शरीर के समस्त प्रग वैते टी प्रकाशित टी रै 
थे, जते विजलियों से बादल ॥ २६॥ 
पादमूकगताश्चापि ददे सुमहान; 
पवौ स भियभस्य तस्य रक्षःपतेगररे ॥ २० ॥ 
दयुमान गोने देखा क्ति, उतर रात्तराज्ञ राणं की शयन- 
शाला कै बीच मे पलीभरिय रावण के चरणों मे उसकी पलिया 
पड़ी है ॥ ३० ॥ 
रशिभकारवदनारचार्ङकण्डलभषिताः 
अम्छनमाल्याभिरणा ददश हरियुथपः ॥ ३१ ॥ 
हवुभान जो ने देखा कि, उन लियो कै पुखमरडलः, चन्द्रमा की 
तरह प्र्ञाशमान थे । उनक्ञे कानों में श्रे कुण्डल उनकी सेमा 
वद्धा रदे थे श्रौर उनके गलो मेँ ताज्ञे ( किना छम्दलार ) फूलों की 
माले पड़ी थीं॥२९)॥ 
 वरत्तवादित्रहशखा राक्षसेन्द्रयुनाङ्गाः | 
वराभरणषारिण्यो निषण्णा! द्ये हरिः ॥ ३२ ॥ 


१ निषण्णाः-- शयानाः । ( गो } 


॥। 


॥ 


॥ दशमः सगः १३७ 

` .,. "हमान जौ ने दला कि, पे सव लिया जो रपण कौ सुजा 

के वीच तथा गद्‌ में पडी धीं नाचने माने मे निपुण थीं भोर श्रच्छे 
श्रै गने पने इय से रदी थीं ॥ ३२॥ 


 भजवैयगभाणि भरवानतषु योषिताम्‌ । 
ददश तापनीयानि ङण्डखान्यद्गदानि च ॥ ३३ ॥ 


` उनके कानों मे साने फे तथा हीरे पन्ना के जड़ा कणन 
जदक रहे धे । दयुमान जीने दला ङि, वे सिध भुजाश्नोपे जो 
वाञद्‌ पदिने हण थी, शजो का तकिया लगाने से वै भी कानों 
के पास कुरटर्लो के साथ शोभायमान है रहै थे ॥ ३६॥ 


, .~ तासां चन््रोपमरत्रैः शमैरलितक्‌ण्डरः । 
~ . विर्यान विमानं तनभस्तारागणेरिव ॥ ३४ ॥ 

उन क्जियों ® चन्द्रमा के समान पुरो शरोर खत्दर इरदलों से 
चद स्थान पेना शोभायमान हो रहा धा जसे तासे से भ्राकाश छी 
शोमा होनी दे ॥ ३४ ॥ 
‡ मदन्यायामलिननास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । 
; “ वेषु तेष्ववकारेषु भसुकतास्तुमण्यमाः ॥ २५॥ 

, भविराकेनशे से तथा नाचने गाने कै परिधम्र से ध्त्यन्त 
विक ह कषर जषा जिसे जा जगह मिजी षदं पड़ कर वह सा श्टी 
थी ॥ ३४॥ 

अङ्गहारेसतयैवान्या कोमलेदशनालिनी । 
विन्यस्तदचमसाङगी भयु वरवर्भिनी ॥ ९९ ॥ 


श्न ` सुन्दरकाण्डे 
षा कार मनाहर केमलाङ्खी कामिनी निद्राचस्या मं. च्रपने' 
कोमल हाथों को हिला इला रही थी, जिखकरा देखने से जान 
पड़ता श्रा, मानों वह हाच भाव दला कर नाच रही हो ॥ ३६ ॥ 
काविद्रीणां परिष्वज्य परसुप्रा संप्ररा्चते | 
महानदीधकीर्णेव निनी पोतमाभिता ॥ ३७ ॥ 
साई खी वीणा के च्पनो ह्लानी ते ल्िपदटा करस जाने से 
फेसी जान पडती थी, मानों नदी की धार में इवती इई कमलिनी 
खौभाष्यवश किसी नाव से जाल्िषसी हो ॥ २७ | 
अन्या कक्षगतेनेव मडकेनासितेक्षणा । 
प्रसुप्रा भामिनी भाति वारपु्रेव वत्सला ।॥ ३८ ॥ 
कपल के खमान तेत नानो कराई खी मरक नामक वाद्य 
( वाज्ञा ) विशेष का बगल मे दवा वैतेहीसे रही थी, जैसे कोई 
स्ष्री-वालक्र का दशतमे दवा दसेतोल्ले1स्८). 
पटहं चारसरवाङ्खी पीञ्य शेते श्ुभस्तनी । 
चिरस्य रमणं रब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी । ३९ ॥ 
कें श्यभस्तनी तवला ज्ञाते चज्ञाते ( मारे नरो के) उसी पर 
खुशी से रही थो मानो केरे स्त्री हूत दिनों वाद श्रपने पति 
कापाकर उसे लिपट गयी द्ये ॥ २६1 
काचिदद्रशं परिष्वज्य सुकरा कमरुलोचना ॥' 
रहः प्रियतमं गृह्य सकपिव च कामिनी 1 ४० ॥ 


कोई कप्रल लोचनी वंसी का पकड़ कर, सा रही थी, मानों 


कोई कामिनी पकान्त म काणवतुर हो श्रपने प्यारे का पकड़ रदी 
हो ॥ ४०॥ । 


दशमः सगः ९९ 


` पिपी .परिगृ्ान्या नियता रृत्तशा्िनी । 
, . निद्राषरमलुपा्ठा सहकान्तेव भामिनी ॥ ४१॥ 
 ; कहै नाचने वानी स्थी बोणा का पकड़करपेसे सा रही थी 
भानो घपने'पति कै साथ पडी.से रदो ठो ॥ ४१॥ 
अन्या कनकसङ्कारगृदुषीनेमेनोरमैः। 
` : शृङ्गं परिपीव्या्धैः सुषा मत्तशोचना ॥ ४२ ॥ 
„कें का मदपाते नयने वाली श्पने दुप्रणं सदश, कोमल, 
भांखल पोर सुन्दर श्रगों से सृदग को दाये नयन मुहेख रही 
थी ॥४२॥. . 
::“ नपार्वान्तरस्थेन कक्षगेन ृशोदरी । 
::: पणवेन सहानिन्या शुप्ठा मददतश्रमा ॥ ४२ ॥ 
, ' एक कृशोदरी रति के धम से थक कर रपी भुजा मे देलक 
म वाये सो रही थो ॥ ५३॥ | 
. + दिण्डिमं परिगरहयान्या .तथैवासक्तटिष्डिमा । 
;4; सुपर तरुणं बत्सयुपगुहेष भामिनी ॥ ४४ ॥ 
:.. को उमरूपिय स्त, ; उह के वाती से विष्ये पेषे पड़ी 
सो रसती थी, जेते बालवतसा कामिनी ध्यने वच्चे को चिषये पड़ी 
साती हो ॥४४ ॥ । 
> ५. कराचिदम्बरं नारी श्नसंयोेपीडितम्‌ । 
;> शतवाःकमलपत्ाक्षी भसत मदमोहिता ॥-४५ ॥ 
†* कई कमलनयन मदिर के नशे में वैश शो धाडश्बरं नाम्‌ 
$.व्ि.का सुजा मे दवाधे पड़ी से रही धी ॥ ५ ॥ 


६.1. सुल्दसकागडे 


कङुशीमपविध्यांन्या मरसुप्ना भाति भामिनी । 
वसन्ते -ुष्यश्षवला मालेष परिमार्जिता ॥ ४६॥ 
प्क श्रौरत जल ॐ कलसे क्षो दी लिप्टा कर खा मयी शी, 
कलसे € जल से बह तर हये गयी थी । इससे उसकी पेशी शोभ 
जान पडती थी, मानों वसन्त कालमें पलो को माला को ताज्ञी 


( हुस्दलाने न पावे ) रखने के लिये, उस पर जल दिडका गय। 
डो ॥ ४६ ॥ 


पाणिभ्यां च कचौ काचि्सुवणंकटकोपमौ । 
उपगरूहयादङा सुप्ता निद्रावरूपरानिता 1 ४७॥ 
कोई श्रवा श्चपने देनो हाथों से सोने कै कलसे की तरद्‌ 
धपते दोनो क्वो दा दक कर, नीदं ॐ मारे पडी. से रही 
थी ।। ८७1 
अन्या कमरुपत्राक्षी पूर्णेन्दूसदशानना । 
अन्यामाछिङ्गय सुशोणीं भसुक्रा मदविहला ॥ ४८ ॥ 
एक पृणेचन्द्राननी, कमलनयनी, दुस्से एक सुन्दर नितम्ब 
वाली स्री को चिपटये हुए नशेमें पड़ी से रही थी ॥ ४८ ॥ 
आतोचानि विचित्रासि परिष्वज्यापराः यः । 
निपीड्य च कुचैः सुप्ाः कामिन्यः काञुकानिव ॥ ४९॥ - 
दसो प्रकार न्य स्त्या भी ध्रतेक प्रकार के वाजो का ्रपने 


स्तनो खे द्वाये सा रही थीं । मने कामोपुरुषो से वे धपते कुचो 
का मदेन कराती दुहे पड़ी ह थी | ४६॥ 


दशेमः सेः १७१ 
तासामेकान्तविन्यस्त शयानां श्षयने शुभे । 
द्द रूपसम्यननापपरां स कपिः स्चियम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रन्तमे हयुमान जो ने देल्ा कि श्रलग पफ सुन्दर सेज्ञ पर, 
शपू रूप योवनातिनी पफ स्नी पड़ी सो रषी है ॥ ५०॥ 
` £> शुक्तामणिसमायुकतेभेषणै; सुनिभूषिताम्‌ । 
विभूषयन्तीमिव तत्खश्चिया भवनोत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 


ध मियो श्रोर मोतियें के जङ्‌।ऊ विविध प्रकारके भूषणो का 
पष्ठ हप चह स्त्री पने सौन्दथं से मागो उख उत्तम भवन का 
प्रलडः कृत कर रही थौ ॥ ४१॥ 


“ गौरीं कनशवणाङ्गीमिष्टामन्तःपरेश्वरीम. । 
`. करपि्मन्दोदरीं तत्र शयानां चाररूपिणीम्‌ 
स ताँ दृटा महावाहुभू पितां मार्तात्मनः ॥ ५२ ॥ 

` ्कोयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा । 
- ,. हषर महता युक्तो ननन्द हरियूथपः ॥ ५३ ॥ 
-, , उसके शसेर कारण गौर था श्रोर सुवणं छी तरह उरे ` 
शरीर को कान्ति थी । वह सारे रनवास कौ स्मियों की स्वामिनी, 
.राक्षण की प्यास श्मौर परम रूपवती मरन्दोदरो थी । महाबाहु पवनः 
नन्देन हवुमान ज ने उश्च सर्वाभरणभूषित, मन्दोदरी को छन्द्रता 
भ्रोर जवानी को देख उखे सीता सममा थोर इससे उनका श्रान्द्‌ 
उत्तरोत्तर वदता गथा ॥ ५२॥ ५३ ॥ 

आर्फोट्यामास चुचुम्ब पुच्छं 

ननन्द्‌ चिक्रीड जगौ जगाम | 


९७२ ` सु्द्रकाण्डे 


स्तम्भानरोदननिपपात भूमौ . 
निदशंयन्स्वां कृतिं कपीनाम्‌ ॥ ५४॥ ` 
इति द्मः सेः ॥ 


वाने प्ररृति का दिष्नति इए दयुमान जौ मारे दषं के पतर 
का भाखकारने नौर चृंमने लगे । ये छंभे पर बार वार खदने श्रौर ; 


# 


वर्ह से नीचे भूमि पर स्दने लगे ॥ ४७॥ 
सुन्दरकाण्ड का दमर्षां खगं पूरा हृश्रा । 
न 
एकादशः सेः 
। न \ 
अवधूय च तां बुद्धि वभूवावस्थितस्तदा !. , ` 
जगाम चापरां चिन्तां सीतां परति पदारुपिः ॥ १ ॥ 


दडसान जी ने जो पषि्े निश्चय क्षिया था, हृ दी देर वादं 
चह बदलत गगरा । वे स्थिर हो कर वैड गये श्रौर सीता जी के दारे ,. 


मेँ फिस्सेचनेलगे)९॥ 
न रामेण वियुक्ता सा.खपतुमरैति भामिनी । 
न भोक्तुं नाप्यरुकतु' न पानुपसेवितुम्‌ ।॥ २ ॥ .. 


वै मन ही मन कने लगे कि, सीता पतिव्रता होकर, श्रीराम | 
के वियागमेनतासादहौ सकतीहै न खाखकती हि, न भपना ` 
“. “श्वर कर सकती है ध्र न मदि ही पी सकती दै ॥ २॥ 
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नान्यं नरभुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरय्‌ | 
, न. दि रामसमः करिषद्धिवते त्रिदशेष्वपि ॥ ३ ॥ , 
 छन्य पुष्प काते पु नाही क्या, वह देवतानां के राजा 
इन्द्रः के.प्यपना पति नदीं सप्रफ सकन । क्यं ध्रीयप्रज् जो 
कै समान देवतारध्रो मे भो काट नय है ।' ३॥ 
, अन्येयमिति निश्चल परानमुमौ चचार सः । 
` क्रीहितेनापराः कछृन्ता गीतेन च तथा प्राः ॥ ४॥ 


.“ ` शत्तेन चापराः छान्ताः परानविभहतास्तथा । 
, -- “खेषु शृङ्गेषु चेछिकासु च संस्थिताः ॥ ५॥ 
`` तः येह के प्मोर दी स्री है इ प्रक्षार धपने मन मे रहरा; 
कपिषे्ठ दयमान जी सीताजी के दशत की भ्रमिलाषा कयि इष 
पुनः रावण की पानशाला म तिरते लगे । वहां उन्देनि देजा 
कि, कर स्री खेन से, कै गाने से श्रोर के नाचते नाचते यकन 
कर्यौर करने मे चूर कर, घुरज, दद्ध, का सदारा ले 
चालनी कसे से रदी दै ॥४॥ ५॥ 
>: तथास्तरणष्ख्यषु संविष्टारचापराः स्षियः । 
:. ' अङ्गनानां सहृसेण भूषितेन विभूषणैः ॥ ६ ॥ 
" , क्ट खन्दर विस्तरे पर यथानियम पड़ी खे रही थी । पहं 
प्र दारो सत्यां मूषणों से सजो सजाई पडो से रदी ध ॥ 8 ॥ 


` सूपसंहापीलेनंयुक्तगीताथेभाषिणा । 
दशकाकाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिषरायिना ॥ ७ ॥ 
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रताभिरतसंुं ददश हरिपुथपः । 
तासां मध्ये महाबाहुः शशमे राक्षसेदवरः ॥८॥ ` 
- हञ्मान जीने देखा क्कि, उनमें से कैरईस्नीतेो श्रपने स्प का ` 
बलान करने सें केर गन का अर्थं खमा समा कर, केर देश्ष- . 
कालादुसार वार्तालाप करते करते, कई उचित वचन वोल्लते 
वलते श्रौर कई रतिक्रीड़ा में रत हो, सयौ इई थी । उनके वीच . 
मै पड़ा सता इश्या महाबाहू रश एेमा शोभायमान हो सदा 
था॥७॥८॥ | । 
गोष्ठे पहति शख्यानां गवां मध्ये यथा ष! । .. 
स राक्षसेन्द्रः शुभे ताभिः परितः स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
जसे किसी वड़ी. गाठ मे, गौरो वीच साड शोभायमान होता 
है । स्वयं र्तसेनद्र रावण उन सियो के वीच उसी पकार शोभाय- 
मनिदह्ारहाथा॥8॥ 
करेणुभियेथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः । 
© कामस्पेतां ड 
सवं चं पानभूमिं महात्मनः ॥ १०॥ .. 
जिश्च धकार किसी उन में हथितिों के वीच महागज शोभित 
होता है । रावण क्ती पानशाला मे किलो चीज्ञ कीकमी न 
धी ॥ २०॥.. ५.५ 4 
ददश कपिशादृरुस्तस्य रक्षःपतेर्हे । 
शृगाणां महिषाणां च पराहाणां च मागः ॥ ११॥. . 
कपिश दयुमान जी ने, रावण कौ उख पानशाल्ा में दरो 


का, मेषो का श्चौर शूकर का मांस, श्ल श्म रखा इध्या 
 _ केला॥११॥ । । । # 


॥1 
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तत्र न्यसतानि मंप्ानि पनभमो ददर सः 
रोकोएु च विशालेषु थाननेषधंभक्षितान्‌ ॥ १२॥ 


ददं फपिवादलो मयृशनकुयंतया । 
वराह्वाधणसफान्दधिसोवचहायुतान्‌ ॥ १२॥ 


शस्यन्पृगपयरश्चि द्टुपानन्वक्षत | 
ककरानििधानितदवास्वफोरानधमक्षितान्‌ ॥ १४॥ 
सुमान जो ने उम पानपाला मे सोन के परर रते हए श्रध 

खये हए, पुरो श्रोर मोर फे मरत देवे । शक्र जगली कए 
(िष$ तप्र फान हैते ह) सेही, परित, पार सवके मस वर्ह 
देहो श्रौर मकर मे लपे हृष हतुमान जी ते देले । विविध प्रकार 
से दाया दा ततर प्रर चक्र पतती § पम ग्रधलाये ए वहां 
दष पई | {९॥ १६३॥ ४॥ 


पिपानेफगयाच च्छागांसच कृत निष्ठितान्‌) । 
लेहारुचावचामेयान्भोज्यानि विविधानि च ॥ {५॥ 
मेषो, फशल मरं, (म्ल निषे एफ कंय होता) 
व्र क मती भोति पाये हए माप च रते थे । एन 
्रतिरिक श्रय विप्रिध प्रकार फे चाने, लति, पौन क पदाथ भी 
वहं रते थे] ५॥ 
तथाम्टरवणोक्तर्िविधे २ रागादयः! । 
हारनप्रेयुरेपविदपहधनैः॥ १६॥ | 
1 छतमिष्ितान्‌-परयपन्‌ । ( गो० | २ र म पवः । 
( यो ) ३ पाडः -पदपतंयोगष्तामक्षयवितेयाः । ( गौ" ) 
वा० रा० पु! 


१४६ सुन्दर शडे 


नप वहुतसे ता चरपरे,' खे श्नौर निमकोन पदार्थो खे 
प्रिधित ये । किर सपतद सस्सों के वनये इष श्डूख पदराथं भी 
रे । जिस किमी पीने कै पामे बहुमूल्य दार, चुर शौर विजायर 
पड़ हप थे ॥ १६॥ 
पानमाजनविक्िप्तै; फठेरच विविधैरपि । 
कृतपुष्पोपहारा भरधिकं पुष्यति श्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रर कीं प्यालो मे नेक प्रकार फे फल रखे थे । उस पान 
शाला मेँ इधर उधर पड़े इण फूल वां की श्व्यन्त शोमा वदा रै 
थे ॥ १७॥ 
तत्रतत्र च, विन्यस्तैः शुश्िष्टेः शयनासनेः । 
पानभूमिर्धिना बहि दीप्तेवोपकष्यते ॥ १८ ॥ 
` जां तहँ कोमल विष्तयों सहित पलंग पड़े हप थे । वह पानः 
शाला श्चि के विना ही ्श्निसम चमक रही पी ॥ १८ ॥ 
वहुपभकारोरविषिषेवरसंस्कारसंस्कृतैः । 


मासैः इशकसंयुक्तेः पानभमिगतेः पृथक्‌ ॥ १९॥ 
वहुत से श्रौर िषिध प्रकार ऊ निपुण वावरचियों दासा श्रच्छे ` 
क्नार से पराये हप मसि पानशाला में श्रज्लग श्रलग रते इष , 
धे ॥ १६॥ 
'दिव्याः प्रसन्नाः विविधा; सुराः कृतसुरा अपि । 
पकरासवमाध्वीकपुष्पासवफखासवाः ॥ २० ॥ 
मासो के प्रतिरिक्त बाख्णी जानि करो मदिर तथा ध्न्य विक्ठिघ 
प्रकार कौ साफ श्रोर वनावदी शराव भी बहा मौजूद थो । चीनी 
¶ दिन्याः-- वारुणीजातीयाः । ( गो ) २ प्रघन्ना--निष्कस्मपाः। 
{ गो° ) ३ इृतघुराः--हृत्रिमखुराः | ( ¶ो* ›) , 
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को, शद्‌ फी, एलों (मुमा प्रापि के एलो से लगी ह ) कौ 
पोर फलों से ली ह शरे मी पहा री हु थी ॥ ९०॥ 
वासनू्श्च शविमिपैष्ासौसैः पृथक्‌ । 
एन्तता शे भूमिमारयेश्च संस्थ; ॥ २१॥ 
हरये विविधेागतैःस्फायितैरपि । 
नाम्बूनद्मयेश्चन्यः रकेरमिसंृता ॥ ९२॥ 
भरने प्रकार कै सफ क्रिये हुए सुगन्थित मसालों से वसाये 
हप म भोर मिरे वहां भ्रल्य श्रलग रखी शीं । बह पनशाला 
फुलोके देगे से, सुरणं $ कसो से, खणिक के पा से धरोर 
सोने ॐे गदो से पयपणं थौ । ६१॥ ५५ ॥ 
रानतेषु च इममे जाम्बूनदमयेषु च | 
परनभरष्ठं तथा भूरि फपिस्तर ददं सः ॥ २३॥ 
हमान जीते दा कि, फदीं चंदो के ग्रो रीं सौनेके दह 
दहे पापो मं श्रच्छो श्रच्छी शरवे भै हूर थी ॥ २२॥ 
सोऽद्यच्छातङुम्भानि श्ीधोपणिमयानि च । 
राजतानि च पूणानि भाजनानि महाकपिः ॥ २४॥ 
हतुमान जीने ्रौर भी दला कि, सुतरं मपि शरोर चापी ह 
पो मे मदिर मसी हई दै॥ २४॥ | 
कृचिदरपावदेपाणि $चित्पीतानि एवः 
इवितरव भपीतानि पानानि स ददं ह ॥ २५॥ 


¢ परान्ते" विधिषैरंएाः | ” 
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दयुमान जी ने देखा कि, उनमें कोई ते श्ाघरे खाली थे, के 
षिख्क्चल खाली थे श्रोर काव्यो $ वयां लवाललव भरे हुप थे ॥ २४॥ 
कु चिद्धश्षयांरच विषिधान्कचितसानानि भागतः | 
केचिदननाचरोषाणि पयन्वे विचचार ह ॥ २६ ॥ 
किसी स्थान मे भिविध प्रकार की भोजन सामग्री शौर पीने 
थव्य मिस सजा कर रती इः थी । फटी पर मक्त्य पदां ध्राधे 
शवाय हुए पड़े ये । इन तव वस्तुं के देखते भालते हमुमान जी 
व्हा विचर रदे थे ॥ २६ 
कचिल्भिननैः करकैः कचिदारोकितेर्वटेः । 
चित्सम्पृक्तमारयानि मूढानि च फलानि च ॥ २७ ॥ 
कीं पर ट्रे गड श्रीर्‌ कदीं पर खाली धड़ ल्ुदक र्द थे। 
कीं पर परतो दी माला, मुन्ना शरोर फला का गडमग्डू हो 
रहा था |! २७॥ 
रयनाल्यत्र नारीणां शूल्यानि वहुधा पुनः । 
परस्परं समाश्िन्य कादिचत्सुश्रा वराङ्गनाः ॥ २८ ॥ 
, करीं कदी छियें को सेज्ञे सुनो पडो थीं पोर कई के किर्या 
` ्यापक्च मे ज्िपरो इई से। रही थी | २८॥ | 
` काचिच्च वदुमन्यस्या; अपहूत्योपयुद्च च । 
उपगस्यवरा युप्ता निद्रावरुपराजिता ॥ २९ ॥ 
कहीं पर केह सौ ओंधाती हई दृसरी सखी शी से पर जा, 


उसके च छीन कर, उश्षसे पने शरीर का ठक कर षडर 
सदी धो 1 २६॥ 
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तासाषुच्छवासवातेन वसं मारं च गात्रम्‌ । 
९ # 
नालं स्पन्दते चित्रं प्राप्य पन्दरिवानिखम्‌ ॥ ३०॥ 
उनके निष्वाम वायु से शरोर फे वस शरोर मालां धीरे पीर 
हित रदी थीं ; मानें षे मन्द पन के चलने से हिल रहौ ह ॥२०॥ 
शीधोपं 
चन्दनस्य च शीतस्य शोधोपधुरसस्य च। 
विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य व्रििधस्य च ॥ २१॥ 
वहुधा पारतस्तत्र गन्धं विविध । 
रसानां चन्दनानां च ूषाना चैष' मूः ॥ २१॥ 
प्रववौ पुरमिगेन्धो धिम पुषे तदा । 
स्यामा बरदातास्त्रान्याः कधिष्णा पराङ्गनाः ॥९२॥ 
काधिकाश्वनयणाङ्गः प्रमद्‌ रक्षाव्ये। , 
` तासां निदराकतलाच मदनेन च पूरितम्‌ ॥ २४ ॥ 
शीतल चन्दन, महिस, मधुर, विविध प्रकारं कौ मरालार्द 
रौर विविध प्रतार की धूपं का गंध तिये हुए पवन व र्हा था] 
नेक पार दे चमन के कों को श्रौर घुगन्ित पदरथ की 
कनी धूप की एुश्धि उड़ता दभ्रा पन उस समध एष्पकविमानमे 
व्यप्त ( भर दृशा ) हो रा था। हृदुमान जी ने रावण क रनवास 
रने लिप देनी, जिनमे केर सबलो, कोहं काली रौर रै 
सुवणंबं कौ । प म रति से थक कर, से रही थीं ॥ २१॥ 
३२॥ ६३ ॥ ३४॥ 
एत्नितीना ्ुप्तानां रूपमासीचथेव हि । 
एवं सरवपेपेग रावणान्तःं कपिः ॥ ३५॥ 
! पूर्तः भ्या 1 ( गो" ) 


१५० खन्दस्काश्डे 


उख त मे उनका सोन्दयं मुरफाई हुईं कमलिनी की तरह श 
रहा थ! ! इख प्रकार रावणा के रनवाख मे इनुपान जीने उव 
छद्‌ देला ॥ २५॥ 

ददश्चं सुमहातेजा न ददश च जनकम्‌ । 
निरीक्षमाणश्च तदा ताः च्ियः स महाकपिः ॥ ३६ ॥ 
, हडमान जी नेये खवते दला, जिन्त जानकी जी उनक्षि न 
देख पड़ी । हसुमान जो उन सप्र सिये को देखने से ॥ ३६ ॥ 
जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्कितः । 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्‌ ॥ २७.॥ 
, चहुत चिन्तित हुष, क्योकि परल्यां के सेतेमे देखने से 
उनके श्रपते धमं के नष्ट होने की शङ्का उतपन्न हो गयी ॥ ३७ ॥ 
इद खलु ममात्यथं धर्मलोपं करिष्यति । 


न हिमे परदाराणां इृष्टिर्विषयवर्तिनी ॥ ३८ ॥ 

(वे मन दही मन कहने लगे क्षि) सेय यह कर्म (सोती इई 
पराह खियां का देखना ) धरवश्य मेरे धक करा नष्ट कर देगा। भ्राज 
तक मेने धुरो इष से छिये का कमो नदीं देखा ॥ २८ ॥ 

अयं चाच मया दृष्टः परदारपरिगरईः । 
तस्य प्रादुरभूचिन्ता पुनरन्या मनखिनः ॥ ३९ ॥ 

भरन्तु चाज मेने परद्लोगामी यवण का देला है । इत प्रकार 
चिन्ता कर्ते करते हमान जो के मनम पक दृखसै दात 
प्राय ॥ २६] 

निशितेकान्तचित्तस्य कायैनिश्वयदर्िनी । ` 


कामं हृष्टा मया सवां विश्वस्ता राबणस्चियः ॥ ४० ॥ 


एकादशः सग॑ः` ,. १५६१ 


न हि मे मनसः किखिदेढृत्यघुपपचते । 

मनो हि हतुः सर्वेषामिन्धियाणां भवतेने ॥ ४१ ॥ 

सुभाञ्चुभाखवस्थासु तच्च मे सुज्यवस्थितम्‌ । 

नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमारभितुम्‌ । ४२ ॥ 

उनके मन में स्थिरता श्रौर निश्चय पंक यद दात श्रां कि, 

यद्यपि मैने एन कियो के देखा, तथापि मेरे मन में त्ति भरभी 
विकार उत्पन्न नहीं हृश्रा । फिर मन हीते पाप श्रौर पुश्य करने 
वाजी सव दन््ो का प्रेरक है । सो वह मन मेरे वश मेंदै। श्रतः 
भुके सती हुईं परार लिये के देखने का पाप नदीं लग सकता । 
फिर श्रन्यत्र मै सौताका हंसी ते कहौं सकताथा॥४०॥ 
४१ ॥ ४२॥ 

सियो हि स्ीषु दृश्यन्ते स्वया १ 

यस्थ सत्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमाग्यते ॥ ४३ ॥ 


सिया्तल्ियोंदीमे हही जाती जिसप्रणी कीज 
जोति होती है, षह प्राणी उसी जाति में लाजा जाता है ॥ ४२ ॥ 


न शक्या प्रमदा नष्टा गरगीषु परिमा्गितुम्‌ । 
तदिदं मार्भितं तावच्छुद्धेन मनसा प्रया ॥ ४४॥ 
खोयी ह खी दिरनियें के समूह मे नहीं खोजी जाती । भतः 
मैते शद्धमन से जानकीं हा लोज्ञते दुर ॥ ४७ ॥ । 
रादणान्तःपुरं सवं दृश्यते न च जानकी 
देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च बीयवान्‌ ॥ ४५ ॥ 


१५ छन्दरकारडे 


अपेक्षमाणो हसुमागरवापदयत जानकीम्‌ । 
तामपश्यन्फपिस्तत्र पश्यंधान्या वरच्ियः ॥ ५६ ॥ 
रावण के समस्त प्रन्तशुरकता हृढा, पर ज्ञानकौज्नी न देव 
पड । चोयंवान ददमान ने वहां देव, गन्धर्व, श्रौर नागों की 
कन्यका तेदेवा, जन्तु उनका जानक्रो न देख पड़ीं] तव 
हमान जी ने जानकीका न देल कर, धन्य सुन्दमे सिये ते 
जानकी जी के तलाश किया ॥ ४५ ४६॥ 
अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुुपचक्रमे । 
स भुयस्तु परं श्रीमान्ारतियत मास्थितः | 
आपानभृमि््छञ्य तद्धिचेतुं परचक्रमे ॥ ४७ ॥ 
इति एकादशः सर्गः ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी, रावण के रनवालं से निकल कर, श्यन्यत् 
जा कर जानक्तीजी का पतता लगाते का विचार करने लगे } . पवन- 


नन्दन ददुमान ज। पनल्लाला का साग, न्य स्याने में जानकी जो 
कणे खोज कतै प्रयज मे लगे ॥ ४७ ॥ 


उन्द्र्काणड का ग्यारहवां सं पूर्णं हश्रा । 


-->- 
हदशः समः 
->€-- 
स तस्य मध्ये भवनस्य मारुति- 
रताश्दाधिन््रहान्निराश्हान्‌ । 
जगाम सीतां भति दशनोत्सुको 
न चैव तां पश्यति चारद्शनाम्‌ ॥ १॥ 


ददशः सर्गैः १४३ 


, ` रावण के उासगृह कै वोच हयुमान जी ने लतागृह, चि 
शाना योर रात मे रहने के धरो मे मलौ भाति हदा, पर ज्ञानको 
- उनको न देख पड़ीं ॥ १॥ 

स चिन्तयामास ततो महाकपि; 
परियामप्रयन्रपुनन्दनस्य ताम्‌ । 
भुवं हि सीता भ्रियते यथानमे 
विचिन्वतो दश्चनमेति मेथिखी ॥ २॥ 
` हवमान जी श्रीरामचन्द्र जी की प्यारी सोता दोन देखं कर, 
भ्यन्त चिन्तित दो धिचारने लगे फि, निश्चय ही जानक जतो 
इ नदी ह । भ्योंकि भेन उण इतना हदा. तोभी उनके भुके दशंन 
नहु ॥ २॥ 
„ सा राक्षसानां भरवरेण जानकी 
ध स्वश्ीलसंरक्ष णतत्परा सती | 
अनेन्‌ नूनं परिच्एकर्मणा 
| हता भवेदायेपये श्वरे स्थिता ॥ ३॥ 
~, ज्ञान पड़ता दै, श्यपनि पतिव्रतत धर्मकी र्ता सें तत्पर शरोर 
-श्रेए' पतिनतधरमं पर श्रारुढ़ ज्ञानकी के इस दुमा रण ने भार 
.-दनल्ला 1 ३॥ 
४ विवचसं 
विरूपरूपा विक्रुता ]| 
पंषिरूपदशंना ¢ 
महानना दीषविरूपद्शनाः । ` 
समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो 
| भयादिना जनकेद्वरात्मना ॥ ४॥ 


= एाठान्तर---"' परे । ¬ 


१५४ सुन्दररूणडे 


प्रथवा इन कुरूप, विकयल, बुरे रंग वाती, वड़े वड़े पलों 
षाली, दीघकार श्रौर मधङ्कर नयनो बाली रावण की लियो का 
देख, उर के मारे सीता स्वय पर गयी ॥ ४॥ 


सीतापटृषटरा हनवाप्य पौरुषं 
विहृत्य काटं सह वानरैरिचरम्‌ । 
न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः 
मुतीक्ष्णदण्डो दकवांर्च वानरः ॥ ५॥ 


हा | नतेमुके सीता काद्ध पता मिला श्रौरन समुद्र लधते 
का फ़ल ही कचं मुके मिला । फिर वानर्यो कै लिये, सप्रीव का 
नियत किया दुश्रा प्रवधि-काल भी व्यतोत हो गयां । तः ध्यवं 
लौट कर सुग्रीव के पास जाना भी नदीं वन पड़ता । क्योकि वह 
वजवान वानरराज वडा कड़ा द्रड देने वाला है ॥ ५॥ 


दृष्टमन्त पुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः । 
न सीता दृश्यते साध्वी रथा जातो मृम भ्रमः ॥ ६ ॥ 
मैने रावण का खाया रनवाख श्रौर उसको छियों का र्ती स्ठी 
देख डाला, पर बह खती खीता न दैत पड्ी--श्रतः मेरा सारय 
परिम पिच मे पिल्ल यया ॥ ६ ॥ 
किरु मां वानरा; सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गता; । 
गत्वा तत्र स्वया वीर फ कृतं तद्दख नः ७॥ 


॥ 


जव मै लोट कर आर्खँगा प्रौर वानर मुखत पूगे कि, तुमने 


„ ` जाकर वहां उना क्रिया से हमसे कश तव पै उनसे शषा 
, कर्टैगा॥७॥ । 


द्वादशः सैः १५४ 


अह्र किं भवष्यामि तामहं ननङात्मनाम्‌ । 
धुवं ाययुपैष्यन्ति कारस्य व्यतिवतेने ॥ ८ ॥ 
जानकी को देखे विना मेँ उनसे क्या फदैगा । धतः छुप्रीव शी 
निशित को हरै रमय फी ध्रवधिते वीतही गयी से मेते अक 
परहन.जन-स्याग यहीं प्रपते प्रण गवा दंगा ॥ ८ ॥ 

~ फंचा पक्ष्यति दद्धर्च नाम्बवानङ्गदश्च सः। 

गतं पार समुद्रस्य बानरार्च समागताः ॥ ९॥ 
` ` थदि मै समुद्र कै पार वानरो के पाख लौट फर जाऊं, ते वृदे 
जाम्बवान्‌ श्नौर युवराज धंगद्‌ भुभसे क्या करेगे ॥ 8 ॥ 

अनिर्वेदः भियो भूरमनिरवेद्‌ः परं सुखम्‌ । 

अनिर्वेदो रि सततं स्वाथे भवतेकः ॥ १० ॥ 

. ,( इस प्रकार हताश होकर भी एवननस्दन ने पुनः सन ही मन 
कहा कि, सु प्यभी हतोत्साह न होना चािये--स्योकि ) उतसाह 
ही कायसिद्धि का धूल दै श्रौर उत्साह दी परम छल का देने वाला 
है। उता यी मद्यो के सदैव सव करमो मेँ लगने वाला 

.है ॥ २०॥ 
-करोति सफटं जन्तोः कमं यच्च करोति सः । 
, ` . तस्मादनिर्वेदकरं यतनं इयांदनुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 

उत्साह पूरषेक जीव जे काम कर्ते है, उस्साद उनके उख काम 
को षिद्ध करता है । चतः रव उत्साह पृक सीता जी के इढने 
.का भरयज्न करता द ॥ १६९॥ 

- भूयस्ताद्धिषेष्यामि देशान्यवणपाङितान्‌ । 
 -आपानक्षाखा विचितास्तथा पुष्यशहाणि च ॥ ९२ ॥ 


१५६ सखुन्दरकागडे 


चित्राश्च विचिता भयः, कीडागृहाणि च । 
निष्छृटाम्तररथ्यास्व पिमानानि च सवशः ॥ १३ ॥ 


यद्यपि पानशाला, पुष्पग्रह, रसित्रशाला, क्रोडयृह, यृहेयानः 
मीतरी मलिर्या श्नोर श्रटारियों को एक वार रत्ती सती हृद्र चुकता, , 
तथापि में श्व इन समस्त रावणरक्तित स्थानों क दवारा हृ गा . 
॥-१२॥ १६॥ 


इति संचिन्त्य भृयोऽपि विचेतुञुपचक्रमे । 
भमीग्रहांश्चेत्य ग्रहान्‌ ग्रहातिगरहफानपिः ॥ १४ ॥ 
उत्पतन्निपतंरचापि तिषएनच्छन्पुनः पुनः 
अपाण्वंर्च हाराणि कपाटान्यदधाटयन्‌ ॥ १५ ॥ 


ख परार मन सै निश्चय कर दयुमान जो, फिर हिदने मे प्रत 
हप 1 उन्होने तदखनि ( तन्तधर ) में चौरड के मण्डो में वधा 
रहने ऊ धरो से दूप् सैर खपष्ेके लिये चने हुए घरों में ऊपर नीच 
सर्वत्र ह्व दने त्वे । कभी तवे उपर चते रभी नीचे , उतरत, 
कमी खड़े दै जातेश्चोर कभी कतिर चत्त पड़ते धे | कीं शिवां 
का खेलते ्मोर कीं उन्ड वंद करदेतेये) १४] \४॥ । 


भविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतनुत्पतन्नपि । 


सवमप्यदकाशं ख विचचार महारूपिः ॥ १६॥ 


कहीं धर में धुम, कीं वादिर तिक्तल. कदी लेड कर शरोर 
हीं वैठ कर हुमान जी, सव स्यान ते धरून फिरे ॥ १६ ॥ 


९ चेयग्रदान्‌--चदुभयमण्डयान । ( गो) २ गृढातिगुदकान--गृह्यन- 
तीत्यदरस्ैरविहारायं निमिंतान्‌ गदान्‌ । ¦ योर 


५ इादशः सगः १५७. 


चतुरङ्घलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते । 
रावणान्तःपुरे तस्मिन्यं कपिने नगाम सः ॥ १७ ॥ 
` - यहौ तक करि, रावण फे रनवाम मे चार अप्रज भी जगह पेषी 
' न वचो जहां पि न गये ह श्रौर नो उन्ोनि न देली हि॥ ?७॥ 
पराकारान्तररथ्याश्च वेदिकारवैत्यसंश्याः । 
दीरधिकनाः पुष्करिण्यद्च सवं तेनाबलोक्ित्‌ ॥ १८ ॥ 
परकटा, परकर फे भौतर शो सिया, चौरा ® चबूतरे 
तालाब प्रौर ततथा सभी एमन जी ने दैन डाली ॥ १८॥ 
राक्षस्यो विषरिधाकांस त्रिरूप वरिकृतास्तदा । 
ष्टा हसुमता तत्र न तु सा जनफरालसना ॥ १९ ॥ 
हन जगहों तँ उना विविव प्रकार की करण त्रिकराल राक्त- 
सिया ता दिषलाई पड़ीं; किन्तु सीताजी कही मी न देख 
पड़ीं ॥ १६॥ 
रूपेणाप्रतिमा करे वरा षिवाधरस्ियः । 
दृषा इयमता तत्र न तु राधवनन्दिनी ॥ २० ॥ 
खंखार मं श्रनुपम सौन्द्थवती भोर भेण विद्याधरो की 
लिया ते दुमा जी ने देलौ, शरिन्यु सीता जी नदी ॥ २० ॥ 
नागकन्या परारोहाः पूणचन्द्रनिमाननाः । 
दृषा हलुमता तत्र न ठु सीता मध्यमा ॥ † १॥ 
चन्द्रवदनी सुन्दे नागकन्या मो ददुमान जी ने देखीं ; किन्तु 
छत्री सीता जी उने न देख पड़ीं ॥ २१॥ 
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परमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या वराद्धताः | । 
दष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥२२॥ 
वै नागकन्या्यं जिन्हे रावण वलपूर्वक ले श्राया धा, . हु. ` 
मानजी ने देखी ; किन्तु जनकनन्दिनी नदीं ॥ २२॥ । 
सोऽपश्यंस्तां पहााहुः पशयंश्चान्या वरद्धियः । 
विषसाद युहुषीमान्दयुमान्मास्तात्नः ॥ २२ ॥ 
महावाहू पवननन्दन हथुमान जी ने श्रन्य सुन्दरी दियो में 
दने पर भो जव जानकी जी के न देखा, तव वे दुली इद ॥२३॥ ` 
उद्योगं वानरेनद्राणां पुवनं सागरस्य च । 
व्यथं वीक्ष्यानिलुतरिचन्तां पुनरुपागमत्‌ ॥ २४ ॥ 
सोता का पता लगने के लिये स्री का उद्योग श्रौर श्रना 
समुद्र॒ का फाँड्ना व्यथं हश्रा देख, पवननन्दन पुनः चिन्तित 
इए ॥ २७ 
अवतीय विमानाच हृयुमान्मारुतासनः । 
चिन्ताम्ुपनगामाथ शोकोपहतचेतनः ॥ २५ ॥ 
एति द्वादशः सर्भ॑ः॥ 


पचननन्दन विमान से उतर ओौर शोक से धिकल हा, ध्यत्यन्त ` 
चिन्तित है गये ॥ २५॥ 


खन्दरकाण्ड का बारहवा सगं पूर इरा । ` ` 


~ 


` प्रथोदशः सभ; 


~~ 


विप्नानातु ुसंक्रम्य भाकारं हरिपुङ्गवः । 
` . ` षयुमान्वेगवानासीवया बिदुद्धनान्तरे ॥ १ ॥ 
` तदनन्तर वानग्े्ठ हनुमान जी विभानं से उतर कर परकर 
पर क्षुद्‌ सर गये । हयुमान जी क्षा वेग उ समयरेवा था, जैसा 
| कि मेघ के मीतर चमकने चाजो पिजलो का हाता है ॥ १॥ 


` सम्परिक्रम्य हतुमान्रावणस्य निवेशनम्‌ 
अदृष्ट नानकीं सीतामन्रश्रीद्रचनं कपिः ॥ २॥ 
,. रव्णकेश्रावासचृह मे चारों शो" घूम फिर कर धौर सीता 
-कोनणफाकर, इदुमान जी श्राप दह माप कटने लगे ॥ २॥ 
भूयिष्ठं लोलिता लङ्का रामस्य चरता भियम्‌ । 
न हि पश्यामि वेदेदं सीतां सवाङ्गशोभनाम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्रीरामचन्द्र जी फा प्रियकायं करने फे धर्थं मेने इवास 
ङ्कापुये खाज डली, किन्तु उश्च सर्वाङ्षुन्दरी सीता का परता 
तिभीनचला॥२॥ 
परवङानि तयक्षानि सरांसि सरितस्तथा । 
नथोऽनुपवनान्तादच दुगांश्च धरणीधराः ॥ ४ ॥ 
` पुष्करिणिया, तडाग, सील, छोटी बडी नदियां, नदीतर कै 
र्नो, दुगो श्नौर पर्वतो छो ते कर ॥ ४॥ 
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रोषिता बहुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम्‌ । 
इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने ॥ ५॥ ` 


आख्याता गृधराजेन न च पश्यामि तामहम्‌ । 

ष ठु सीताथ वेदेदी पथिी जनकातसजा ॥ ६ ॥ 
खारा पृथिवीपण्डल देख डाला, कन्तु खोताजी न मिली 
किन्तु सम्पाति का कहना यहहैक्कि, सीता राव्णकेहीधरमेंषहै, 
किन्त यहं ता खोता है नदी । कीं वैदी, मेथिली, जनक्षासनजा 


सीता॥५५६॥ 

उपतिष्ठेत विदा रबणं दुष्टचारिणम्‌ । , 

क्षिप्रमुखततो मन्ये सीतामादाय रक्षः ॥ ७॥ ` 

विभ्यतो रामवाणानामन्तरा पतिता भवेत्‌ । 

अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते ॥ ८ ॥ 

विवश हा, दुण्त्पा र्ण के वशत नहीं हा ग्य 

्रधवा जव राच्ण सोताद्ा दरण करके, श्रीरमचर्द्जी के वाणो 
के भय से शोघ्रता पुवं ध्रा रहा या, तव जानकी जी हडवडी में 
कहीं वीच मे खसक् पड़ी हों । श्रवा जवं बह सिद्धो से सेषित 
ध्राकाश मागंसेसीताकाहरकरल्ला रष्टाथा॥७॥ <॥ 

मन्ये पतितमायाया हृदयं परेशष्य सागरम्‌ । 

रावणस्योखेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च ॥ ९ ॥ 


. तया मन्ये विशालाया त्यक्तं जीवितमार्यया । 
उपयुपरि वा नूनं सागरं क्रेमतस्तदा.।॥ १० ॥ 


भयाद्शः खगैः १ ६१ 

तव ज्ञान पड़ता दै कि, सागर क देलने से भयमोत हो, सीता 
के भराय निकल गये ह थवा रावणा फे महावेग से चलने श्रौर 
उसकी भुजाधो के वीच दव जाने से विकले ह, उस विशालाक्षी 
खीतानेभ्राण त्याग दियेही। प्रथा समुद्र पार करते समवय 
1.९ ॥ १०॥ 

“विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मना । 

„अहो शुद्रेण वाऽनेन रक्षन्ती शीकमात्मनः ॥ ११ ॥ 

 , अवन्धुक्षिता सीता रावणेन तपिनी । 

.` अथव राक्षसेन्धस्य पनीभिरसितक्षणा ॥ १२॥ 

.. अदुष्टा दष्टमावामिभे्षिता सा भविष्यति । 

^ ४४ 

-सम्पूणेचनद्रभतिमं पदपत्रनिभेक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 


. ्ंडपडाती सीता सुद्र मे भिर पड़ी हो । धधा श्रपने पाति- 
वत की रक्ता फरती इं उस भनाथिनी के इस नीच रा ने 
हीखाडाला हि थवा राच्णकी दु ख्यो ने ही कमलात्ती 
सीतां के. सेाततिया डाह के कारण मिल फर खा डाना हे) 
भरयवा पूशिमा के चन्धमा कौ तरह ॥ ११॥ १२॥ १२ ॥ 


` रामस्य ध्यायती वक्त्रं पञ्चत्वं पणा गता । 
-हा राम लक्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मेथिली ॥ १४ ॥ 
विलप्य बहु वैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति । 
+: “अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने ॥ १५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के सुखमयडल्य कौ समस्या करती इर वह 
बेयुरो मर गयी दो । धथवा हया राम ¡ दा जद्मण [शा भयेघ्या | कद 
| --- रा० सु०--१९१ 
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कर वहत सा विलाप करती हुई मेथिलली ने शरीर क्रोड दिया 
हय श्रथदा यइ भी सम्भवटैकि,रव्णकेघस्मे वड कीं किप 
कर रती गयी] १९६1 १५॥ 

नूम छारुप्यते सीता पञ्चरस्थेव शारिका । 

जनकस्य युता सीता रापप्नी उुमध्यमा ।। १६॥ 

कथयुत्पल्पत्राप्ती रावणस्य वशं व्रजेद्‌ । 

विनष्टः वा प्रणष्टः चा पृता का जनकात्मजा ॥१७ 

मोर पिज में वेद मेना कौ तरह विश पड़ो विलाप करती 

` टो ! किन्तु कमलद्‌ल समान नेऽ बाली शरोर रीण कटिवाली 
सीता जनकूद्ती वेसो श्रोर श्रीरामचन्द्र नी क्षी माया हकर रचय 
के वशमे कैसे जा खकती हे १उघे राण ने मले ही किसी तदानि 
म दिपा रा द्यि, अवयवा वह सुद्र मे धिर करनष्ट हा गयी हो 
ध्थवा पर गयी हो ॥ १६ 1 १७ ॥ 

रामस्य प्रियमायेस्य न न्विदयित क्षमम्‌ । 

निवेचमाने दोषः स्यादोषः स्यादनिवेदने ॥ १८ ॥ 

किन्तु धीरामचन्द्र जी के पासजाइनवातोंमेसेनैप्कमी 

वात नदीं कड दजर्ता। च्चा ज्ञिया जाय देखी वाते कहते से मी 
दोष लगता हे श्यौर च कहने से भी दोप का भागी होना पडता 
है १ १८॥ 

कथं लु खलु क्ंज्यं पिषमं परतिभाति मे | < 

अस्मिनेषं गठे कयं पराप्ता क्षमं च किम्‌ ॥ १९ ॥ 


१ विनष्टा--मूपृहादीह्यापनेनादशंनं यता 1 ( मो° } २ परण्ठा--समुद 
पतनादिन। लद्छजीविता । ( गो )} 
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` पेषे में निश्चय पूर्वक मेरा था कर्तव्य है का निश्चय करना 
वक त्रिषम समस्या जान पडती है । परिष्ित्ति तो य है- भव 
सम॑यादसार प्या किया जाय ॥ १६॥ 


भवेदिति मतं भूयो दलुमान्भविचारयन्‌ । 
` "यदि सीतामरष्रहं बानरेन््रएुसमितः ॥ २० ॥ 
` गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति । 
ममेदं हनं व्यथं सागरस्य भविष्यति ॥ २१॥ 
षस प्रकार श्रपने मन में विचारों की अहि करते करते, 
दयुमान वद्धे दिवाररमे पड गये । वे सेचने लगे कि, यदि सीता 
` के देले विना किष्किन्धा का लौट चले, ते समे मेरा पुरुषां ही 


कया खमा जायगा । वरि मेरा सौ याजन सुद्र का लाधना 
भी व्यये हो जायगा ॥ २० ॥ २१॥ 


. भवेशदचैव छङकाया राक्षसानां च देन्‌ । 
$ मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः ॥ २२॥ 


, फिर लङ्क मे प्रवेश करना भोर रक्तं का ठैखना मालना 
खव हो व्यथं हे । दुप्रीव छ्ययरा भ्रन्थ वानर मिलने पर मुस छया 
-` कगे ॥ २२॥ 


` `. किष्किन्धां समुपाप्तौ तौ वा द्रथात्मनौ । 
` गत्वा तु यदि काङस्यं बश्यामि प्रमभियम्‌ ॥ २२॥ 
दविर किष्िन्धा मे जाने पर दशस्थनन्दन धोयम श्यौर लकमण 
शुम क्या करेगे । घं जा फर यदि मँ धीयमचन्् जी से यह 
-भपरिय.वचन कटं ॥ २३॥ - 
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न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक््यति जीवितम्‌ । 
परपं दारुणं करूरं ती्ष्णमिन्द्ियतापनम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्ति, मुके सीता का पता नदीं मिला तै वे तत्तण प्राण त्याग 
दृगे। क्योकि सोता के सण्वस्थ मे उनसे इस प्रकार का वदन कना 
श्रीराम जी के लिये केवल कटर, भयङ्कर प्रसह्य श्रौर दन्दरयो 
के व्यथित करने बाला ही हैशा ॥ २४९ ॥ 
सौतानिषित्ं दुव शरुता स न भविष्यति । 
तं तु छृच्छगतं दृष्टा प्शवस्वगतमानसम्‌ ॥ २५॥ ` 
 सीताके बारेमे कोदैमी धुसे बात सुन श्रीरापचन्द्रजीका 
सचना कठिन हागा । उनके शोक से विकल दै ` प्राण व्यागते 
टत, ॥ २५॥ 
भृक्षानुरक्तो मेधावी न भविष्यति -टक्ष्षणः 
पिन्ठौ भ्रातरो शरुत्वा भरतोऽपि रिष्यति ॥ २६ ॥ 
उनके ्रत्यन्त अनुरागी घ्मोर मेधावी लक्षणा मी न क्चंगे । 
जव श्रीराम शरोर लदषमण के मरने का दृत्तान्त भरत जी सुनेगे, तव 
वैभी प्राण व्याग द्रे ॥ २६॥ 
भरतं च गतं दृष्ट शमघ्रो न भविष्यति | 
पुत्रान्पृतान्समीक्ष्याय न भविष्यन्ति मातरः ॥ २७ ॥ 
१, भरत कोा,मरा देख, शन्न मी जीवित न रभो । जव ्चपने पुज 
का मरा हुमा देखगी) तव उनश्नौ मातार्पं मौ जीती न वन्चंगी ॥२७॥ 
रोसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः !. , ` 
फृतज्तः सत्यसन्धरच पुग्रीवः पुवशाधिषः ॥ २८ ॥` 
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निश्चय ही, कोशव्यः, पित्रा रौर कैकेयी मर जयी । पिर 
` छतक्ञः्यीर सत्यपरति बानरराज सुप्रीद सी ॥ रन ॥ 

रामं तथागतं दृषट्र ततस्त्य्ष्यति नीवितम्‌ । 
दुमना व्यथिता दीना निरानन्दा तपसिनी ॥ २९॥ 
पीडिता भरशोकेन समा स्यक्यति जीवितम्‌ । 
 बाछिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता ॥ ३० ॥ 
श्रीराम फे मरा देख प्रपना प्राय त्याग देशे | तव पना सन 
भारे, व्यधित, दीन भोर दुखो वेचारी रुमा श्चपने पति ® शोक दे 
-पीडित हे श्रपने घ्राण गे देगी । बालि के मारे जनेकेदुभ्ख से 
` पीडित प्मौर शोक से तिले ॥ २६॥ २० ॥ 
~ प्वत्वं च गते रा्गि तारापि न भर्विष्यति। 
`“ मातापित्रोर्धिनारेन सुग्रीवन्यसनेन च ॥ ३१॥ 


„ \ चाय उसी समय मरने के तैयार धी से अव राज्ञा घुप्रीव के 
मर जनि पस्वद भो कमी न जियेगी । माता पिता ष्योर खुपरीचके 


भरः जाने एर ॥ ३१॥ 
\ ` : इमसिऽ्ष्यङ्द्‌ः कस्माद्धारयिष्यति जीवितम्‌ । 
भरेजेन पु दुःखेन ह्यमिभूता वनौकसः ।॥ ३२ ॥ 
युवणन गद करयोकर जीवित स्ह सकेगा । फिर खामी को 
भरा देख घानर वहत दुभौ हो कर ॥ ६२ ॥ 
रिरस्यमिरनिष्यन्ति तरंष्टिभिरेव च । 
सान्तेनाद्धपदानेन मानेन च यश्खिना ॥ ३२ ॥ 
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- अयेड़ा रौर धुलो से -ध्रपने सिये के धुन उल्लिगे । जा वानरः 
रज सुप्रीव दान-व मान से वानरो को सान्त्वना प्रदान फर ॥ ३३ ॥ 
छारिताः कपिराजेन प्राणास्त्यक्ष्यन्ति वानराः । 

, न वनेषु न रैलेषु न निसोषेषु! वा पुनः ॥ ३४॥ 

उनका लालन पालन किया कस्ते है, उन ख्रोवकेो मर ` 
देख समस्त वानर भर जारयैगे । तव कया वनो, क्या पर्वतो श्रोर 
क्या घसेमे॥ ३४॥ 
-करीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकज्नराः। 
सपुत्रदारः सामात्या भ्ैव्यसनपीडिताः ॥ २५ ॥ 
शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च । 
विषशुदन्धनं वाऽपि प्रवेशं ज्वङ्नस्य घा ॥ ३६ ॥ 


कपिङ्कश्नर पक्त्र हि विहार न करेगे । धरपने स्वामी के शोक 
से सन्तापित होकर स्र पुत्र रोर श्रपने श्रपने सेवको क साथ 
लेकर वानरणश, पवंत शिखरो पर चढ़ सत विषम भूमि पर शिर 
कर जान दै देगे । थता पिष खा कर, ध्रथवा गते मे फस लगा 
कर, श्रथवा जलती इई प्राग म क्रूद्‌ कर मर जधगे | ३५॥३६॥ 


उपवासमथो शचं प्रचरिष्यन्ति वानराः | 
घोरभारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति ॥ ३७॥ 


व उपास कर या शस चे अपना गलता काट वानर पर 
जयन । मे खमसता हं मेरे किष्किन्धा मे लौट कर जन्ते से वर्ह. 
महामयङ्कर हाहाकार मच जायगा ॥ ३ ७॥ | 





, १ निरोधेषु गृहादि ृत्पदेशेषु ! ( गो०, ) 
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इश्वाडरनारश्च नारदचैव वनौकसाम्‌ । 
सोऽ्टं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः ॥ ३८ ॥ 
 कणोकि मेरे जाते ही इष्वाङ्ुकल का श्यौर खानर कल का नाश 


। निश्चित है-थतः में यषां से किष्किन्धा ओ लौट कर नदीं 
, जज्गा ॥ ३८॥ 


`न च शक्याम्यहं दरष्टुं सग्रीवं मेथिछीं मिना । 
मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मास्मानौ महारथौ ॥ ३९ ॥ 
आशया तौ धरिष्येते वानरांश्च मनखिनः | 
~ हस्तादानो -षुखादानो नियतो दृकतमूलिकः" ॥४०॥ 
५ .मैँसीताका देले विना सुश्रव कै सामने नहीं जा सकता 
`ध्रौर यदि मै वह न जाकर यीं वना द्रं ते वे देनो धमामा महा- 
रथ ध्रीगम भोर लदममण तथा वानरा ध्राशा से जोदित त वने 
रगे । भरतः श्व ते मेँ जितेन्द्रिय कहि, धापसे श्प जो हाथ में 
या सुल में श्रा जायगा उसका खाकर शरोर बक्तसूलवासी षि 
 ॥ ३२६ ॥ ४५॥ 
वानपस्थो भविष्यामि हृष्ट जनकात्मजाम्‌ । 
` , .सागरानपने देशे बहुमूलफलोदके ॥ ४१ ॥ 
\. बानप््य हा जार्जेगा । यदि मैं जानकी का पता न लगा पथि, 
ते नेक फल मूल श्रौर जल से पुं समुद्र के तट पर ॥ ७१ ॥ 
' ध , १ हस्तादानः--हत्तिपतिततभेजी । ( गो० ) २ मुरदानः--मुखपतित 
भोजी 1 (*शो० } ३ वक्षप्रहिकः--वक्षद्ररयापघ्ती । ( गो° ) 
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चितां कृत्वा भवेक््यापि समिद्धमरणीशुतम्‌ । 
\उपविष्टस्य वा सम्पण्िद्धिनंर साधयिष्यतः॥ ४२॥ , 
चिता वना कर भोरःश्यरणी से उतपन्न की इहै श्राग से उसे 
जला उसमें गिर कर पाण दे दंगा । ्रधया प्रायोपवेशन बत धारण 
कर शरीर से श्रासा के द्ुडा दषा श्र्धात्‌ मर जाङगा ॥ ४२॥ . ` 
दमरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः शवापदानि च । , 
इदं महर्षिभिरष्टं नियांणमिति मे मतिः ॥ ४३ ॥ 


सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत्परयामि जानकीम्‌ । 
सुजातमूला सुभगा कीतिमाछा यशस्विनी ॥ ४४ ॥ 


तव मेरे मृतशरीर को कोपः स्यार श्रादि खा डाले । षयो 
न्स शरीर के व्याश करने का श्रोर मी उपाय वतलया दसा 
यदि सु जानकोन मिली तें जल मेँ इव कर मर जाङगा। 
दाय, मेने प्रारम्भ में लङ्का यात्तघी का जोत कर जो नामर्रसी प्राप्त 
की ध्रव सीताके द्शेन न एने से बह मेरी कीति सदा के लिये नष्ट 


हि गयी ॥ ७३ ॥ ४४॥ 
मरभग्रा चिररात्रीयं मम सीतामपश्यतः । 
तापसो वा भविष्यामि नियतो दृक्षमूछिकः ॥ ४५॥ 
श्योर जागते जागते इतनी लंबी रात मो सीता # लोजने , 
मे खम्राप्त हरं । किन्तु सीता देखने का न चिल्ली ! भरतः अव ता 


१ उपविषट्य--प्रायोपविष्टस्य । (गो ) २ लिब्गिनं- लिङ्ग श्सरं | 
~ तद्वान्‌ शिक्गोजादमा तं स्ाधविष्यत्तः शरीरादार्मानं मे्दयिष्यत इत्यथैः । 
\, (गो० ) 
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मै शरत फे तते; म्तिद्धिय वन नोर वानप्रह्य हो निवास 
करुगा ॥ ४५॥ 

नेतः परतिममिष्यामि ताम्सिते्षणाम्‌ । 
यदीतः प्रतिगच्छामि सीतापनधिगरस्य ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उश फमल म्र नेतर वाली सौता क देहे विना ता मरै श्रव 
ध सेन जागेधा भरर्यदिसोताक्षा एता लगाये विना यद से 
जोट कर गया ॥ ४६॥ 
अददः स तैः समवानरनं भविप्यति । 
नारे वहो दोषा जीवन्भद्राणि परयति ॥ ४७॥ 
ते रद सित पे सव पनर जीते न ववेगे। मरे म 
प्रक दोप ्रौर जोत रहे मे रेक भो कौ प्रति फो 
प्राशा है ॥ ४७॥ 
तस्मसमाणान्धरिप्यामि पब जौषति सङ्गमः | 
एवं वहुविधं दुःखं मनसा धारयन्ुहुः ॥ ४८॥ 
प्रतः मै जीवित रा । फयोकषि जीवित रने से निश्चय ही 
इएसिद्ध हेती १ । शत प्रार कौ प्रन चिन्ता कसे हप पवनः 
नेन हुत दुः है रटे पे ॥ ४॥ 


नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य र्षिजञरः | 
रावं वा विष्यामि दषगरीवं महावलम्‌ ॥ ४९ ॥ ` 


नौर त शोक पार वे न जा सके । तव उन्दने विचारा षि 
चतो महाबली दशग्रीव रावण ही फा संहार करते च । ४९॥ ` 
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काममस्तु हता सीता प्रत्याचीण भविष्यति। 
अथ देनं समुर्क्िव्य उपयुपरि सागरम्‌ ॥ ५० ॥ 
क्योकि इस्ता पार डालनेसे सीताङ्ञे रहने के रैरका बदला 

ते हा जायगा अथवा राचण का वारार समुद्रं के ऊपर उद्कालते 
इपः ॥ ४० ॥ 

रामायोपहरिष्यामि प्रजं पञुपतेरिव । 

इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्य ताम्‌ ॥५१॥ 

ध्यान्लोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः । 

यावत्सीता हि पश्यामि रामपतीं यश्ख्िनीम्‌ । ५२ ॥ 

तावदेतां पुरीं ल्ल विचिनोमि पुनः पुनः । 

सम्पातिवचनाच्चापि रामं य्रानयाम्यहृम्‌ ॥ ५३ ॥ 


श्रीरामच्न््जी कोावेखेहीमेटक्र दू, जैसे पश्य के मालिक 
छाप सए जाताह! इस प्रकार कौ श्रनेक चिन्ता करते इषः 
चिन्ता प्रौर कमे इवे इर ह्लुमात ते विचारा कि, जव वक खोता 
न मिलेगी तव तकत वार वार इसी लड केः हृद्धगा। चथवा 
संपाति के चचनों पर किन्बासख ऊर धारामच्दजोकेही यहां ले 
द्राङ्‌] ४१॥५२॥५३॥ 


अप्रयन्यावो मार्या निरेत्सर्ववानरान्‌ | 
इहेव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः 1 ५४ ॥ 


प्रोर यहाँ श्राने पर सीताजी दना श्रीरामचन््रजीने न पाया 
ते नरद हो, षे सव चान्यो इञा मष्प क्र उातेशे 1 रतः यही डीक 
हे कि, मे नियताहासे हे यदीं रट ॥ ५४ ॥ 


ध्येदशः सगः १७१ 


न प्रत्ते विनयेयुः सर्वे ते नरबानयः । 
' अशोकवनिका चेयं दृश्यते या महाद्रुमा ॥ ५५॥ 
८ सै नदीं चाहता क्षि, मेरे पो ये सद नर श्रौर चानर नष्ट ह । 
धररेये ज्ञा प्योकचाटिकरा त बडे वद्धे दत्त दरे पडते है ॥ ५४॥ 
` हमापभिगरिष्यामि न हीयं षिसिता परया | 
वचून्ह्दंस्तथादित्यानशिविनौ मरुतोऽपि च ॥ ५६ ॥ 
, नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवधनः । 
, जित्वा तु राक्षसान्तवानिकष्वाढुक्घलनन्दिनीम्‌ 
सम्भदास्यामि रामाय यथा सिद्धि तपस्िने ॥ ५७ ॥ 
, इसकातेा मेने हृदाही नदीं । अतः ध्व मेँ धमे जाञगा। 
भराटो वलु्रो, भ्यारदों सदो, वारे मादिव्यो, दोनों श्राध्विनीक्कमासें 
तेथा उनयाःसों पवनो का नमस्कार फर, रात्तमो का शोक वटाने फे 


लिये हं जाया । किर मः रात्तसों के जोत श्योर जनकनन्दिनी 
के ते जाकर पै रीयमच्न्द्रजो के वैसे ही दगा, जेसे तपस्वि 


` की सिद्धिदो जती टै॥ ४६॥ ५४७1 
सं युहूतंमिव ध्यात्वा चिन्तात्रग्रथितेन्दरियः । 
उदतिषरन्भहातेजा हनूपान्पारतात्मजः ॥ ५८ ॥ 
धिन्ता से विकल हि, महातेजस्परी पवननन्दन हयुमाने जी 
एक पुतं त कद्‌ सेच धिकार कर उठ खड़े इथ ॥ ४८ ॥ 
` ` नमोऽ्छतु रामाय सरुक्ष्मणाय 
हन्यै च तस्यै जनकालमनायं । 
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नमोऽस्तु ेद्रयमानिरेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्रकंमरद्गणेभ्यः ॥*५९ ॥ 
` श्रोर मन दी मन वेले--ै श्रीरामचन्द्र श्नौर लकमण क्षा नम- 
स्कार करता ह । उन देवी जनकनन्दिनी का भी मै नमस्कार करता ' 
द । म, ख, इन्द्र, यम, वायु, चद, शरभनि थौर मख्टूणण के भी 
नमस्कार रताहं ॥ ५६ ॥ ' 
स तेभ्यस्तु नमस्कृला सुग्रीवाय च मारुति; । 
दिशः सवाः समाोक्य ह्ोकवनिकां प्रति ॥ ६० ॥ 
उन सव को श्रोर खुग्रोव फो नमसकार कर, पवनक्कुमार ने 
दसेा दिशो क्षे श्च्छी तरह देष्ठ कर, श्रशोकषन फ शरोर 
भ्रस्यान किया ॥ ६०॥ 
स गत्वा मनसा पू्मशलोकवनिकां शुभाम्‌ ! 
उतरं चिन्तयामास वानरो मारतात्मजः ॥ ६१ ॥ 
उस मनेदर धशाकबाटिका मे हनुमान जौ मन द्वारा तै. 
पहिले ही पर गये थे । तदनन्तर पवननन्दन हुमान जी ्रागे कै ` 
कत्तभ्य फे विषय मे विचारने लगे ॥ ६१॥ । । 
धुं ठु रकोवहुखा भविप्यति बनाकला ।- ` 
अशलोकबनिकाचिन्तया सर्व॑संस्कारसंस्छृता ॥ ६२ ॥ 
उन्न विचारा क्ति, श्रशोकमाटिका निश्चय ही वहत , साफ ` 
उधर शरोर सजी इई होगी प्रौर उसकी रलवाली क लिये भी 


बहुत से रक्तस नियुक्त दोगि । श्चतः उसे चल कर श्रवश्य हुन 
चाये ॥ ६२॥ । | 


धरयादशः सयः १७३ 


रक्षिणथात्र विष्टित नूनं रक्षन्ति पादपान्‌ । 
भगवानपि सवास्मा नातिोभं भाति वै ॥ ६३ ॥ 
, श्रवश्य ही वह ॐ पेडों की रल्वाली कै तिथे रलयाले होगे । 
गगवान वि्वातमा पवनदेव मी पेड के ककरते हण चहं न वहने 
पते हेगि ॥ ६३ ॥ 
-. संक्षिपरोऽ्यं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च । 
' सिद्धि दिशन्तु पे सर्वे देषाः सर्पिगणास्त्वह ॥ ६४॥ 
श्रतः शरोरामचन्द्र जो का कायं पुरा करने ॐ लिये शरोर राव्य 
की दरि से ्रपने फे वनानि § ज्िये, मेने श्रपने शरोर क लीय 
कर लिया ह । श्चतः इस समय दवय भोर ऋषिगण मेरा श्रमी 
पृ करे ॥ ६४॥ 


ब्रह्मा स्वय॑मूर्भगवान्देवारचैव दिशन्तु मे । 
सिद्धिमभिर्च वायुश्च पुरहूतश्च वजथत्‌ ॥ ६५॥ 
` "वरुणः पारदृस्तश्च सोमादित्यो तथैव च | 
. अदिविनौ च महात्मानौ मरूतः सवं एव च ॥ ६९ ॥ 
सिद्धि सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः भः । 
दास्यन्ति भप ये चान्ये हाः पथि गोचराः ॥ ६७ ॥ 


` भगवान्‌ स्वयंमू व्रह्मा, देवतागणः तपस्वीगण, भमि, वायुः 
वन्नघासे हन्द्र, पाशदस्तं वर्ण, चन्द्रमा. य, मह्ना ध्रभ्विनी- 
कुमार, उनचासों मरुत रौर रद, समस्त प्राणिगण श्रौर समस्त 
प्राणिरयो के परस भरीमन्ारायण तथा च्द्रस्य भाव से दिचरने चाले 
` र्य देवगण--पेश काम पूणा करे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥ 


१७४ सुन्दर्कागडे 


तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमन्रणं 
जुचिस्मितं प्यपकारलोचनम्‌ । 
दर्ये तदायाबदनं कदान्वहं 
पसन्नतारापिपतु्यद्चेनम्‌ ॥ ६८ ॥ ` 
ना जानूं कव मै उन सतो एवं कमलनयनो सीता फा उश्च. 
नासिका भूषित; श्वेतदन्त शयित, मंदं मुसक््यान युक्त; चेचकके ,. 
दागों वे रहित, मुखारविन्द्‌ का दर्शन पारगा ॥ ६८॥ 
दरेण पापेन वृशंसकर्मणा 
पुदारुणारुकृतवेषधारिणा । 
बलाभिभूता ह्यबछा तपस्विनी 
कथं जु मे रिपथेऽ्य सा भवेत्‌॥ ६९॥ 
इति भ्येदशग्सर्गः॥ ` 


नीच, प्रोह, घातक श्रौर भयङ्कर रूप घातने रावण ने कप. 
रूप सज्ञा कर वलयपूर्वक जिस श्रवल्ला तपस्विनी सीताफो हर 
ज्लिया है \ वह देखे, कव मुके देल पडती है ॥ ६६ ॥ 


खन्दरकाण्ड 5 तेरहर्ां सगं पृणं ह्या । 
~ >&- 
चतुदश सगः 
---- 
स ुहूतमिव ध्याता मनसा चाधिगम्य ताम्‌ । 
अवप्डुतो महातेजाः भाकारं तस्य वेदमनः ॥ १॥ 


चतुर्दशः सः १७४ 
 भहतेजसवी हमान ज पहतं मर $ पिच्ार तथा सोता जी 
क्षो प्यान क्र, रादण फे घर $ प्ररो से नोचे उतर प्रये ॥ !॥ 

'-. सपु संहएपवाङ्गः भाफारस्थो पहाकपिः । 
(= ४५ 
एुषिताप्ा्सन्ताद्‌ं दद वििधानूमान्‌ ॥ २॥ 
उस परकर शी भीत पर दैड कर प्रसत्त प्रादि सः श्रतुधो 
रषदा एने षाते पिरिध वृन्त फो दत्र, महाकेपि हमान का 
शरोर एुजक्षित हे गया ॥ २॥ 
, पाात्ोकन्मिव्याश्च चम्पत पुपुषितान्‌ । 
:, इदाटकामागरपरवूताकपिदुखानपि ॥ २॥ 
इन षतत पुनर शन रोर भ््ोक केह तथा भली भति 
प्राक. फले हुए चेषा $ पेड, लते, नागकेपर कपि के धल कौ 
भ्रति घाते भ्राम $ फलों $ वृत्त थे ॥२॥ 
ˆ, अथाप्रदणसंछनां सतातसमाहताय्‌ । 
सयुक्त शव नाराः एषे हवाग्किष्‌ ॥ ४॥ 
र्न कठ षन से प्रच्छादित प्रौर सैकड़ों तार्थो से वेषि 
` इष भ्र्ोक वाटिका मे शा से हे य तीर की तद हवमानं जी 
गहन एर जा पटच ॥ ४॥ 
स॒ भदिशय विदितं तं प्रहौरमिनादिताप्‌ । 
राजतैः काशव पदैः स्वतो हत्‌ ॥ ५॥ 


वह शक्र दलुमान ओ ते रेखा कि, बह षाच्क दी ्रदुपुत 
ह । षह पेड पर वै प्रन पत्ती फलस फर रहै पौर षह 
शारो पोर रवादी रौर सौति क शृत से शमित 1 ५॥ 


१७६ बुन्दरकाणडे 


वि्षोभेगसंपेश्च विचितं चित्रकानना । 
= [| [च 
उदितादित्यसङ्ञारशः ददे हनुमान्कपिः ॥ ६ ॥ 
उसमे तरह तरह ॐ जोवजन्तु पौर प्ती हेते के कारण 
उक्षको विचित्र शोभा र्हीं श्छुमनजी सै वहां जाकर 
देखा कि, उर्दयकालोन सुय क्री तर्द उखवाच्करिाकी शोभा देख 
पडती है ॥ ६ ॥ 


टृतां नानाविधेषेेः पुष्पोपगफलोपगैः । 
कोकनिरैभृ जञराजेरच मत्तेर्निस्यनिपेविताम्‌ ॥ ७ ॥ 
उम विपिध प्रकार कै फलो रौर फलो कै बृक्त भरे इष ई 
प्रौर उन पर मतवाली कायल छक रही है तशा मेरे शंजार फर 
रै है॥9॥ | 
भहष्टमतुजे काते मृणपक्षिसमाङके । 
मत्तवर्दिणसंघुष्टं नानाद्विनयणायुताम्‌ ॥ < ॥ 
हा पर जने से यदुष्य श्ना मन सद्‌ा प्रसन्न हेता श्रौरं वदाँ 
खग श्रोर प्ली भरे हए थे । मतवाली मोरे नाचा करती श्चौर श्तेक 
पत्ती षां रहते थे॥ ८ ॥ 
मागेमाणो परारोहां राजयुत्रीमनिन्दिताम््‌ 1 
सुखपुप्रान्विहगान्वोधयामास वानरः ।॥ ९॥ _ ` 


हयुमान.जी ने न्दरो थोर ्रनिष्दिता यनङकमासे खोता के 


लाज्ते हप, छख की नीदि मे सेते इए वर्ह -क्े पत्तियों को जया 
दिया ॥ ६॥ 


` उत्पतद्विर्िनगणेः पक्षः सालाः समाहताः । 
अनेकवणां पिषिधा अचु; पुष्यदृषएटयः ॥ १० ॥ 


चतुर १५ 
अव समल पतती ब शरोर परो ¶ गौना एर उ, तव गक 
पसे नकते हर पदन फ भोकर से विविध वृतो ते सय प्री 
पो क वपा फी ॥ १०॥ 
' पुवं शमे दलुमानासतातनः 
॥ , अशोकवनिकामध्ये यथा पूषमयो गिरिः ॥ ११॥ 
„-हतुमान भी पएर्लो फ देए से हक कर, उष प्रोशवदिता मे 
उ सप्र पुरतो फ एष्‌ की तह जान पडुन लगे । ११॥ 
:, " : दिक समरः पासं ह्पण्डयतं प्‌ । 
टर सर्वाणि भूतानि पन्त इति मेनिरे ॥ १२॥ 
ज नुमात जो वृतो ही पत्नौ उम वाचका मे चे शरोर 
धूमे लगे तव उद देत सप्त प्रधि नै जाना $, छन्त ऋतु 
एं धारण कर धूम्र रह ६॥ १२॥ 
हषेभ्यः पतितः पुणैरवकणा पृथायै । 
रन बहुधा तत्र प्रषदेध विभूषिता ॥ १२॥ 
वृतो से गरे हय ए से फ कर, शौ की भूमि र 
फो हलो को तरद शोभायमान जान एने कगौ ॥ १३॥ 
परसिना ते त्रस्तरसाऽभिषम्पिताः 
कुमानिः विचित्राणि सजुः फषिना तदा ॥ १४॥ 
वतवानं नपान जी के जोरसे हितत पर उन के सा 
विसो एत मड कर गिर पडे ॥ ४॥ 
निधृतेप्रि्ठराः श्ीणुष्फरृष्ः 


निशिन्नामरणा धृता व प्रमिता ॥ १५॥ 
वाण रा० पु०--१९ 


~> 
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उनके फन ही नही वरि परते, फुनगियां श्रौर फल पुप्प सर 
भिर पडे । उव सप्रयवे सथ चत्त पेते जान पडते थे, जेषे जुश्रा 
ञ्ज फपड़े गदने दारे इए धूतं देख पडते है ॥ १५॥ 
हनूपता वेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः । 
पुष्पपणंपखान्यष्च युषः एुष्प्चाकिनः ॥ १६ ॥ 
पवननन्दन द्याग ज्ञोप से हिलाये इद पूूलने फलते वाजे उन `. 


उक्तम इत्तां ने श्चएते धपते कुत प्ते प्रौर फल तुरन्त गिरा 
द्यि ॥ १६॥ 


विदङ्कपेदीनास्ते स्छन्धमत्राश्रया द्रुमाः । 
वभूमुरगमाः सवै मासतेनेव निधंताः ॥ १७॥. ` 
पत्ति से रहित उन दत्त मं केवल गुहे टी गुदे रह गये ` 


इवा दारा नष्ट क्रिये हप वृत्तो कौ तरह षै चत्त घव क्रिस पक्ती के 
वैने येग्य नदी रद गये ॥ १७॥ | 


निधृतकेशी युवतिर्यैथा मृदितपर्णका । 
खेदं ¢ [1 
निष्पीतदयभदन्तोष्ठी नेद म्तेरच विक्षिता ॥ १८ ॥ ˆ ,. 
उखं समय धरशोकवाटिक्रा पेसी जान पड़ती थो, जैसी बह ` 
तरुणी खी, जिसे सिर के वाल विषरे हा, तिन्ञक पेद्धा श्रा 
हे, रोर मे दाति से कथ्निके घाबहो, तथा न्य प्रगोरैभी 
दौतो शरोर नलो के घावलगेह॥ ध्॥ ` | 
तथा छाङ्गढहस्तैदच चरणाभ्यां च पर्दिता। 
वभूवाशोकयनिका भमग्रवरपादपा ॥ १९ ॥ ` 


चतुद्शः समः १४६ 
दठमान जो की पंत, हाय श्रोर दोनों वैसे से मिति हति 
के कारणः. प्रशोवाटिका के समस्त उत्तमोत्तम चत्त किभिमिन्न 
हो भये ॥ १९॥ 
` ` महाङतानां दामानि व्यथमत्तरसा कपिः । 
यथा परप तिन्ध्यस्य मेधनालनि मारुतः ॥ २० ॥ 


जिस प्रकार वर्षा ऋुमे तेज्ञ हवा मेधो के िश्नमिन्न कर 
देती है ; उसी प्ररार हुन जी ने वङ़ोतेनी से वाकी वी द्डी 
जताप्मों रे! दिकतिभिन्न कर डाला ॥ २०॥ 


स तत्र मभिभूमीश्च राजतीईच मनोरमाः । 
तया काञ्नयूपोश्च ददश विचरन्छपिः ॥ २१॥ ` 
हां धूते फिरते दनुमान जः ने रजतमयी, मणिपयो, भौर 
छव पथो विविध प्रकार को मनेाहर भूमिय देल ॥ २९॥ 
` बापीरच वििधाराः पूणा; परमवारिणा । 
, महर्दमणिसोपानैरपपनन स्ततस्ततः ॥ २२ ॥ 
. सस्वादु मीरे जल से भसे वितिव श्राक्ार प्रसार की बावली 
वहा हनुमान जी ने देरी ! श्न वावि गँ रो सोद्धियों मे वड मूल्य- 
- षान भिया जहो हुईं थी ॥ २२॥ 
` ` युक्तापवारुसिकताः स्फाटिकान्तरडुटिमाः। 
ˆ कृश्नेस्तरमिरिपत्रेस्तीरनेरपशोभिताः ॥ २३ ॥ 
` उने मोतो श्रौर मक्ष वात्‌ छी तरद दह पडते थे भोर 
उनको तलो मे स्फटिक पत्थर जड़ा इभा था 1 उनके वीर पर -दंय 
` विरगे सोने के दत्त शोभायमान ये ॥ २३॥ 


१८० सुन्द्रकारडे 


फुहपशोत्पङनाश्क्रवाफोपदरूनिताः , | 
नत्यूदरतसंुष्टा ईंससारसनादिताः ॥ २४ ॥ 
उसमे फूल हुए कमलो रे वन से देख पडते थे शरोर चक्षषाक 
पत्ती गुं रहे थे। वाव्यूह, हंस भोर सारस पत्ते बाल रदे 

ये ॥ २४॥ 

दीषाभिद्मयुक्ताभिः सरिद्विश्च समन्ततः । 

असृतोपमतोयामिः 'दिवामिरपसंस्छृताः ॥ २५ ॥ 

उन घापियों के चसे भ्रोर बड़े वड़े चुत्त लगे थे ध्मौर केटी 

कोटो नदियां वह रदी थीं।. उन वापियों मै असुततेपम सवाद 
जल भरा हइृश्राथाज्ञे सोतसे सेतो सेउन चपियों सँ पर्चा 
स्ता था॥ २५॥ 

ठताशतैरषतताः सन्तानह्घसुषाहताः | 

नानायुद्णषहतघनाः करवीरङ़तान्तयः ॥ २६ ॥ 

„ उतके ऊपर लता के मयडप वते हप्थेश्रोर वे फद्पघृत्त के 
फूलों से धिरे इष थे । विषिध गुच्छो से उना जल ठका दुध्रा 
था श्रौर करवीर से उनके वीच में छिद्र से वने इय थे ॥ २६॥ . 

ततोऽ्डुषरसङ्कां भदृद्धरिखरं गिरिम्‌ । 
विचित्रं दरुटश्च सवतः परिवारितम्‌ ॥ २७॥ 
मेध के समान उच शिरो चाला पक अदभुत पर्वत वहा 
चारों धरोर फैला दृश्या था ॥ २७॥ ५. । 


१ श्रिवामिः--सरिद्िः उपसंस्टृताः निव पूर्मतवायपरापरताः । {शिः ). 


चतुदशः सर्गः ५ 


शिखागहैततं नानाटपतः समाङखमर्‌ । 

४७ [1 
.. ददश दरिबादरो रम्यं जगति पर्वतम्‌ ॥ २८ ॥ 
£ उल पत मे रनक पतथर के गुफा्ुमा घर वने हप थे, जिनके 
चारो भ्रोर भनेर वृक्तथे । संसार भर के पतों मँ रमणीक दख 
पवेत फा हदुमान जो ने देखा ॥ २८॥ 


ददश च नग्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः । 
` अदङ्कादिव सद्ुत्पलय प्रियस्य पतितां भियाम्‌ ॥ २९॥ 
^. स पवत से निज कर पक नदो वद रहो थो हतुमान 
जी कै वड पेषी जान पी मानो, कई प्रियतमा क्षामिनो 
कुपित हे प्रपते प्रियतम क गदर कीत्याग कर भूमि पर गिरपड़ी 
ह ॥ २६॥ 


~. जरे निपतिताप्ैशच पाद्पैरपशोभिताम्‌ । 

: ~; बायमाणामिष क्रदं भमदां परियतन्धुभिः ॥ ३०॥ 

: , मैषे के मानिनी कामिनो कुपित ह ध्रपने त्रियतम कै व्याये 
शन्यत्र नाना चाह श्रोर उधको प्यारो सखी सहेजियां उति सेक 
हो), वैते ही उस नदौ कैतोरवरीं वृतो को डालि) जलं 
दधो हर दमी भाप्र के। प्रश्रित कर रहौ थीं।। ३०॥ 

:; पुनरात्ततोयां च ददं च महापिः । 

"` प्रसन्नामरिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपध्थितम्‌ ॥ २१॥ 
,* -इचमान जीने देखा क्ति, कड दूर जा कर नदी का जल पुनः 
सोदे. स्दा है। मानो वह रूटी हई कामिनी प्रन हकर लोट 
कर प्रियतम के समम श्रा री दै ३१॥ 


१८२ शुन्दरकाशडे 


तस्यादूराच पद्विन्यो नानाद्विजगणायुताः 
ददश दर्िदृखो दसुमान्मास्तात्यनः ॥ ३२ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जोने देखा नि, उसनदोसे कुच दुर. टं 
कर प्रलेक जाति के पत्तियों से यु श्रौ ९ कमल के फूलों से शोभित 
पक पुम्करिणी है ३२ ॥ ध 
कृत्रिमां दीर्िकां चापि पणौ रीतेन वारिणा | 
 पणिभरवरसोपानां एुक्तासिकतशोभिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर हनुमान जोनेरृतरिम दीघीमो द्रवं ज्ञा ठंडे जल से 
परिपृणं थो ओर उनकी सीदधि्यां मणिमय वनी दुईथीं। वे युका 
रूपी वाल से चेयित थीं ॥३३॥ 
विशिधपृगसष्ैश्च विचित्रां चित्र काननाम्‌ । 
भरासादे, सुमहद्धिश्च निर्भितेर्विदवकर्मणा ॥ ३४ । 
प्रनेक प्रकार के सूर्णो से श्रोर चिन्न बिचि उनो से युक्त" तथा 
प्मनेक दहत वड़े वड़े भवनों से शोमितत उख वाथ्काङा विभ्वकर्मा 
ते ठनायाथा॥ २७॥ 
काननैः ृतनिमेधापि संतः समषुकरताप्‌ ¦ . 
ये केचित्पाद्पास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः ॥ २५॥ ` 
नकली वर्नो से वह चारो प्रर से सजा{ गयो थी । च जितत 
फूलने रौर फलते वाले वन्त लगे धे ॥ २५॥ 
सच्छाञ्चः सवितदीशाः सर्वे सोबुणं वेदिका, । 
ठताप्रतानैवेहुभिः पणैश्च वहुभिषताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ सीवणेवेदिकाः--वितदिकारोदणार्थं॑सुवर्णभयसोपानदैदिक्ायुक्ाः 
© } 


9१. 


चतुदंशः सगेः र 


` वे सवं द्धाते फौ तरह अपस्से पौले इद छयाक्ियि इष थे 
नके चासो प्रोर-चवृततरे वने हुए थे, जिने पर चदने के लिये सोने 
ति सीदि धीं । वधां नेक लता्मो फे जाल थे, जिने प्त से 
ब्दी काया बनी रहनी थी ॥ ३६ ॥ 


काञ्चनीं तिशुपामेशं ददश हतुमान्कपिः । 
हतां दैममयीमिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः ॥ २७॥ 
तदनन्तर हनुमान जी ने ुनदले रग का एक शिष्चुण वृत्त 
देला । उसङा थंवला सोने का वेना हुश्रा था ॥ २७॥ 
सोऽपश्यद्भूमिपागांध गतस्वणानि च। 
सुवणदक्षानपरान्दश्श धिगिसन्निभान्‌ ॥ ३८ ॥ 
इनके श्रतिरिक दयुमान जो ने वदां नेक भुमाग ( क्यारा), 
पहाड़ी भरने तथा पन्य धरम्मि कौ तरह कान्तिमान्‌ छत्रणं चृष्ठ 
' भी देले ॥ ३८ ॥ 
तेषां हुमाणां म्रभया मेरोरिव दिवाकरः 
अमन्यत तद्‌ वीरः काश्चनोऽस्मीति वानरः ॥ २९ ॥ 
सुपर के संसग से जि भकार सुद्र भगवान प्रदीप्त है जति 
ह, उपो प्रकार उन खमप्त सुवं वर्तो की प्रभा से हमान ज्ञी ने 
` प्रपते के सुत्रशंमयर जाना ॥ २६॥ 
तां काश्चनैस्तसगणैमा स्तेन च षीजिताम्‌ । 
किङ्किणीशतनिरषोषां दष्टा विस्मयमागमत्‌ ॥ ४० ॥ 
अत्वे पेड्‌ वायु ® केसे दिले, तव उनम से भक्स्य 
धुरो के पक साथ सनश्ारने का शब्द्‌ इभा । इससे हयुमान 
जी क चड़ ्रश्चयं ्ुश्या ॥ ४० ॥ 


` १८७ . न्द्रङारडे 


स पुष्पिताग्रा चिरं तस्णाङ्करपह्ववाम्‌ । 
तापा महाबाहुः शिं पणत्‌ 1 ४१ ॥ 
| छुन्दर पुष्पो वाजे, नत्रीन महु प तथा पत्त से युक दौ्तिमान्‌ 
उन वुक्तोमे से दचुमान जो उम त्रिनपः वत्त पर चद्‌ गये भोर 
उखक पत्तो म श्रपनेङादधिपा लिया ४२॥ 
इतो द्रश्यापि वैदेहीं रामदशेनलालपाम्‌ | 
इतशेतश्च दुःखातौ सम्पतन्तीं यदच्छया | ४२ ॥ 
व्हा दैड षे शचिारने लगे कि, यहाँसे कदाचिद्‌ मै खोता ` 
को देख सक्र । कयोक्ति दुःख से विक्तल दो वह्‌ ध्रोरामचन्ध जो के 
दृशंन को लान्तसा यि इष, इधर उधर ध्रूमती दैवात इधर श्रा 
निकले ॥ ४२॥ । 
अशोरूवनिका चेयं हदं रम्या दुरात्मनः । 
चम्पकेधन्दनेश्वापि वङरेध विभूषिता ॥ ४३ ॥ ` 
यह रथश क्तो अगोक्तङटिषा परनि रमणोय है! चन्दन 
चंपा छर मोलसिरौ के इख वृह्त गोमा वदा रह है ॥ ४३॥ 


इयं च नछिनो रम्या द्वन सङ्निषेदिता । 
इयां सा रामपहिपौ धरु ्मेष्यति जानी ॥ ४४ ॥ 
यह पुष्करिणी मी कमनं डे पणं दहै श्मौर इसके चासं श्रौर .. 
वै हए पएक्तो मो इसरो गाभा वदा र ह| जतः भ्रीयमच्दछ जी 
की सहिगे सोना यहाँ वशय श्चारया ॥ ४७ ॥ 
सा रामा राममहिषो राष्रस्य परिषा सती । 
>~ वनसारङशका धुत्रमेप्यति जानकी ॥ ४५॥ ` 


यतुदशः संगः १६५ 
-: -शरीरपर ्ी धारौ जानक पमो मे नतुर है; प्रतः वह मती 
भ्ामतौ प्रबश्य यहा ध्रेगो ॥ ४५ ॥ 
- 7. अयता गृगशापरा्ती वनस्यास्य पिकषणा। | 
.: बनमेष्यति स्येह रामचिन्तातुकर्ित ॥ ४६॥ 
 . -प्रयवा उनपितररणपरिया भगा दनयनो सता इन सष्वन्धौ 
द लोन मे चनृर दै सो दह ध्रीरपद्र जो शी वित्ता पे विल 
.हो.भोर उष विन्ताको कम कसे हे लपे वू सममव है, या 
प्रादे। ४६। 
„ ; -रमशोकाभिसनप्र सा दैषी शमलोकना । 
` बरसे रता नित्यमेष्यते षनवारिणौ ॥ ४७॥ 
। ; च बामतोचना साता, ्रोपयषर्‌ जो $ परियेगजनित शेक 
+ से सन दै भौर नवास कषा उसे प्म्यास ह, ध्रतः इवा धयर 
~ प्राना सम्भ १ ॥ ४७॥ 
`: ,. बनेचराणां सततं नूनं सृहयते पुरा । 
: - <: एमस्य दयिता मार्या ममकस्य पुता सती ॥ ४८॥ 
;  भ्ीरामबन््र जी फी प्रिव मागं शरोर ्नकनम्दिनी, पिन सती 
कोद के मृण शर पति्ा पर प्रति परेम रली थो ॥ ४ 
`~: सनध्यकालमनाः वामा धुेष्यपि जानकी । 
५" नदीं चेमं शिवनो सन्धाय पसणिनी ॥ ४९॥ 
< -वाकप्रो सण्य इत पे सात जप शा ल दाली तया 
स्व सोलह षं मैस त एडुने वाज्ती तथा सुर षणं बाली 
£~ 4 प 


"प .पष्याप्य विधक्षणा--पनतमयन्धन्देपणारि इत्र । ( गो } 


१८६ सुन्दरकाण्डे 


ज्ञनक्षी इस नदर के स्वच्छ त्रल तें स्नानादि वधा शऋदैश्वरोपसना 
करते ध्यत्तशय श्रवेगी ॥ ४६ ॥ 
तस्याश्वाप्यतुरूपेयमशतोकवनिक्रा शुभा । 
श्भा या पार्थिवस्य पती रामस्य संपता ॥ ५० ॥ 
राजेन्दर श्रीरामचन्द्र की श्रेएठा एदं प्यास भायां जानक्री के ध्याने 
के लिये यदह उत्तम श्रशाकतवाटिका सव॑था उपथुक्त भो है ॥ ५०॥ 
यदि जीवति सा देवी तासयधिपनिभानना । 
आगमिष्यति सावर्यमिपां शिवनणां नदीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि चह चन्द्राननी देवी जानी जीती है, ते वह शीतल 
जल चालो इस नदौ के तट पर ध्रवर्य ही श्रावेगो ॥ ५१॥ 
एवं तु मत्वा इतुमान्महात्मा 
पतीक्षमाणो मतुजेन्द्रपतीम्‌ । 
अवेक्षमाणश्च ददशं सर्व॑ 
सुपुषिते पत्रषने निीनः ॥ ५२ ॥ 
इति खतुदंगः स्मः] 
शस प्रकार मदहासरा हयुमान जी उत्त पने दुद शिशपावत्त 
के घते पर्चो मै श्रपने क्त द्विपाये, सीता दे श्चाते की प्रतोक्ता कस्ते 
हप चारो श्रोर श्राल फैला कर दषते हप वैडे रहे ॥ ५२॥ 


छन्दरकाणड का चोौदहव सरग पुर इश्ा ` ` 





# "+ सन्ध्यार्थे ” का अथं टोकरा ने हर्द धोपा्ठना इपख्यि किया है 
कि, घमेशाघचो तें चया के, पुरर ले सरह, वैदिक विधि विधान ते सन्ध्यो- 
पातन चले का धिकार प्राघठ नहो है | 


पञ्चदशः समैः 
~~&---- 


; स वौक्षमाणस्ततरस्यो मागमाण्च मैथिीम्‌ । 
;.अवेक्षमाणश्च महीं स्वौ तामन्वदैकषत ॥ १॥ 
हैमान जी उश्च वन्त पर षडे हप, सीता जी को इने के लिये 
प्रथिवो पर चायो प्रार्‌ द्धि दीना कर, देष्व रहे थे ॥ १॥ 
सन्तानकरुतामिदच पाद्पैस्पशोभिताम्‌ । 
दिन्यगन्धरसोपैतां स्वेतः समरुटृताम्‌ ॥ २ ॥ 
;५. षं तन करयवत्तो फो नताश्रो प्नौर वत्त से शमित, दिश्य 
गिन्धो नोर दिव्य रसोसे पृथ, श्रौ? नर्यो शरोर सजा हप्र 
धा,॥२॥ 
तांस नन्दनपद्काश्चां गृगपक्षिभिराहताम्‌ । 
ह्थपासादसंत्राधां कोफिलङननिःखनाम्‌ ॥ २ ॥ 
वह वन नन्दनेन के तुर, भण धीर पत्तियों से पृण, श्रय 
चरटारियीं से युक्त भवनों से सधन श्रोर कोकिल की करून से कूजित 
धार. ˆ 
\ काश्चनोत्परपद्याभिवापीभिरपशोमिताम्‌ । 
बहासनङ्कथोपेतां बहुभूमिषहायुतास्‌ ॥ ४ ॥ 
ठस सवर्थे के कमलो वाली वापि्थां थी रौर वहां वहत 


| सुन्दर चैवे क लिये वैके वनी इर थीं श्रौर विकोने पड़े इप 
\ उसमे पुथिदी के नीचे श्रनेक तदलाने भौ वने हय धे ॥४॥ 


५ 


८ सुन्द्रकारदे | 


सवतुङु रम्यां फर्वद्भिश्च पादपैः । 
पुषितानामशञोका्नां भिया सूर्योदयमभाम्‌ ॥ ५॥ 
परदीप्रामिव तत्रस्थो शदनूमानन्ववैक्षत । 
निष्पत्रसाखां विह्मैः करियमाणामिवासदृत्‌ ॥ ६ ॥ 


उसमे पेते वक्त लगे इए थे, जिनमे सब ऋतुधों मँ फल श्रौर , 
एल लगे रदते थे । फले इष श्रशोकवृत्त कौ कान्ति से ष 


- मानों सुर्योदेय छी प्रभा पल रदी थी । दञुमान जी ने देखा .फि,. 


पेडा की डाजिययो पर श्रनेरू पत्ती श्रपते दनो परो का पलाये 
भोर पततो के दके वैडे थे, जिसते पेसा जान पड़ता था, मानों वृतो 
क्षी डालियो मे पत्ते हही न्ही॥५॥६॥ | 
विनिष्पतद्भिः शतशशिचत्रै; पुष्प(वतंसकै । 
आमूरषुष्पनिचितैरशोकैः सोकनाशमैः ॥ ७ ॥ 
सकं र्ग विरे पक्तो जो श्रपनी शो चो फूलों क्षा द्वये 
इण थे, ्राभूषणों से सने हप से जान पडते थे । जह से लेकर 
फनगी तक पने ध्रौर मन के हर्षिन करने वाले ्रशेकरवुक्त ॥ 9॥ 
एष्यमारातिभरेश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीम्‌ । 
करणिशरोः इपुमितैः भिकैश्च सुपुषिपतेः ॥ ८ ॥ 


रलो के वाम से छर कर, मानां पृथिवी के दु रहे थे! परते" 
इप कनैर श्रोर टेषु के एनो शो 1 ८॥ . 


स दः भया तेषां दी इव स्व॑तः । , =, 
पुनागाः सप्तपणाश्च चम्पक्रोहालङास्तथा ।॥ ९.॥ 
-~--------~~------------. 


१ पप्यवतमकः--चश्ुपुरल्श्रष्पालतेरयरथः । (गो०। ५ पाछन्तरे- 
" मारुतिः समुदेक्षतत । ” ६८ ५ । 


[भि 


न्मे ॥ 
1, फ [प 
' ^~ 


"पञ्चदशः सगः १८६ 
धरभा से, चह स्यनि चे प्रोप्से प्रदीप जसा जेन पडता था 
भ्धात्‌ उन लाल लान फूलों से फेला जान पड़ताथा मरारना) चारों 


द्मोर ध्याम लगो धरर है । घां नागङगेसर. शितिञजन, चंपा, 
लेड ॥ ६ ॥ 


 विषृदधमूला वहवः शोभन्ते स्म सुषुष्पिताः । 
्रातङ्गम्भनिभाः केविकेचिदभिशिखोपमाः ॥ १० ॥ 
प्रादि दहो वङौ जडी चले फले हप वक्त वहां की शोभा 
बहा रहे धे । शन वत्तोमें कते सोनेके सग के, कर" भरि फ 
रगं क्षे! १०॥ 
-नीखाञज्जननिभाः फेचित्तवासोकाः सदघकषः । 
नन्दनं धिविधोदयानं चित्रं चेतररथं यथा ॥ ११॥ 


 अतिषत्तमिवाचिन्तयं दिव्यं रम्यं भियातम्‌ । 
द्वितीयमिव चाक्राशं पष्यज्योतिगणायुतम्‌ ॥ १२॥ 


पौर केह फाजल.की तरह काले रंग कै थे। शस ग्रकार कं 
खग श्ण. हाये , प्ररो कवत वरदा थे ¦ यद श्णोकवाटिका इन्द 
ह मन्द्नकषानन श्रौर वेर ऊ चे्रथ नामक उथान से भी उच्च 
.ता,. रमणीयता, श्रौर सौन्दर्य म वदरी ची धी। हसे सौन्दयें 
को कसना मो करना सम्य नदी है। कटै तो फ सकते दकि 
रष का. श्रकऽयान पुष्य रूपी तारागण मे युक्त दुसरे ध्राकाश 
के सेमानथा॥ }१॥ १६ 


पुष्परनशतैरिवत्रं पञ्चमं सागरं यथा । 


सर्वतपुष्ैरनिचितं पादपैमधुगन्धिभिः ॥ १९ ॥ 


१६० छन्द्रकायटे 


प्रयवा पुप्प रूपी सैश्डों रंग शिर रली से भण पाचवां 
सागर श्रा । सव ऋतुशो मे इसे एनो के देर लगे रदैथे 
मधुगन्धयुक्त वक्तं से यह संघार इश्रा धा ॥ १३॥ 


नानानिनादैख्यानं रम्यं मृगगणेर्दिनिः । 
अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोरमम्‌ ॥ १४ ॥. 
शेखेन्द्रमिव गन्धाव्यं दवितीयं गन्धमादनम्‌ । 
अशोक्रषनिकायां तु तस्यां घानरपुङ्कवः ॥ १५॥ 


इसमे विविध प्रकार ॐ प्तौ करूजा क्षरते श्रौर तरह तरह फे 
पत्ती ध्मौर सृग रहा करते थे 1 विषिध प्रहर की मनर सुगंध 
से शुवामित मानों दृतय गिरिेषठ गन्धमादन धा । उख अशोकं 
वाटिका दद्मान जी ने॥ १४॥ १५॥ 


स ददरशाबिद्रस्थं चैत्यपासादसुच्छित्‌ । 
मध्ये स्तम्भसदहसेण स्थितं कैरासपाण्डुरम्‌ ॥ १६ ॥ 


समीप दी ऊब एक गोलाकार भवन दरेला । उसक्ते बच मे 


- क हजार खमे ये श्रौर उका रंग कैल्लासपवेतःकी तरह सपव 


था। १६॥ 


भवाक्कतसोपानं तसकाश्चनवेदिकम्‌ । 
्णन्तमिव चक्षुषि चोतमानमिव भिया ॥ १७॥ 


उखकी सीदिया मुगे श श्रौर उसके चतरे सोने कै थे । वह 


सवन पेखा प्रकाशमान हे रहा था क्रि, उसको घोर देने से रलं 
सोधिया जाती थी ॥ १७॥ 


पञ्चदशः सर्गः १६१ । 


विपररं भाँञभावल्ादुद्धिखम्तयिवरास्रम्‌ । 

ततो मङिनसंवीतां राक्ष सीभिः समताम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपवासकृशं दीनां जिः्वसन्तीं पुनः पुनः| 

द्दशं यु्पक्षादौ चनदररेखामिवामलाम्‌ ॥ १९ ॥ 

. बह भवन वदन साफ. स्वच्छं था प्रोर गामे प्राश से 
बातं कर्ता शा । उक्तं मैने कपडे गदिने श्रार सक्तस्य से धिरो, 
उपवाख से रग, उदास श्रोर वार वार लवो ससं लेतो हई ध्रौर 
धङ्कपत्त के श्राप्म्ममें च्ररेला को तरद निम्रल पक स्री के 
हसुमान जो ने देषा ॥ १८॥) १६ ॥ 

परन्द प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरपभाय्‌ । 
पिनद्धां धूमजालेन शिसामिव विभावसोः ॥ २० ॥ 
मनेादर कान्तियुत सोताजी कारूष, जो धूएसे ढकी ह 
शधिरिखा की तरह वो कटिनादं से देखने म रति था) वु 
मानजोनेदेखा1। २०॥ 


पीतेनैकेन संवीतां क्िष्टेनोत्तमवाससा । 


सपङ्कामनरंकासं विपञ्चामिव पर्चिनीम्‌ ॥ २१॥ 
। वह पक पुरानी पोले रंग की उत्तम साड़ी पदिने ष प्रौर 
परामूषण रदित हने से पुष्पहन कमलिनी कौ तरद शोमादीन 
ज्ञान पडती धी ॥ २१) 
पीडितां दुःखसन्तकषा परिम्लानां तपखिनीम्‌ । 
„_शरहेणाङ्गारकेणेव पडितामिव रोहणम्‌ ॥९९॥ पीडितामिव रोहिणीम्‌ ॥.२२॥ 


^ पाडान्तर--* व्रीहिर्वा | 


१६९ सुन्दरकाण्डे. | 
पोड्ति श्रौर दुः खे सन्तत, श्रव्यन्त इुवेल तपस्विनी 
जानको--पङ्गलग्रह से सतायो हरर रोहिणी को तरद, उदास जन 
पडती थो {¦ २२॥ 
अश्रपूणगुखीं दीनां दशामनरनेन च । 
शोकष्यानपरं दीनां नित्यं दुःखप्रयगाम्‌ ॥ २३ ॥ 
सदा शोकाम्विन श्रौर चिन्तित श्रौर उदास रहने पौर उपवासं 
करने ई कारण वह दुधली पत्नी दो गयो थो चोर उसकी भातो 
म्रद की धारा वहरहीथी।' २३॥ 


मियं जनमपरयन्तीं पश्यन्तीं राक्ष सौगणम्‌ । 
खगणेन मृगीं हीनां दवगणाभिहतामिव ॥ २४॥ 
उसके नेच के सामने सदा राक्तसियां रहा करती थीं । वह 
श्रपते प्रिधजञन श्रीपमचन््र श्रौर लक्मणङान देखते के कारण, 
मंड से षह श्रौर चिद्ये इृत्तां से धिसे दिरनी को तरह 
धस्त श्रौर घवेड्ायो हुदै थी ॥ २४ ॥ 
नीरनागाभया वेण्या जघनं गरतयकया । . ` 
नीर्याः नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ २५॥ ~. 
काले सापद्ी तरह जा चाटौ उखकी जाघिपस्श्या पडो थी ' 
वह एेत्ती जान पड़ती थी, जसे शरदं ऋत में नोल वणं बाल्ती ` 
चनपंक्ति से परथिघ्री जन पडती है ॥ २४ ॥ 
दुखा दुःखसन्तप्ता व्यसनानामकोषिदाम्‌ । 
तां समीक्ष्य वि्ालाक्षीमधिकं मलिना कृशाम ॥ २६॥ 





॥ 1) 


१ नीरदापाये--शरदि 1 ( गो ) 


प्चदशः सगेः १९३ । 


..तकयामास सीतेति कारणैरपपादिभिः । 
हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा ॥ २७॥ 

ए भागने येण्य प्रौर कमी दुःख न भेगे इष, किन्तु भव दुःल- 
सन्तप्त मलिन पेश वनाये श्नोर दुबली पतलो उस विशाल नयनो 
को देख, दुमान जी ने तक्रं वितर दयार अनेक कारणो से धपते मन 
म निश्चय किया फ, यद सीता है । वह ्मपने मन मकम लगे 
कि, कामरूपो रावण जवं ध्सके हर फर लिये श्राता था ॥२६॥ २७॥ 


यथारूपा रि दृष्टा वै तथारूपेयमङ्कना | 
` पूर्णचन्द्राननां सुभं चाख्वुत्तपयोधराम्‌ ॥ २८ ॥ 
तव मैने लेखी सय वाली खी देली थो, वैषाद्यी स्प शस स्रो 
का है । क्योकि उसीकी तरद यह पूणं चन््रवदनी है, सको खुन्दर 
भो ह तथा इसके गोल पयोधर है ॥ २८ ॥ 
र्वन्तीं भया देवीं सवां वितिमिरा दिशः। 
ˆ तां \नीरकण्ठौर बिम्बोष्ठी समध्यां इुपतिष्ठिताम्‌ ॥२९॥ 
प्पे शरीर कौ कान्ति से इसने मानों समस्त दिशो क्ष 
प्रकाशित कर रखा ह । इसका कयट इन्द्र-नीन-मणि-जटित ध्याभूषण 
की प्रमा से दमक रदा है । दसङ़े भधर इन्दकू कौ तरह लाजै 
कपर पतल्ली प्रौर समस्त यग सवे मे ठले हण से है ॥ २६॥ 
सीतां प्पछायाक्षीं मन्मथस्य रति यथा । 
इटं सवस्य जगतः एणंचन्द्रपमामिव ॥ २०॥ 
। 9 १ लोटकण्टी--सौमाग्यचु वकन््रनीकमणिसयकण्ठत्यनूषणपरभया तद्रण- 
कणठ 1-( रा* ) * पाठान्तरे - ^ चोरकशों 1 ” 
। ० वाण्छु०--१३ 


श्च 


१६४  सुन्दरकारडे | 
यह्‌ कमल्तनयनी सीता मानों सान्तात्‌ मदन की लौ रति श्रवा 
पूिमा फे चन्द्र की जद्नी कौ तशद सारे जगत्‌ की दणदैषी ह ॥३०॥ 
भूमौ एतहुमासीनां ! नियता मिव तापसीम्‌ । 


निः्वासवहुलां भीरं युजगेन््रवधूमिव ॥ ३१ ॥ 
यद सुन्दर शरीर वाली सीता मन इहा वश मे करिये इए तप- 
स्धिनो ङी उ रह परथिवी पर वैठी है रोर भस्त नागिन की तरह वार 


, वार निश्वास छऊड्रहीहै॥२१॥ 


शोकजालेन महता विततेन न राजतीम्‌ । 


संसक्तां धूमनाटेन शिखामिव विभावसोः ॥ ३२ ॥ 
वड़े भारी शोकजाल में पड़ जाने से सीतां रव पुंवत्‌ शोभा- 
यमान नहीं दै । यह ईस समय पेसो जान पडतो है, मानों धुएट फे 
वीच ध्र्रििखा द्धिपी री ॥३२॥ 
तां स्थृतीमिव संदिग्धामृद्धि निपतितामिव । 
विहतामिवे च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥ २३३ ॥ 
सन्दिग्धाथे मन्वादि की उक्तियों कौ तरद, भ्रथवा क्षीण हु 
खस्पत्ति कौ तरद, श्रथवा श्यविभ्वासयुक्त धरद्धा की तरह, प्रथवा 
| हतश्याशा कौ तरह, ॥ ३३ ॥ 
सोपसभी यथा सिद्धि बुद्धि सकलुषामिव .।. 
अभूतेनापवादेन कीतिं निपतितामिव ॥ ३४ ॥ 


थवा विध्युक्तं सिद्धि कौ तरह, श्रथवा कलुषित ( षिगड़ी 
हई ) उदधि छी तरह, अथवा श्रसत्य पवाद की तरह, श्रथवा 
लप्तपराय कीति की तरह ॥ ३४ ॥ 


१ निथतां--यतचितां । { क्ि० ) 
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रगोपरोधव्ययिता रहणक्ितम्‌ 
अबला मृसावाषौ वीपरपाणां मनत; ॥ २५ ॥ 

. रात्तस दवारा दरो जने पर तथा धोरामचद्ध जो से मिलने 
वाधा पने § कारण, शोक से सिल भूगशापकनयनी यह 
धवला, धवड़ फर चा भोर देख री है ॥ ३५॥ 
~ ` बाषाम्बुपरिपू्णेन एृष्णवकराकषिपक्षणा | 

` वदनेनापसत्रेन निःश्वसन्तीं एनः एनः ॥ २६॥ 

-<- हानी वरनियों से युक शष म तेर शरोर उदास पुल वाल 
यह्‌ भरवला वार वार लंबी सेने रही दै ॥ ३६॥ 
` मरलहधरां दीनां ण्ठनाहंममण्डिताम्‌ । 
परमां नक्षत्रराजस्य कालधेपिवाहताम्‌ ॥ ३७॥ 
यह ध्रामूष धारण करने येप्य हने पर भौ श्रामूषणशुन्य सी 
शरौ है शरीर शरीर मे मेल लगा हु है तथा यह श्यन्त उदास 
-हिःरही है ; भानो कने मेधो से दी चद््रमा सो प्रभा हे ॥ २७॥ 
“ ` क स्दिः दुः सीता नर्व ह । 
 आन्नायानामयोगेन विधां भरििकागिव ॥ ३८॥ 
,.: एव प्रकार सीता क्ष देश, हतुमान जो की बुद्धि वैसे ही घ्र 
षड्‌ गयो, मैते भर्या $ ध्रमादमे विद्या शयित पड 
तो है॥ ३८ | 
` - दुःतेन बुष सीतां हृरुभाननरइछृताम्‌। 
संस्कारेण यथा दीनां वाचमथानपरं गत्‌ ॥ २९ ॥ 


# पदान्तरे--“ ततस्ततः । ” 
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हनुमान जी ने सौता को ्रलङ्कारहीन देल करः, शन्दग्युतयत्ति `` 
खे दीन ध्रथान्तर प्रतिपादक वाक्य कौ तरह वड़ी कठिना से ` 
पटिचना 1 ३६॥ 
तां समीक्ष्य विशाराप्षीं राजयत्रीमनिन्दिताम्‌ | 
तकयामास सीतेति कारणैरपपादिभिः ॥ ४०॥ 


श्रतिदिता, विशालान्नी सजपृत्री सीता क्षा देख कर, हमान ,. 
जी ते कईं कारणो के श्राघार पर तकं विष्हं क्या शरोर विचास्ते 
लगे कि, क्या यदी सोताहै१॥ ४० 


वदेहा यानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वक्तथत्‌ । 
तान्याभरणजालानि शाखाशोभीन्यलक्षयत्‌ ॥ ४१॥ 


सीता जौ के पहिचानने क्रा मुख्य कार्ण यह धा कि 
ीरामचन्द्र जी ने सीता जी क शरीर पर जिन श्राभूषणों का होना 
घतल्ला दिया था, उनमें से चडुत से हनुमान जो ने देष ॥ ४९१॥ 


सुकृतौ कणवेष्टौ च खद च सुसंस्थितौ । 
मणिविहरुमचित्राणि दस्तेष्वाभरणानि च ॥ ४२ ॥ 
रयामानि चिरयुक्तत्वात्तथा संस्थानवन्ति च । 
तान्येषेतानि मन्येऽहं यानि रामोऽ्वकीर्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


कानों मे बहुत पच्छ वने दप §यडक्त भौर कुत्ते के दतो के 
रकार को कानों कौ तकियां श्र हार्थो मे मुगातथा मणिर्योके' 
जड़ाऊ कंगन थे; जोवेहुत दिनों सेसाफ न करने कै कारण 
फाले पड़ गये थे, किम्तु थे यथास्थान । ( इन्दे देख हनुमान जी ने 


„मन ही मन कहा कि, ) वे ये ही भूषण रै ; जिनके भोरामचद्द्र जी 
ते वतल्लाया था ॥ ४२॥ ४२३ ॥ 
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तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपरृक्षये । 
यान्यस्या नादहीनानि तानीमानि न संश्रयः ॥ ४४॥ 


किन्तु डन बतलये हो मे कई नहीं देख पडते । सा वे गिर 
1 हैयाखे गये । पस्तु जे मौजूद, वे निस्पन्द ठीक ठीक 
) ४४ 1 


पीतं कनकपल्मभं स्रस्तं तद्रसनं श्भम्‌ । 
उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं पवङ्गपैः ॥ ४५॥ 
उनमें से ज्ञरोज्ञी का पीला डप ज्ञा पवत पर खसक़ फर 


गिर पाथा, उसेते च्ां उपकश्ित हम सव वानरो नेदेलाष्टी 
था) ४५॥ 


भूषणानि श्रषिचित्राणि दृष्टानि धरणीतरे । 
अनयैवापनिद्धानि खनवन्ति महान्ति च ॥ ४६॥ 


तथा कई पक उत्तम ( श्रथञा दुत ) भूषण जे पृथिवौ पर 
` पदेहुए देखे थे श्रौर जिनके शिरे पर वडा सन सन शब्द ध्रा 
था, इन्हीके गिरये हुएये ॥ ४६॥ 


इदं चिरण्रदीतत्वाद्सनं कि्टवत्तरम्‌ । 


तथापि नूनं तद्रणे तथा भीमच्यथेतरत्‌ ॥ ४७ ॥ 
यथपि वहत दिनों को पदिन हई हाने के कारण नको भ्रोढनी 
भसली हरे मी शौर नैली ह गयी है ; तौ भी उसकी श्त नही 
उडीद प्रौर जा वस हमे वहां मिला था उसीकी तरद यह चटक- 
दार बनी हरं हे ॥ ४७ ॥ , 


# पाठन्तरे--“ मुख्यानि । ” 
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इयं फनकवणाद्गी रामस्य मटिपी प्रिया । | 
प्रनष्टाऽपि सतती याऽस्य मनसो न प्रणश्यति ॥ ४८ ॥ . 
यष्ट सुवर्णाङ्खो ्रोसम ज्ञी की प्यारे पटरानी पितता सीता + 
यद्यपि श्रीयमचन्दर जी के सन्मुख नी है, तो भी श्रीरामजीके. ` 
मनसे दुर नदीं दई हे ॥ ४८॥ | 
इयं सा यत्कृते रामश्वतुभिः परितप्यते ! 
कारुण्येनावृंस्येन शोकेन मदनेन च ॥ ४९ ॥ 
यष वष्ठी ह, जिसके लिये श्रीरामचन्द्र जी चार प्रकारसे 
खन्तक्त हे रहे ह । श्रथात्‌ कार्शय, धानुशंस्य, शोक शरोर मदन ` 
से ॥ ४६॥ 
स्री पनष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्याृशंस्यतः । 
पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ ५० ॥ 
सख्रोहर्ण हि गयी दस कारण करुण, ध्याधितजन की रत्ना 
त छर पायी इस त्ये दयाद्युता, मार्या फा पता न्दं चलता इसका 
शफ श्योर प्रियाका वियोग हनि से कामषव फो पीड़ा ये चार 
प्रकार फे शोक भीरामचन्द् जी का सता रहे हे ॥ ५०॥ 
अस्या देव्या यथा रूपमङ्खपरलङ्गसौष्टवम्‌ । 
रम्रस्य च यथा रूपं तस्येयमसितेक्षणा ॥ ५१.॥ 
दस देवी का जैसा रप लावण्य प्रौर श्रंग प्रत्यग का सोन्दयं 
है, वैखा टी भीरामचनजी काभी है भतः शसते ता यद 
श्रीरामचन्द्र जी ही की प्यास सीता जान पडती. है ॥ ५१॥ 
अस्या देव्या मनस्तसिपरस्तस्य चास्यां 'परतिष्ठितम्‌ । . 
तेनेयं स च धमात्मा युहुतंमपि जीवति ॥ ५२ ॥ 


पञ्चदशः सभः १६६ 


$्स देवी का मन श्रीरामच्द्धजी मेह ्रौर श्रीरामचन जी 
का दने है दसी क्लिये ये सीता देक श्रौर वे धमात्माः धीरामचन््र 
जी) ध्वत्करजीरहै ह। नीता (येदोनो) प्क क्षणम नहीं 
जी सकते थे ॥ ५२॥ 
दुष्करं छृतवान्रामो हीनो यदनया पुः । 
धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति ॥ ५३ ॥ 
नके विरद में ीरामचश्ु जी महाराज का जीते रहना वड़ा ही 
दुष्कर कार्य है। श्राश्चयं है, सीताजी फे विरह-जन्य-लोक से 
पोडित हो कर भी, धोरामचन्् जी रव तक जीवितदहै; तहता 
श्नके चिरह-जन्य-सरु से उनका ( श्रीरामच्न्जीका) नष्टो 
जाना कई प्राश्यं की वातन थी ॥५३॥ । 
दुष्करं हस्ते रामो य इमां मत्तकारिनीम्‌ । 
दिना सीतां महाबाहुमुहतमपि जीवति ॥ ५४ ॥ 
मेरी समक में ते महावाह धरीयमचन्दर्‌ जी यह वडा ही दुष्कर 
कायं कर रहै ह क्षि, सीता जेसी श्यनुरागकती परली फे विनावे 
सुत्तं भर मी जीवित रट रहे दै ॥ ५४ ॥ 
एवं सीतां तदा चछ हृष्टः पचनसस्भवः । 
जगाम मनसा रामं परशक्षंस च तं भरयुम्‌ । ५५॥ 


दति पशथचदशः सगः ॥ 


पवननन्दन चे स श्रकार सीतां के देखा प्मौर वे वषत प्रसन्न 
इय प्नौर मनसा धोरामचनद्र जी के समीप जा उनको भशखा 
प्रथवा स्तुति करने लगे ॥ ५५॥ 
खन्दरकायढ का पञ््र्टवा सगं पू एष्या ) 


षोडशः सैः 
-->&-- 
परस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां द्रिपुङ्कवः | 
गुणाभिरमं रामं च पुनधिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ १॥ | 
प्रशंसा करने यम्य सोता जो की प्रशंसा कर, श्रौर युणाभिरम 
श्रीरामचन्द्र जी के शुणानु षाद्‌ कर, दयुमान जी फिर सेचने विचा- 
रमे लगे ॥ १॥ 
इ . 
स युहूतेमिव ध्यात्वा वाष्पपयाडलेक्षणः | 
सीतामाभित्य तेजखी दुमान्विललाप इ ॥ २॥ - 
पक गुहृत्तं भर $ सोच कर तेजखो हनुमान जी नें मे श्राप ` 
भर भ्मोर सीता के लिये विलाप कर, मन ही मन कहने लगे ॥ २॥ 
मान्या गुरविनीतस्य रकष्मणस्य गुर्प्रिया | 


यदि सीताऽपि दुःखतां काटो हि दुरतिक्रमः ॥ ३॥ 
गुरं दवाय सुशित्तित श्रीलक्तण क ्येएभ्राता श्रोरामचन् जी 
# पल्ली सीता, जव पेसे कट मोग रही हे, तव दुश्वरो का कष्टना 
हीक्याहै१ हा | कलि के प्रमाव को उल्लंघन करना ( श्रधरवा काल .. 
दै प्रमाव से बचना ) सर्वथा दुस्साध्य है ॥ २॥ 
रामस्य व्यवप्तायन्ना! लक्ष्मणस्य च धीमतः। 
€ (० 
नास्यथं शषुभ्यते देवी गङ्गेव जरदागमे ॥ ४.॥ ' 
सीता जी,- बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी प्मौर लकमण जी की 
प्रयलशीलता या पराक्रम का भली भांति जानती ह तभीतेा 
१ न्यवल्ायह्ा-प्रराक्मरा । ( 7० ) . ,. 
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. षौ कालीन गङ्गा को तरह, र्य नरया का जज श्चा 
यद क्ेयकेो प्राप्ते नहीदहे रदीहै)४।॥ # 
ठल्यतीटषयोतां तुर्याभिजनलक्षणाम्‌ । 
राधबोऽेति वैदी तं चेयमसितेक्षणा ॥ ५॥ 


सचमुच स्वभाव, बय, चरि, कुल रोर श्यभलचणों से सीता 
क जी की भाया हने येष्य है रौरवे इतक येोम्य 
` परतिहे॥ ५॥ 


तां दृष्टा नवहेमाभां लोककान्तामिव ्रियम्‌ | 
जगाम मनसा रामं वचनं चेदमत्रवीर्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर सुवर्णाङ् लम जो की तरह लोकरातन्ददाथिनी उन 
; जानकी जो के दशंन कर, हदुपान जी मनसे घ्रोयमचन्द्रजीके 
पांस जा, कहने लगे ॥ ६ ॥ 
अस्या हैतोर्विशराक्ष्या हतो वाटी महाबरः। 
रावणपरतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः ॥ ७॥ 
दन विशालाक्ती सीता के लिये हो ते। श्रीरामचन जी ने महा- 
-वज्ञी वल्लि कै शौर रावण की वरह पपक्रपी कमन्धकोा मासं 
था ॥७॥ 
चिराघश्च इतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः । 
चने रामेण विक्रस्य महेन्धेणेव शम्बरः ॥ ८ ॥ 


॥ - श्रीरामचन्द्र जी मे हृ्हीकै लिये युद्ध मँ अवङ्कर परक्रमी 
विराधः के उसी प्रकार मारा थां ; जि भकार इन्द्र ने शंबर 


के | ८।॥] 
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चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने शरेरथिशिखोपयैः ॥ ९ ॥ 
इन्दीके क्लिथे श्रीरामचन्द्र जी ने अरथिशिखा कमी तरह चम- 
चमातते बाणो से जनस्थान-निवाखौ मयङ्कर कम करने धाले चोद 
-हज्ञार रक्सो का माय धा॥६॥ 
खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिरारच निपातितः । 
दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ॥ १० ॥ 
युद्ध मेँ खर, त्रिशिरा शरोर महातेजघ्वी दूषण के, प्रसिद्ध शरीरा- 
मचन्द्रज्ीनेमाराधा॥ १०॥ 
देश्वयं वानराणां च दुखुभं बालिपाितम्‌ । 
अस्या निमित्ते सुग्रीवः भावो कसत्कृतम्‌ ॥ ११॥ 
इम्दीके पीछे दुलभ वानरो फा राज्य, जिसका पालन वालि 
. करता था, लोाकमान्य सुध्रोचे के मिला ॥ ११॥ 
सागरस्च भया कान्तः भ्रीमान्नदनदीपतिः । 
अस्या हैतोर्धिशार्ष्याः पुरी चेयं नियक्षिता ॥ १२॥ 
मेने मी श्दीं विशालाक्ती जानकी के जिये समुद्र फौद्‌ा भोर 
यह लङ्कापुरो देली ॥ १२॥ 
यदि राम सथुदरन्तां मेदिनीं परिषतेये्‌ । 
अस्या; कते जगचापि युक्तमित्येव मे मतिः ॥ १२॥ 


मेरी समर मे ता यदि श्रीरामचन्द्र जी इन दैवी फ लिये, 
केवल यह परथिवी दी नदो, वरि समस्त लोकों के भी उलट दें ; 
ता भो उनका पेखा करना उचित ही है॥ १३॥ ˆ . 


| 


षोडशं खगं ‡ २०३ 


राज्यं वा त्रिपु लोकेषु सीता षा जनकात्जा। 
< बरोक्यराञ्यं सकट सीताया नाप्ठुयाक्तलाम्‌॥ १४॥ 
यदि धिलकी के राज्य प्रौर जनकनन्दिती की नलनां की जाय, 
तो प्रिलोक्षी का राज्य, सीता की पफ कला कै वरावरमी ते न्दी 
हो खकता ॥ २४॥ 
स्यं सा धर्मशीकस्य मेथिलस्य महात्मनः । 
सुता जनकराजस्य सीता भतट्रता ॥ १५॥ 
क्योकि धर्मासा मक्शत्मा जनक फी यह सुता सीता, पातिनतं 
ध्म फे निर्वाह करने मे पृणं हद है ॥ १५॥ 
उत्थिता मेदिनीं भित्वा कषत्रे दरषुसक्षते । 
पदमरेणुनिभैः कीणां शुभैः केदारपांदुभिः ॥ १६॥ 
परेण फी तरह लेती को धूण से धू्तरित, दल की 
नोक से जते इप्णेत से यद पृथिवी कीफीड कर निकली 
ध ॥ १६॥ । । 


विक्रान्तस्यार्थशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः । 
सतुषा दशरथस्वैषा च्येष्ठा र्नो यश्रखिनी ॥ १७॥ 
". प्नौर वटे पराक्रमी शरे्स्वमाव दले भोर युद्ध मेँ कभी पीट न 
` दिखाने वाले महाराज दशरथ को महयशस्विनी जेठी पुत्रवधू 
है॥ १७॥ 
: ` . ` धरस्य कृत्गस्य रामस्य विदितात्मनः । 
- ^ -््यं सा देयिता भायां शक्षसीवङमागता ॥ १८ ॥ 


र 


॥ 
= ‡ 1 
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प्रौर धममौतमा, रत्तं तथा प्रसिद्ध पुरुष श्रीरामचन जी श्री 
प्यारी पल्लो है । से इख समय ये वेचारी राक्षसिथों केवश से भ्मा 
पड़ी ई ॥ १८॥ 
सर्वान्भोगान्परित्यज्य भतेस्तेदवकात्कता । 
अचिन्तयित्वा दुःखानि भविष्य निजंनं बनम्‌ ॥ १९॥ 
श्मपते पति के प्रेम की वशवर्तिनो हा यह धर के समस्त छख 
भेगो को स्याग कर प्रौर तनके दुःखों की रत्ती भर भी पराहन 
कर, निर्जन चन मे चली श्रायो ॥ १६॥ 
सन्तुष्टा फलमूरेन मैश्चुश्रषणे रता । 
या परां भजते प्रीति वनेऽपि भवने यथा ॥ २० ॥ 
प्रोर फल पूल खा कर सन्तु हो श्रपते पति की सेवा करती 
इ, घर कमी तरह वन में भौ प्रसन्न ही रहती थी ॥ २०॥ 
सेयं कनकवणाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी । 
सहते यातनामेतामनथानामभागिनी ॥ २१॥ ` 
जिसने कमी कोई विपत्ति नहीं सेली, ज सदा हेसु वनी 
रदती थी, चदी यह सुवणं सदश वशं बाली सीता कष माग 
रदी है ॥ २१॥ 
इमां तु शीरसम्पन्नां द्र्टुमहंति राघवः 
रावणेन परमथितां प्रपामिव पिपासितः ॥ २२॥ 
रावण दाय खतायी हई इस सणीला जानकी को देखने के लिये 


श्रीरामचन्द्र जी उसी तरह उत्सुक हे ; जि तरह पौशाला देखने 
के प्योखा उरुक हश्रा-करता है ॥ २२॥ 


(र 


कक 


पोडशः सगः २०५ 


अस्या नूनं पुनराभाद्राधवः भीतिमेष्यति । 
राना राज्यात्परिभ्ष्टः पुनः पराप्येव मेदिनीम्‌ ॥ २३॥ 
निश्चय ही इनके पुनः पाकर शधौरामचन्द्र जो वैसे ही प्रक्ष 
श्ेगे ¦ जेसे तेये हप रान्य के प्राप्त कर राजा भरसन्न हता है ॥२२॥ 
कामभोगे: परित्यक्ता दीना बन्धुजनेन च । 
धारयत्यात्मनो देहं #तत्समागपरारसा ॥ २४॥ 
माला चन्दनादि सुल मर्गो से वित श्रौर वनभ्धुवान्धषों से 
रदित यष्ट जानी धीयमचन्ध जी से मिलनेकी लालसा ह्यीसे 
प्राण धारण किये दप है ॥ २४॥ 
नेपा प्यति राक्षस्यो नेमान्पुष्पफूमान्‌ । 


एकस्यहुदया नूनं राममेवापुपश्यति ॥ २५॥ 
नतो ये राक्तमियों के श्रौरन फले परमे ए्न दत्तोकफी 
प्रोर देलतो है । ये ते एकान्न मन से कवल भ्।रामचन््र जी के ष्यान 


हीते मग्न ्ै॥ २४॥ 
भर्ता नाम परं नार्यां भूपणं भूषणादपि । 
एषा † विरहिता तेन भूषणाहां न शोभते ॥ २६॥ 


क्योकि लियो के लिये उनका पति ही भूषण है, चरक भूषण 
सेभी वह फर्हीषहे। श्रतः यह पति वियग के कार्य, शेमा 


योग्य हिने पर थी, शोभायमान नदीं ह र्दी ॥ २६ ॥ 
दुष्करं रते रामो दीनो यदनया भुः । 
धारयत्यात्मनो दहं न दुःखेनावसीदति ॥ २७॥ 


_.__ __---------------- 
क पाहान्तरे--५ तष्ठमागमकाक्षिणी 1? ¶ पाठान्तरे--"' एषा तु रहिता 1” 
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इसके पति श्रीरामचन्द्र जो इसके वियेगमें भी जीते; 
दा सचमुच वे यह वड़ा दुष्कर कायं कर रहे हे ॥ २७ ॥ 
इमामसितकेशान्तां रतप्त्रनिभेक्षणाम्‌ । 
सुखादौ दुःखितां द्रा ममापि व्ययितं मनः ॥ २८ ॥ 
काले केशवाल्ती, कमलनयनी श्रौर सुख भागने येभ्य इस 
ज्ञानी के दुःखी देख, मेय सी कलेजा मारे दुश्ं कै फटा जात 
ड ॥२८॥ 
ितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी 
या रक्षिता राषवरक्ष्पमणाभ्याम्‌ । 
सा गाक्षसीभिर्विङतेक्षणायिः 
संरक्ष्यते सम्पति इृक्षमूरे ॥ २९ ॥ 
हा! जे पृथिक्नी के समान त्तमा करने वालो हे भौर जिखकी 
श्ना स्यं श्रीरामचन्द्र श्नौर लदमण करते थे, श्राजञ वही कमल- 
लयनी सीता विक नैषो वाली रात्तसियों के परेम दत्त के नीचे 
दैठी हे ॥ २६॥ | 
हिमहतनछिनीव नएगोभा 
च्यसनपरम्परयातिपीञ्यमाना । 
सहचररदितेव चक्रवाकी 
जनकसुता कृपणां दशां प्रपत्रा ॥ २० ॥ . 


खौता, पत्ति की मारी कमलिनौ कौ तरह, दुर्खो से उत्पीड 
डा तथा चकवा खे रहित चकौ कौ तरह शेचनोय दशा के भा 
_ इईदै।३०॥ 


सप्तदशः सगः २०७ 


अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः 
शोकं ददं वे ननयन्त्यशोकाः । 
दिमन्यपायेन च मन्दरसिमि- 
रभ्युस्थितो नेकसदस्रदिमः ॥ ३१ ॥ 
फुर्लो के भार मे छुको इई भ्रशेक तत को ये उालियां भोर 
वसन्त कालीन यद निल भ्रौर षयं सी छपेत्ता मन्द किरणो वाला 
यह चन्द्रमा, ईस देवो कैशेक क योर्मो श्रधिक दहा रद 
हेगे ॥ ३११५ 
इत्येवमथं कपिरन्ववेध्य 
सीतेयमित्येव निविष्बुदधिः । 
संश्रित्य तस्मिननिषसाद्‌ रके 
बरी हरीणामृषमस्तरस्वी ॥ ३२॥ 
इति षोडशः सगः ॥ 
वलवान कपिभे्ठ ददमान इस प्रकार मने ही मन भली मति 
यह्‌ निश्चय कर फि, यदी सीता है, ओर श्नपना प्रयोजन सिद्ध ह्या 
देख, उसी चन्न पर श्रव्छी तरह वैठ गये ॥ २२॥ 
सु्दश्फारड का सेलदडौं सगं पूरा दुभा । 
~~~ 
स्षदशः समैः 
~----&--- 
ततः इयुदषण्डाभो निर्मलो निमे स्वयम्‌ । 
, श्रनगामर नभदचन्द्रो हंसो नीरुमिवोदकम्‌ ॥ १ ॥ 


५४१ 


२०८ सुन्द्रकारडे 


उस समय क्षुद पुष्पों को तरह निर्मल चन्म निर्मल श्राकाश 
न, कुक ऊपर चद.वैसे दी शाभित दृश्रा, जसे नोल जल बाली फौल 
सं हंस शोभितहतादहै॥ २) 
साचिव्यमिव इन्त परभया निर्मलपभः 
चन्द्रमा रदिपभिः रीतेः सिपेवे पवनात्मजम्‌ | २ ॥ 
निल पभा चाले चन्द्दरेद, ध्रपनी चदन से हयुभानजीकी 
सहायता करते हुए, उनका श्रपनौ शीनल किरणो से हपिंत करते 


, सगे ॥ ८॥ 


स ददश ततः सीतां पूणंचन््रनिभाननाम्‌ । 
चोकभारैरिव न्यस्तां मारेनावमिवाम्भसि ॥ ३॥ 
हमान जी ने चांदनी के सहारे चन्द्रमुखी सीता पषा देखा | 
इस समय सीता को दशा मरेज्तककेवैसीहीहोरहोथी; जेसी 
कि, श्रधिक्त वाःसखे लदी हुई नाव कौ जलमे हेती है॥३ 
दिरक्षमाणो वेदेदं ह्लुमान्पवना्मजः । 
दशोविदूर = ¢ 
स ददंशाविद्रस्था राक्षसीषारदश्चनाः ॥ ४ ॥ 
जानशी के देखते देखते पवननन्दन हयुमान जो कौ द्रष्टि उन 
भयङ्कर शब्दों वालो राक्तखियों पर पड़ी, जा सोता जौ के समीप, 
दैठो इई थी ॥ ४॥ 
एकाक्षीमेककणो च कणंमरावरणां तथा । 
अकणौ शङ्धकणौ च मस्तकोच्छछ्ासनासिशम्‌ ॥५॥। ` 
अतिकायोत्तमाङ्गीं च ततुदी्रिरोषराम्‌ । | 
'ध्वस्तकेशीं तथाऽकेरीः केरकम्बरुपारिणीम्‌ ॥ ६ ! 


न 
१ ध्वत्तकेशा--स्वरमकी । (गोर) २ भकतेशा--अनुश्पत्केशीं । (सोर) 
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` उन रात्तसियो में कहे फानी, कां एक कान की बची, केष 
वहत वदे कानों वाली, के दोनों कानों शो वृचची) कोई कीन की 
तरह कनो बाजी तथा के मस्तक पर नाक वानो श्रोर नाक से 
सास लेती हर षौ वै थी। उनम से किषीङकेशसेर का अपरी 
अगि बहुत व था, किसी की ग्द॑न पतली रोर लेवी थो, किसी 
क्ते सिर पर धधे घालयेश्रौरक्रिसी कीर्चादि परवालञउगेष्ी न 
थे) किसी कै भसेर पर श्तने रेमथे कि, षह पेसी जान 
पती धी, मानों काला कंवल प्रदे हर ह ॥ ५ ॥ ६॥ 


टम्वकरणैलायं च रम्बोदरपयेधराम्‌ । 
छम्ब शुवुकेषठी च छम्बास्यां ठम्बनायुकाम्‌ ॥७॥ 
किसी के लते लवे कन श्रौर लंवा कपाल था भोर किसी 
कां जवा पेट श्रौर जवि पयोधर ( स्तन ) थे । $िसी के लते भोटः, 
: किषीके श्रो ठंडी तक लटक रदैथे, कें लते मुख बाली थी 
` श्रौर के कवी जधा वाली थी ॥ ७ ॥ 
{इख दीथौ तथा छन्नां विका वामनां तथा । 
करालां युख्वक्त्रां च पिद्गाक्षीं चिङृताननाम्‌ ॥ ८ ॥ 
का नादो, कोई लवी, कें कुषडी, कोई विकटाकार, का वौनी 
कट भयङ्कर रप चाल्ली, के चे पुल बाली, कीरं पीले नें वाली 
पमौर कैर्‌ विहत भुल बाली थी ॥ ८ ॥ 
- , वृता; पिङ्गलाः कारः क्रोधना; कठटमियाः । 
` कालायसमहाद्हटपुदगरषारिणीः ॥ ९ ॥ 


ॐ पाठान्तरे -- “८ विद्कोषठीः ” 1 † पान्तर--" हृष्वदीर्षी » । 
वा० रा० पु०--१४ 
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के गदे मेदे ध्ंगों बाली, कारं पीलो, कोई काली, कोई सदा, ` 
करद दने बाली श्रोर काह कलदप्रिया थी'। उनमें काईं लेदे का 
: बड़ा शल श्चोर के करदा पुम्दर हाथमे किये हुप्यी।॥६॥ 
. वरादमृगशादृलमरिषानशिवाणसीः । 
गजोप्रहयपादीश्च निखातरिरसाष्पराः ॥ १०॥ 
किसी का घुल शुकर जैसा, किसी फा हिरन जैसा, क्सि का ` 
शादुंल जैखा, किसी का नैषा जैसा, क्षिसी फो वकी जैसा भोर 
किसी का स्यारिन जैसा था । किसी के पैर हाथी जैसे, किसी के 
ॐ लेसे भोर किसी के धोड़े लेसे थे । कसो किसी का सिर माथे 
मे घुला श्रा था ॥ १०॥ । 


एकहस्तैकपादाश्च खरकण्येश्वकर्णिकाः । 
गोकणीरैस्तिकिणींथ हरिकर्णीस्तथापराः ॥ ११॥ 
कोषे पक हाथ शरोर कोई एक पैर वाली धी । किसी के कान 
गधे जेते, किसी के घोङ जैसे, किसी के गाय जेखे, किसी के हाथी 
लेसे, तथा किखी के न्द्र जैसे थे ॥ ११॥ | 
अनासा अतिनासा्र तियैडनासा विनासिकाः । 
गजसन्निभनासाश्च ायोच्छवासनासिकाः ॥ १२॥ 
किसीकेनाक्थी दी तर्ही, किसीकै नाकतेथी ; किनु षह 
वहत बडी थी । फिसी कौ नाक टेढ़ी थी श्योर फिलीकी विशेष `. 
रूप की नासिका थी 1 किसी की नाक हाथी की संड जेसी भ्रौर , 
किसी की नाक उसके ललाट मेथी जिसे षह सांस लेती 
यी १२॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूिकाः | 
अतिमात्रिरोग्रीवा अतिमात्रबोदरीः ॥ १३॥ 


सप्तक्शः सगः २११ 


-ङ्गिसी के हाथी जेते पैर क्रिखो के महाभासो पैर किसी ऊ वैनं 
घ्यौर किसी के पपे पर तादो जैसे केशो षा समूह धा। 
फिषी फो गरदन घौर सिरही देल पडते थे शरोर किसी कै पेट भोर 
स्तने टी स्तने देख पड़ते थे ॥ १३॥ 
अतिमात्रास्यनेव्राब दीषनिदानसास्तया । 
, अनघुलीहस्तियुखीरगोषुखीः सूकरगलीः ॥ १४ ॥ 
कसो के वड़ा भुल श्चौर किती के वड़े बडे नेश्रये रौर किकी के 
लेवी जोम श्योर नख थे । कईं बकरे फे परुख वाली, कोई दाथी $ 
` अख वाली, कई गो कै मुख वाली श्यौर कारं शुकसे नेसे भुल 
साली धी ॥ १४॥ 
हयेषटूलरयक्राश्च राप्षसीर्ोरदरनाः । 
शरट्गरदस्ताश्च कोपनाः करदमियाः ॥ १५॥ 
क्षिसी का सुल पेड़ जेता, क्रिक्षी क्रा ऊट जैसा भौर किसो 
का गधे जैखा धा । वे सव राक्ञसी वद्धे भयङ्कर रूपवाली थीं । 
उनके हाथो मं शूल श्रौर सुगृद्रथे तथा वे बडी शुस्तैल शरोर 
सगड़ा करने वाली थीं॥ १५४॥ 
कराटा धूम्रकेशीश्च राक्षसीर्धिकृताननाः । 
पिबन्तीः सततं पानं सदा मासछुरामियाः ॥ १६॥ 
वे भधङ्कर श्रौर धुप के तुल्य केशवाल्ी, तथा भयङ्कर सुखे 
वाली यत्तया थी । वे सद्‌ा शराव पिया करती धीं । कयोक्षि उनको 
„. शराव पीना भोर मसि खाना वहत परिय लगता था ॥ १६॥ 
मांसकोणितदि्रा्गी्मीसिशोणितभोजनाः । 
` , .ता ददं कपिश्रेष्ठो रेमहषणदशेनाः ।। १७ ॥ 
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उनके शरीरम माँस श्नोर सरुधिर सना दुध्रा था, क्योकि वे 
सधिर पीती श्रौर माँ खाया कसती थीं । उनको देखने से देखने 
वाले फे शरीरके रोगे खड़े जातेयथे। पेषी रक्तसियों का 
हनुमान जी ने देखा ॥ १७॥ 
स्कन्धवन्तद्ुपासीनाः परिवाये वनस्पतिम्‌ । 
तस्याधस्ताच तां देवीं राजपु्रीमनिन्दिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे सब की सव, उष सधन चत्त के घेरे हप वैडी थां, जिखके 
नीचे ख॒ुन्दयो राजयुनो सोता ज वैटी इह थीं ॥ १८॥ 
रक्षयामास रध्पीवान्दूसुमाज्ञनकासमनम्‌। 
निष्पां शोकसन्तप्ता मरसङ्कलमूषंजाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इ्चमान जी ने जनकनन्दिनी का देखा किः वे प्रमाहीनदह्ि रहो 
ह श्नौर शेक से सन्तप्त है तथा उनके सिर के घाल मैल से चोकट 
ह रदे है ॥ १६॥ 
्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव । 
'चासिव्यपदेशाव्यां मददशेनदुगंताम्‌ ॥ २० ॥ 
मानों स्षीणपुरय के तारा पृथिवी पर गिरा षडा है । सोता जी 
एक प्रसिद्ध पतिव्रता खी है । परन्तु इख समय इनको श्रपते पति 
का दशन दुल हो रहा है ॥ २०॥ . 
भूषणैरत्तमेदीनां भतेवात्सल्यभूषणाम्‌ । 
राक्षसाधिपसंरुदां बन्धुभिश्च विनाढृताम्‌ ॥ २१॥ 
यद्यपि उनके श्चणों मँ षदहधिया गहने नदीं है ; तथापि वे पति- 
प्रेम कूपी भूषण से भूषित ई श्नौर बन्धुजनो से.रदित वे रावण के 
यदा नज॒खम्द्‌ दै ॥ २९॥ | 


¶ ्वारित्रन्यवदेशाव्य--पतिनताधमांचरणख्यातिस्तम्पन्नामर्‌ । ( णो० } 
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वियुथां सिहसंरुढां बद्धां गजवधूमिव । 
चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदभ्रैरिषाटताम्‌ ॥ २२॥ 

उ समय जनको जी पेपी जान पडती थी, मानों प्पे सड 
से शटी श्रोर वधी ई हथिनो, सिह के चंगुल मे फस गयी 
है । श्रथवा मानो षर्णन्नूतु के न्त मे, चन्द्र की चाद्नी शाष्दीय 
मर्धो मे दिप रदी है ५ २२॥ 

िष्ट्पामसंसपशादुक्तामिव वह्टकीमू । 

सीतां भव्रवदे युक्तामयुक्तां रराक्षपसीवशे ॥ २२॥ 
` उवटनादिन लगाने से, षे मानों वहत दिनों से बिना वजा 
चीणा फी तरद मलिन हो सही ह जे सीता जी प्रपते पति के पास 
` रहने याम्य दै ; वे श्राज राक्तवियोँ के कूरकटाक्त का लस्य वनौ हुं 
है णथवा रात्तसियों ॐ पदरे मे है ॥ २३॥ 


अशोकवनिकामध्ये शोकसामरमाप्लुताम्‌ । 
„ ताभिः परितं तत्र सग्रहाभिव रोहिणीम्‌ | २४॥ 
ध्रयोकवाधिका म सीता, मानों शोकसागरे इव कर मङ्ख 
श्रद्‌ से अ्रसिन सेदि कौ तर्द, उन रात्षसियों से धिरे है ॥ २४ ॥ 
दद्धं हतुमान्देवीं शलतामञ्ुमामिव । 
सा मरेन च दिग्धाङ्खी वपुषा चाप्यरंृता ! २५॥ 
हमान जी ने श्रशाकवारिका मे पुष्पषटीन लता की तरः 
सीवा जी को शरीर मे मेल लपेटे शै श्गाररदित देखा ॥ २६॥ 


१ शक्ष्तीवसे अयुक्ता--तद्वचनान्यश्ण्वन्तीमित्यथंः 1 ( शो० ) 
# पाठान्तरे -- ^ छतां कसुमित्ताभिव * । 
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मृणाखी पङ्दिग्धेव विभाति न विभाति च। 
मिनेन तु वद्धेण परिद्धिष्टेन भामिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
1 [9 रै 
सहतां मृगत्रावा्षां दद हलुमान्कपिः 
ताँ देवीं दीनवदनामदीनां भवेतेनसाः } २७ ॥ 
सुन्दर देननि परभी सीताजी कीचड्‌ मे उनी इई नलिनीक्ती 
तरह, शमारीन दो रही धीः! हटुमान जौ रे दढ क्ति, सगनयनीं 
सीता जी शपते शरीर क्षो एफ जीणं शनैर सेते डुवैले यच्च से ठके 
इष है ! यद्यपि सोता जो इस समथ उदास धीं तथापि वे श्रोराम- 
चन्द्र जी कै वल परक्रमक्ा सस्य कर उदास नहीं जान पडती 
धीं।। २६॥ २७॥ 
रक्षितां सेन शीरेन सीतामसितताचनम्‌ | 
तां दृष्ट हयुमान्सीतां पृगशावनिभेक्षणाम्‌ 1 २८ ॥ 
कराते काले नें चालो सोत्ता जो प्रपते शील सखभावं से स्वयं 
श्रपते पातित धर्मं को रत्ताकररही थीं! उन मुगलावकनयनी 
सीताजीकरो च्युमन जोने देखा 1 २८॥ 
मृगङन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः | 
क 
दहन्तमिव निःदवासदक्षान्पहुवधारिणः ।॥ २९॥ 
वे सुगद्धैनी की तरद भयभीत ह, चसे श्योर देख रहीथीं 
चोर पने निः्वा्ो से मानों राक्षस क्ते पट्व्रधाते इतो के 
मस्म किये इडालती थीं 1 २६१ 
सद्त्तमिव शाकानां दुःखस्योषिमिवेत्थिताम्‌ ! | 
तां क्षमां विभक्ताङ्गी षिनाभरणरोभिनीम्‌ । ३० ॥ 
१ सवृ तेनदा--रामरेनः स्मरणेन ! ( शि ) 
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पहषंमतुरुं रेभे मारुतिः पेक्ष्य मेथिरीम्‌ । 
हषजानि च साऽधूणि तां दृटा मदिरेक्षणाम्‌ ॥ 
युमोच हनुमांस्तत्र नमरदचक्रे च राधवम्‌ ॥ २१॥ 

( उख सपय सुमन जी के पेखा जान पड़ा ) मानों शेक- 
खागरसे दुःख रपो लर उ रही टँ । तमा की स्तात्‌ सूति, 
छन्दर अज्ञ वाली तथा विना भ्रामूषणो के भी शोमायमन 
जानकी जी के देल, इलुमान जी वहत प्रसन्न हुपः। उनश्रेध 
नेभों वाली जानकीजी के दे, दयुमान जी श्रनन्द" के श्रा 
वाने लगे शनैर उन्दतननि मनसा श्नोरामचन्ध जी को प्रणाम फिया 


ए 2० ॥ ३९१ ॥ 
नपरटरत्वा स रामाय छक्ष्मणाय च वीयवान्‌। 
सीतादरनसंह्े हलुमान्संहताऽभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
एति सप्तदशः सगः ॥ 
म्टावल्ली हमान जी ने धीरामचन्द्‌ जी भैर लद्प्यजी का 
मनसा प्रणाम फिया श्ने(र सीता के दशन पाने से प्रत्यन्त प्रसन्न हे, 
धे उसी क्त फे पत्तों मे दिप कर वैर भये ॥ ३२॥ 
सुन्दरकाण्ड का सत्तर सगं पुरा दुध्या । 
=~~क६-~-~ 
द्र्टादशः समैः 
-~---- 
तथा विमेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादप्‌ । 
विचिन्वतदच वैदेहीं किञिच्छेषा निशामवत्‌ ॥ १ ॥ 


२१६ | सुन्दरकागडे 
उख पुषित ठृष्तों से युक शशोकवारिक्रा कै देखते देखते 
ञ्चोर खीता को खाजते खज्ते अव थेडी हो रात रद गयी ॥ १॥ 
षडङ्वेद विदुषां क्रतुमवरयाजिनाम्‌ । 
लुश्राव ब्रह्मघोषश्च विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥ २॥ 


रात वीतने पर रडड्वेदों के क्ञाता श्नोर उत्तमोत्तम यक्षो के 
करने वाले ब्राह्मणराक्तसों के वेदपाठ की ध्वनि हमुमान जौ ते 
खुनी ॥ २॥ । 


[ नोट--इषते जान पदृत्ता है कि, रहा मे चारों वणं के रक्ष्ये 
ओर य्ह करने ओर पडश्चेदाध्ययन करने वाले व्राह्मण राक्षप्त भी वर्श रष 
करते थे ! | 

अथ मङ्गछ्वादित्रैः शब्दैः शरोत्रमनेहरैः । 
¢ 
भराबुध्यत महावाहुद शग्रीवे महावलः ॥ २ ॥ 

तदनन्तर मङ्खलष्दक वाजो की कणंमधुर प्वनि के खाय 

महावलौ प्व महावीर रावण जगाया गया ॥ २॥ 
विबुध्य तु यथाकारं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
सरस्तमाल्यास्बरधरो वेदेदीमन्धचिन्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 


यथासमय प्रतापो रावण सकर उर वेड श्चेषर सेतेमें सकी 
हई मालाशों श्र वख को सम्हालता दुश्रा सीता फे विषय नें 
चिन्ता करते ल्षगा॥ ४ 


भृशं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोक्कटः । 
नस तं राक्षसः कामं शशाक्रासनि गृहितम्‌ ॥ ५॥ 


१ विरात्रे -रत्रयावप्ताने । ( क्ि ) २ त्रद्यरक्चप्ताप्‌ -घ्राह्मणत्वविशिष्ट 
प | ( गो ), याह्यणराक्षत्तानाद््‌ | ( श्चि ) 


त 
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क्योकि चह कामषेग फे चश है सोता जो में ध्यव्यन्त शरास 
शे गया था श्रौर ह उख कामवेग को किसी प्रकार भो राकनेमें 
सम्थनथा॥५॥ 
स सर्वाभरणैयंक्तो विभ्च्छियमनुत्तमाम्‌ । 
नगै + € 
तां नगेवेहुभिनुषटां सवपुष्पफरोपः ॥ ६ ॥ 
वष्ट रावण समस्त श्राभूषणों फो पिनने कै कारण श्रधृवं 
शभा धारणा ऋर, उस सवऋ मे एलने एलने वाले वृत्तो से 
युक्त ॥ ६ ॥ 
हतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पपशचभिताम्‌ । 
सदामदैदच विहगेर्विचित्रां परमादतः ॥ ७ ॥ 
तशा नेक पुष्करिगियों से तथा विविध प्रकारके पुष्पों से 
शमित, तथा परम श्रदुञ्युत एवं मतचाले पत्तियों से कूजित ॥ ७॥ 
ईहागगेरच विषिषैनं षं इ्टिमनेाहरः । 
वीथीः सम्मेक्षमाणश्च 1पणिक्राश्चनतेारणाम्‌ ॥ ८ ॥ 


तथा देखने मे खुन्दर प्रनेक भकार के वनावटी सभो ( क्िनोनें ) 
से शाभितत तथा मि श्रौर क्षाश्चन के तरणो तथा उदययान-वीथियों 
के देता इश्रा॥८॥ 
नानाभृगयणाकरीर्णा फठैः प्रपतितैरेताम्‌ । 
अशोकवनिकामेव पराविशत्सन्ततदरुमाम्‌ ॥ ९ ॥ 


तथा भ्ननेक धकार फे वनैले जन्तुश्रों से युक्त, खये हष पके 
फलो से व्याघ्त, सरन वतो से पुशं, उस्र ध्रशेकवाटिका में 


पर्चा ॥ ९ ॥ ॥ि 
# पाठान्तरे--'"्परमादूसुताम्र" । † पाठन्तरे -*"मणिकाज्जनतोरणाः । 
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अद्कनारतमात्रं त तं त्रजन्तमसुव्रनत्‌ । ` 
पौरस्त्य धर्वयापित 
महेन्द्रमिव पौटस्त्यं देवगन्धवेयोपितः ।। १० ॥ 
उसके पीडे पीडे सैकडधं ख्यां भी वैसे दी चली जाती थां 
जैसे देवता श्रौर गन्धर्वो कौ लिया चन्र के पीठे चलती है ॥ १० ॥ . 
दीपिकाः काश्चनीः कारिचन्नग्रहुसतत्र योपितः । 
वारुन्यजनदस्ताश्च तारन्तानि चापराः ॥ ११॥ 
क्षिसी किसी ली के हाथ मेँ सुवणं कै दीपक ( धर्थात्‌ लाल- . 
देन ) किसी कफे दाधमे.चेवरश्रौर किसी के हाथ मे ताडके पठे 
थे ॥ १९॥ 
काश्चनैरपि भङ्गारणेह्‌ : सरिरपग्रतः । 
मण्डलागरान्बुसीरचेव गरहयान्याः पृष्ठतो ययुः ॥ १२॥ 
कोर कई जल से भरी सुवणं की फारो हाथमे लिये इए श्रागे 
चलती था, रौर कई गल्ल शरासन क्तिये हुए पीर चली जाती 
थो ॥ १२॥ 
काचिद्रतमयींभ पातनीं पूण पानस्य भामिनी । 
दक्षिणा दणिणेनैवा तदा जग्राह पाणिना ॥ १३ ॥ 
कई कां चतुर खी दहिने हाथमे मदिर से भरे साफ रल. 
ज्ञटित सुराही लिये हुए चल्लौ जाती थो ॥ १३॥ 


राजरहंसभरतीकारं छश्रं पृणंशसिभमम्‌ । 


>, सौवणेदण्डमपरा शृीत्वा पृष्ठतो ययौ ॥ १४ ॥ 


॥ 
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केरे राजहंस को तरह सफेद धर पृणंमासी फे चद्धमाकी 
, तरद गाल शौर सेने क डंडी बाला दत्र रावण के ऊपर ताने 
इसके पीते जा रही थो ॥ १४॥ 
निद्रामदपरीताकष्यो रावणस्योत्तमाः ज्जियः | 
असुजग्धुः पति वीरं घनं वियुता इव ॥ १५॥ 
नोद्‌ श्यौर मदि के नशे से श्रलसानी रावण शी सन्दयै 


ल्ि्था, उस प्रकार पते बौर पति के पो चली जा रहो थी, जिस 
. , प्रकार मेघ के पीडे विजलौ चमकती जाती हि ॥ १५॥ 
व्याविद्धहारेयुराः समागृदितवणंकाः । 
समागरितक्षेदान्ताः सस्वेदवदनास्तथा ॥ १६ ॥ 
उन लियो की करमाला भोर वाजुषंद्‌ श्रपने अपने स्थानो 
से कुक्च §ॐ लस गये थे शरोर उलट पलट णये थे । उनम से 
श्रनेकों के श्रंगराग दु गये थे उनके सिर के जुटे खुल गये थे भोर 
उनके मुखो पर पसीने की वद फलक रही थी ॥ १६॥ 
धुशंन््यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः । 
स्वेदह्िषटा्गङषुमाः पुमास्याडखमू्नाः ॥ १७॥ 
वे सुरस छिथ नशे की घोर नद की सुपारी से डगमगाती 
पसीने से भीगि फूलों के धारण किये तथा जडो मे फूल सनये इए 
, धीं॥ १७॥ ॥ 
परयान्तं तै्रेतपति नार्यो मदिरखोचनाः । 
वहमाना कामाच मिया भायास्तमन्वयुः ॥ १८ ॥ 
हष प्रकार मवदमाते नैनो षाली ते सव सिय, छयति प्राद्र 
के साथ श्चौर कामपोड्त हे, ध्रपने पति के पडे पीठे चली' जाती 
. धीं ॥ १८॥ । 


= +~ ~~ ~ ~ "~~~ 
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सप च कामपराधीनः एतिस्तासां महावलः । 
सीतासक्तमना गन्दो मदाशचितगतिर्वभौ ॥ १९॥ 
उनका वह मदहावलो श्नौर कामासक्त पति यवण, सीता पर ` 
ल्द था, तथा नशे में चूर, ममता हश्रा धीरे धरे चला जता 
था॥ १६॥ 
ततः काञ्चीनिनादं च नूपुराणां च निःखनम्‌ | 
सुश्राव परमसख्रीणां स कपिमांरुतात्मनः ॥ २०॥ 
पवननन्दन हनुमान जी ने उन सुन्दरी सियो की करधनियों 
शीर नूपुरे की भकार को सुना ॥ २०॥ 
तं चामरतिमकर्माणमचिन्त्यवरपौरूषम्‌ । 
दारदे्षमतुपापषं ददशं इतुमान्कपिः ॥ २९ ॥ 
दयुमान जी ने देखा कि, बह श्रजुपम कपा, अचिन्य प्व 
प्रसाधारण वल श्योर पुरुषाथं से युक्त रावण, उस षाथिका कै द्वार 
पर ध्रा प्हुचाहे॥ २१॥ 
दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवमासित्‌ । 
गन्धतेरवसिक्ताभिधियमाणाभिरप्रतः ॥ २२॥ 


प्रागे श्रगे सुगन्धित तेल से पणं श्रते लालसरेनों के प्रकाश 
भे रावणं कां समस्त शसेर चाये प्नोर से भली भाति दिलला पड 
रहा था॥ २२॥ 


फामदपमदेयक्तं भिद्यताभ्रायतेक्षणम्‌ । 
समक्षमिव कन्द्पमपविद्ध! शरासनम्‌ ॥ २२ ॥ 
१ अपविद्ध -- भेत ! { गो० ) 


श्रण्ादशः संगः २११ 


उक्ष समय रतिण नशे मे चूर था श्रौर काममद्‌ से पडत था । 
उसके विशाल कुटिल ने लाल दी रहै थे। उस समय षह पेसा 
जान पडता धा ; मानों साक्तात्‌ कामदेव धमुष का दर फक फर, 
सामने चला प्राता हा ॥ २२३॥ 


मथितामृतफेनाभमरजो वन्धयुत्तमम्‌ । 
सरीलमतुकप॑न्तं विरक्तं सक्तमङ्गदे ।॥ २४ ॥ 
मथे हुए श्रत के कों फी तरह श्यति उजल्ा तथा प्रति 


उक्तम वख, जो उसके वाजुवन्द मे खसक कर श्टक गया धा, 
साधारणतया उसे लींच कर यथास्थान उसने रल लिया ॥ २४॥ 


तं पत्रविटपे छीनः पत्र ुष्पधनाहतः । 
समीपयुपसंकरन्तं निध्यातुयुपचक्रमे ॥ २५॥ 
रचय ज्यो उयो समीप प्राताजताथ), ध्योंवयों द्ुमानजी 
उस सथन पेड़ कै फूल पतों मे श्रपने शरीरके लिपते जति थे 
धरोर विपे विपे ही षद यद मी जानना चाहते थे क्रि, सामने भ्राता 
हृश्रा व्यक्ति कोन है ॥ २५॥ 


अवेक्षमाणस्तु तते ददशं कपिङकज्ञरः । 
रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्ियः ॥ २६॥ 
देखते दैखते दमान जी ने प्रथम रावण कौ शरे श्नौर हपवती 
युवती सिया के देखा ॥ रई ॥ 
ताभिः परिता राजा सुरूपाभिरमदायशाः । 
तन्मुगद्विनसंुष्टं भविष्टः पमदावनम्‌ ॥ २७ ॥ 


२२२ सुन्दरफारटे 
उन. श्रच्यन्त रूपवती ख॒न्दरिय के साथ महायशस्षी यत्तस- 
राज गों श्र पक्तियो से युक्त दस भमेददन ( भ्रशोक्षवन में ) 
पर्वा ॥ २७॥ 
पीवो दिचित्रामरणः सङ्कु कणं महावठः | 
तेन विश्रवसः पुत्रः स हठो राक्षसाधिपः ॥ २८ ॥ 
उस समय मदादलो, उन्मत्त, सूल्यपान दनो को धारण किये ` 
इए धरोर "र्वं से कानों को स्तन्ध क्रिये हष विश्रवा के पुत्र एं 
रापसरञ रावण का हुमा जी ने देखा॥ २८] 
तः परमनारोमिस्ताराभिसि चन्धमाः । 
वि ¢ ५ ६ 
तं ददश महातेजास्तेनोवन्तं महाकपिः ॥ २९ ॥ 
रावणोऽ्यं महाबाहुरिति संदिम्त्य वानरः | 
अदप्लुते मटेना दपुमन्मास्तातमः ॥ २० ॥ 


परम रुपवती चखियों से धिर इए उस महातेजस्वी याक्तखराज 
सवण को, ताराश्रों से धिरे चन्द्रमा की तरह स्ेभित देख, दृद ` 
पर चदे इष प्ननन्दन ` हुमान ज ने सोचा ङि, यह्‌ महाबाहु 
रारण ही दे ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


स तथापयुग्रतेनाः सतनिभ्रतस्तस्य तेजा ! 


प्गुह्ान्तरे सक्तो हतुमान्संदतोऽभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 


यथपि हनुमान जी सथं मी अत्यन्त तेजस्वी थे, तथापि रादणं 
के तेन क खामते वे मो द्व गये श्रौर इत की एक डाली एर उक 
सधन पर्चो म शपते के दपा लिया ॥ ३१॥ | 


१ शष्कणेः--गद्ेण स्तज्धकर्णः 1 ( गो" ) 
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भसीतामसितकेशान्तां सुशोगीं संदतस्तनीम्‌ । 
ट 
दिरधुरसितापाङ्गामुपावतेत रावणः | २२ ॥ 
इति श्रणएदशः सगः ॥ 
काते केशों वालो, पतली क मर वाली, कषित स्तन षाल्लो पौर 
काले नेत्रो वाली जनक्ी फा देखने फे लिये यवण उनके समीप 
गया ए ३२॥ 
सुग्द्रकाण्ड का श्ह्वारह्वां खगं पूरा ह्या | 
---->&---~ 
एफोनविशः सगः 
-->----- 
तसिमन्नेव ततः काठे राजयपुर्री त्वनिन्दिता 1 
रूपयौवनसम्पननं भूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ १॥ 
तते दृष्टैव बेदेदी रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
प्रावेपत वरारोहा प्रवति कदरी यथा ॥ २॥ 
उसं प्रय निन्दिता सुन्दरौ राज्ञपुमी खोता, कपयोवन 
सम्पन्न भोर उन्तम भूषणो से भूषित रा्तसराज्ञ राण के देख, 
मारे इर प्े केले छते पसे की तरह कापिने लगी ॥ १॥२॥ 
आच्छायोद्रभूरभ्यां बाहुभ्यां च प्रयोधरौ । 
उपविष्य धिशाराक्षीं सदती वरवर्णिनी ॥ ३ ॥ 
विषालात्ती भौर सन्दर रंग बाली सीता दोनो जाधो से श्यपने 
पेट क्षो तथा वाहं से पने स्तनोंका ढि इ वैठ कर, रनि 
लगी ॥ २॥ 9 
# पाठान्तरे-- प तामितकेश्चान्तां » } † पाठान्तरे --"“ हदन्ती " ) 
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दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः। 
ददं सीतां दुःखार्त नावं सन्नामिवणेबे ॥ ४ ॥ 
रावण ने देखा कनि, रात्तसियो ॐ पिरे म खोता श्रस्यन्त दुश्वी 
है ्रौर, समुद्र की लहयेसे समोका खाती हई नदकी तरह 
इगमभा रहो है ॥ ४॥ 
असंदृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रताम्‌ । 
छिन्नां भरपततितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः ॥ ५॥ 
विना $ वि्धाथो भूमि पर वैो हु तथा ददतत धारण क्रिये 
हप सीता, भूमि पर पडो दृक्त की रुटी डाली की तरद जान पड़ती 
थो ॥५॥ 
मरमण्डनचित्राङ्खीं मण्डनाहांममण्डिताम्‌ 
` मृणाङी पड्कदिग्धेव विभाति न विभातिच।॥६॥ 
॑। सीता के रग, ज्ञा भृषणों से भपित हेने याप्य थे, उन ख 
चगो पर मेत चदा हुश्रा था 1 वह दस समय कीचड़ से त्िसी : 
कुमुदंनी को तरह जान पड़ती थी 1 ६ ॥ 
समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः । 
सङ्ल्पह्यसंयुक्तेयान्तीमिव मनेारथैः ॥ ७ ॥ 


मानों उष समय बद मनोरथो के खवप रूपी ` घोड़ों पर 
खनार हो, परसिद्ध रजसि श्रीसमचनद्र जोक पसख्जा रही 
थी ॥ ७1. 


सुष्यन्तीं रुदतोमेकां ध्यानशोकपरायणाम्‌ । 
दुःखस्यान्तमपरयन्तीं रामां राममसुत्रताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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` भराप्रचद्र जो का ध्यान करते फरते शरीर साफ से धिक 

होने के कारण उक्षा शरीर षू कर कौ हा रहा था । वह 

वेवर्‌ रो रही धी! उसङ्गा दुःख पी सागर फा भोर छोर 

४९ देख पडता धा षह केवल रमहीकाष्यान लगाये हय 
1 ८॥ 


, वेष्टमाना तथाऽऽविष् प्नगनद्रवपूमिव । 
` धूष्यमानां ग्रदेणेव रोहिणीं धूमकेतुना ॥ ९ ॥ 
वह मन््पुग्धापिणी शी तरह उटपया सहो धो, मानों रेहिणी 
धूमकेतु के ताप से सन्तप्तो रहो है ॥ ६॥ 
<” इत्तशीरडले जातामाचारवति पार्गिके । 
` पनः संस्कारमापजां जातामिव च दुष्कृते ॥ १० ॥ 
एद्-स्वभाे-सापन्न, खमयादङून-घ्याचारवान्‌ ध्रौर यक्षादि घमो 
यु्ठानप्रधान-कुल्ल मे उन्न हि कर तथा उस कत्त कै धेष्य ष्टी 
विषादसंसकषार से संसूभरित है कर भी, इस समय वह्‌ जङ्कपुरी 
म रहने के कारण, राक्तसक्षनोपन्न जेसी जान पड़ रहो दै ॥ १०॥ 
सन्नामरिव महाकीतिं श्रद्धामिव विमानितम्‌ । 
ऋरमहामिव प्रिक्षीणामाशां भतिहतामिव ॥ ११॥ 
" ` उख सुमय सोता पेखी नान पड़तो थी, जैसे निन्दिव कीर्ति, 
प्नाट्रत विभ्वा, क्तोगतरदि, भयत द्टी एं राशा ॥ १९ ॥ 
` -आयतीमिव विध्वस्तामाह्ां मतिहतामिव । 
-दीक्ठामिव दिशं कारे पजामपह तामिव ॥ १२ ॥ 
® पाटान्तरे--*५ पूजाभिवं । * 
धा० राण सु०-१५ 


२६ ` -सुग्दरकोणडे 
ध्रवा घटी इई ` ्रामद्नी, उदन री हरं श्याक्षा. उत्का- 
पात के सपरय ` जलती इई शापे, प्रथवा नष्ट इ पूजा कौ ` 
खामप्री । १२॥ 0 
पञ्निनीमिव विष्वस्तां इतशरां चमूमिव । 
परमाभिव तपोष्वस्तायुपक्षीणामिवापगाम्‌ ॥.१३.॥ 
प्रथवा मखली र इ्मुदनी, नष्ट शुसे की सेना, भन्धकाराच्छत्न 
प्रमा, सुखी इ नदी । १३ ॥ 
वेदीमिव परामृष्टां शान्तामथिशिखिामिव । 
पणंभासीमिब निशां राहूस्तेन्दुमण्डलाम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रवा गस्पृश्यों के स्पशं दवाय. भ्रट इ यक्षवेदो, वुको इर 
श्राम्‌, रहू्रसित चन््रभरडल से युक्त पृणंमासो की रात ॥ १४॥ 
उककृषटपणेकमलां वित्रासिरविदङ्माम्‌ । - - 
इस्तिदस्तपरमुष्टामाकलां पञिनीमिव ॥ १५॥ 
श्रयवा द्री इई पंखडयों का कमल, सयमीत पत्नी श्रौर हाथी 
फो छु इ से खलवलाई इई कमल्युक्त पुप्करिणौ 1 १४ ॥ 
॥ परतिशोकातुरां शष्कां नदीं विस्रावितामिव | 
परया मुजया दीनां कृष्णपक्षनिक्ामिव ॥ १६ ॥ 


खीता जी श्रीरामचन्द्र जी के वियोग-जन्य-रोक से श्रातुर हि, 
पेसी खख गयौ है, जसे छरे-हुप वाध की नदो जल इधर उधर व 
जनि खे जाती हे) शरीर में उवखन श्रादि च ल्णनेसे 
जानकी जो हृम्णपत्त करौ रोत की तरद कालीकलृटी सी जान पड़ती 
ट; प 
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ए्भारी इुनाताङ्खी रनगभशहेचिताम्‌ । 
तप्यमानामिवेष्णेन पृणालीमचिरोदेताम्‌ ॥ १७॥ . ` 
 छुकृमारी भोर घु्दर भंगाली प्वं रलज्ञटित धर म रत 
येग्य जानक, स सपय दुःख से सन्तप्त पे $ुम््लायो हरं जान 
पड़ती हे, जैसे दाल की उलडधी इहै कमलिनी धाम के तापसे 
तप हि फुम्दजा यथी हे ॥ ९७ ॥ | 
यृदीतां काडितां स्तस्मे यूथपेन विनाकृताम्‌ । 
निःसवसन्तीं सुदुःखातौ गनरानवधूमिव ॥ १८ ॥ 
जिख भकार दयिनी पकड श खू2 मे दौधदी जाती भौर 
वह ्रपने धूथपति के त्रियेग में ध्रयन्त दुःखी हे, वारवार उसरसि 
लेती है, उसी प्रकार सीता जो उस समय श्रत्यन्त विकल हो लेशै 
ससिलेर्ी थी) ८॥ 


एकया दीषंया वेण्या कोभमानामयततः । 
नीया नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ १९॥ 


` धिना सम्दाली एकवेणी ( चेटी ) उनको पटपर वैसे हीं 
शोभायमान है ; जसे वषीकाल में मौले रंग फी वनधेणी से पृथिवी 
शोभित देती है ॥ १९॥ । 
उपवासेन शोकेन ध्यनेन.च भयेन च । 
परिक्षीणां शां दीनप्रसपाहारा! तपोधनम्‌ ॥ २०॥ 





१ भसपादायं --तीयमात्राहारमित्यर्थः 1 (गो ) * पाठान्तर 
५५ गृह्हमाहितां “| ५ 


द्श्त ` छ्दरकायदे 
उपास, शाक, चिन्ता भ्नौर भय के कारण सीताजी का. शरीर 
बिद्ङ्कल हवला पतला दे! रहा हैः ।.पे फरेवल जलमात्र, पी कर 
शरीर को तपा रही दः ष्र्थात क्षे रही दहै ॥२०॥ 
आयाचमानां दुःखातौ भाञ्चछि देमरताभिव । 
भावेन रघुञुख्यस्य दश्श्रीवपराभवम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्नोर दुःख से विकल दो, इष्टदेवता की तरह हाथ जञा कर, 


मानों रथघुवंशियों मे प्रधान श्रीरामचन जी खे यवण कै पराजय की 
प्रार्थना कर रही हे ॥ २९ ॥ 


' ‡ ` १ 'समीक्षमाणं रदतीमनिन्दितां 
`  षष्मताम्रायतशुक्ृखोचनाम्‌ । 
अनुव्रतां राममतीव मैधिीं 
प्रखोभयामास वधाय रवणः ॥ २२॥ 
इति पकषानविशः सगेः.॥ ~ ,; 


; शनि्दारदहित सीता ज्ञी श श कर श्रेष्ठ पलको.से युक्त, रख्ण- 
ध्ा्त-भृषित, सवेत विशाल ने्नों सै, श्रपनी सत्ताके लिये. इधर 
उधर दष्ट डालतौ हु, अपने रक्तक फा देल रदी थीं भोर रावण 
भ्रीरामचन्द्र जो को एेसी पतिव्रता मायौ सीता कै लालच दिखला 
कर, मान्ते पने लिये सध्यु का श्रामत्रण दरदा था॥२२॥ 
सुन्दरकाण्ड का उन्नीस्वां स्मपूरा 1. . ` 


च 1 
नै 
1 
|, व 


१ समीक्षमाण--रकषकं समक्षमाणां । ( गो० ) 


विंशः सगः 
~ 
सतां पतितत दीनां निरानन्दां तपखिनीग्‌ । 
१.६ 
साकारेमेधुरेवाक्येनयेदशेयत रावणः ॥ १ ॥ 

रावण शङ्ेतौ ध्यौर मधुर वचनो से राक्तसिथोँ से धिरी ह 
दीनभाव के प्रात दुःखिनी श्रौर तपस्विनी खीता का घभनि 
सगा #॥ १॥ 

मरां षट नागनसार गरृहमाना स्त नेदरम्‌ 1 
#४ [| ० 
अदरशेनमिवात्माना मयान्नेतुं खमिच्छत्ति ॥ २॥ 
रावण ने कदा--ह सुष्धसै ! व्‌ युश देल कर ध्ययने उक्र शरीर 
हतो को दक कर, भयभीत हि, रपे सारे शसेर के द्िणना 
चाहती है ॥ २॥ 
कापये स्वां विशालाक्षि वहुमन्यस्व मां भिये । 
` सर्वाह्गुणसम्पने स्व्ोकमनेर्हरे ॥ ३ ॥ 

ह 'दिशालान्ती ] हे पिये ! मै तुफे चाहता है प्रतः तू भी मुके 
प्मष्छरी तरह मान 1 तेरे सव ङक सन्दर हु; रतः तू खव फा मन 
इशे वल्ली है ॥ ३॥ 

नेह केचिन्सतुष्या वा राक्षसा; कामरूपिणः । 


व्यपसरषतु ते सीते भयं पत्त; समुत्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ह सीति ! इख समय यही न ते कद मदुप्य ह प्मौरसं 
कामकूपो के रात्तसदी दहै) (क्षिप्व्‌ इर्तौ किसे है?) यदि 
तुक सुश्से डर लगता हा त, शस भय को त्‌ व्याग दे॥४॥ 


२३० खन्दरकाणे ` 


 खधमे रक्षसां भर स्वयैव न संशयः । 
गमनं बा परल्लीणां हरणं 'सम्ममथ्य वा ॥ ५॥ 
हे मीर ! निस्षन्देह याक्तसो का यह.सदा का.ध्मै हैक, परा 
श्यो से सम्भोग करना सयवा पर शस्ली के वेरजैरी हर 
ताना ॥५॥ ,. ` ^ ^. 
एवं वैतदकामां तु न सां स्मक्ष्यामि मेथिलि । 
“ कामं कामः शरीरे मे यथाकामं परवतेताम्‌ ॥'६॥ 
तिखपरभीयदितून चाहैगीतामेतुमेन खगा । भते दी 
कामदेव भुर .लूव.सताषे ॥ ६ ॥ 
देवि नेह भयं कयं मयि विर्वसिहि भिये, 
` भ्रणयख च तत्वेन मैवं भूः शोकलालसा ॥ ७1 
"हे देवि | यहाँ तु डरे मत श्रोरं सुभे विश्वास कर । हे प्रिये | 
षषे त्‌ ठीक ठीक ( यथार्थं ) प्रेम कर श्रौर द प्रकार चू शाक 
से विक्षल मतत हि 1.5 ॥ | क 
एकवेणी धराशय्या.ध्यानें मङिनमस्वरम्‌ । 


, -अस्थानेऽप्यपवासशथ नेतान्योपयिकाति ते ॥ ८] 
क़ वेणी धारण करना, विना शदैने की भमि पर सोता, 


मेते कपडे पाहनना प्मौर तवर्य उपवा श्ना २८.41 
शभा नही रेता ॥ ८॥ 


विचित्राणि च -प्ारयानि चन्दनान्यगुरूणि च | 
: विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ९ ॥ 
;“ ` भहा्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि ' च ` 
गीतं नृत्यं च वायं च रम मां पराप्यं रैयिचलि । १०।॥ 


म 
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हे मैथिलो | मेरे पाखरह कषर, रगविरे एलो कौ माल्यं 

पिन, चन्दन घ्यौर धगर शरोर मँ लगा, विविध अकार के सुन्दर 

कपड़े श्रोर गने पदिन, वद्विया वद्विया शरवे पौ, च्छे घ्र 

परलंगों पर से, वद्विया वद्धिया ध्यासनों पर वैढ घौर गाना, बजाना 
सुन भौर नाचना देख ॥ ६ ॥ १०॥ 


खीरतमसि मैवं भूः कुर गात्रेषु भूषणम्‌ । 
रँ प्राप्य हि कथं नु स्यास्त्वमनहां पुविग्रहे ॥ ११ ॥ 
तू ते सियो म पफ रल है ¡ ्रतपव पेसा श्वद्भारहीन पेष मत 
वना ; चर्कि प्पने शरीर को श्रतंरृत एर । हे एुन्दरी । भुके पा 
कर भी तू क्यो धपते शङ्कार फरने याभ्य शरीर की पेक्ी क्वरावी 
कररही दै ॥ ११॥ तै 
श्दं ते चार सञ्जातं यौवनं ज्यतिवतेते । 
यद्तीतं पुनरेति स्रोतः शीघ्मपामिव ॥ १२॥ 
तेयो यह सुन्दर उती हुईं जवानी वीती जा रही है । यह जानी 
नकौ की धारक तर है, जे प्फ वार वह गथी, बह फिर लोट कर 
नही भा सकती ॥ १२॥ 
सवां छृतवपरतो मन्ये रूपकतां स विर्वखक्‌ । 
¢ 
न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति श्भदशेने ॥ १२॥ 
हे घुन्दसे ! जान पड़ता है, रुप स्वने बाले ब्रह्मा ने तुखका रख- 
कर, पिर स्वना कसनाष्ठी वाग दिया "है । क्योकि तेरे समान 
रूपवती शी ्रौर कां नदीं दील पड़ती ॥ १३॥ 
त्वां समासाय वैदेहि रूपयोवनश्चाङिनीम्‌ । 
क! पुमामतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः ॥ १४ ॥ ~ 
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हे कैवेहो ! तेस जैषो -खुन्दसे युवनी क पा कर कौन पेसा ` 
हेणा, निका मन कुमा्गमेन जाय) शरोर की दातही क्षा, 
(तुते दे ) ब्रह्मा जौ भो इपथमगामी है जय ॥ १४॥ 
` ` यद्यस्पदयामि ते गात्रं शीतां शुसदश्षानने । 
तरिपस्तस्मिन्पृथुश्रोणि चघचुम॑म निवध्यते ॥ १५ ॥ 
हे चपलो में केरे शयेर फे जिश्र जख शङ्क पर दृष्टि 
डालता ह, उसो उसीश्चङ् मे मेते ग्रा तान्नर्फंख जातो है ॥१५॥ 
भव मेथिलि भार्या मे मद्येन विसजेय । 
वहीनयुत्तपस्ीणापाहतानामितस्ततः ॥ १६ ॥ 
सवासामेव भ्रं ते ममाग्रषदिषी भव। 
लोकेभ्यो यानि रन्ानि सम्मपथ्याहूतानि वै ॥ १७॥ 
तानि मे भीर सवांणि राज्यं चैतदहं च ते\ 
विजित्य पृथिवीं सर्वौ नानानगरमालिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
जनकाय प्रदास्यामि तव हैतीर्विखसिनि । 
नेह पश्यामि छोकेऽन्वं ये मे परतिव्रलो मवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


हे मेयिली ! व्‌ श्चव मेस पल्ली वन जां । मै जे द्धर उधर से 
चक उत्तमेत्तय कलियां ले धाया; दू उन खव को मुख्य पट- 
रानी वनजा श्रोर श्रध इस मेहङ्नत्याण 1 मेँ श्रना का ` 
जीत कर जों रल लाया दह उन स ग्लो को तथा श्रपते समस्त 
राज्यकाम तुकतेदेतारह। हे िलासिनी | मेँ तेरे लिये, नानां नग्से 
सखे भरी यह्‌ ्रलिल पृथिवी जोत कर तेरे पिना जनक क्ता दे देगां। 
मे इस जगते कि्षी के रेखा नश्च देखत। जा मेया सापना कर 
सके ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ १६॥ ६ 
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` परय मे सुमहद्रीयंमप्रतिद्न्माह्वे । 
"  असङ्तस्संयुगे भभा भया विमृदितध्वनाः ॥ २० ॥ 


अशक्ताः प्रयनीकेषु स्थातं भम सुरापुराः 
च्छमं क्रियतामद्य १त्तिकमं तवोत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
युद्ध सम्बन्धी मेरे ्रत्यन्त वल पराक्रम का देख । युद्ध में मेने 
चर भुयो फो वारंवार पराजित क, उनको ४बरजार्द तड्‌ 
शिरयी है । सुर थोर धुरो को सेना में मेरे सामने खहा र्ट सक्ष, 
पेखा कईं भो नरी है । है देसी ! तु पु प्रव ध्ङ्धीकार कर, जिश्चसे 
तेय भको माति श्ध्गार कराया ज्ञाय ॥ २०॥ २१॥ 
सपरभाण्यवसज्यन्तां तवाङ्ग भूषणानि च । 
साधु पश्यापि ते रूपं संयुक्तं भतिक्मणा ॥ २२॥ 
श्मौर घुन्द्र चमचमाते गहनो से तेरे ग सज्ञाये जाये । मेरी 
इच्छा है कि, मे तेरे श्यङ्भर कयि ष्य स्पको देषु! २२ 
मतिकमाभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन बरानने । 
धद्व भोगान्यथारूमं पिष भीर रमख च ॥ २३॥ 
; हे छुन्द्री ] तु ध्रपने शरीर क चत ध्चङ्छ्वी तरह भूषितं 
कर । हे मोर ! शव्वायुखार भेगो को भग शरोर मदसि पान कर 
मेरे साथ रमणा कर ॥ २२॥ 
“ यथेष्टं च भ्रयच्छ त्वं पृथिवीं बा घनानि च। 
, रिम मयि विस्तन्धा धृरष्टमाज्ञापयस्व च ॥ २४ ॥ 


१ प्रतिश्म--अरष्टारः ! ( णोर 2 ० पासन्तरे-- ‹ इच्छया ” 1 
¶-पाधन्तर-^५ ररस्व * । 
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तू जितना चाह उतनोःघन ख -पृथित्री निपको चाहे उसक्ता 
। दे डाल्ल। छया विन्वास कर, मेरे साथ बिहार कमः धोर्‌ निरस्सङ्कोच 
माव से मुके ्याक्ञा दिया फर ॥ २७॥ 


मखसादाहलन्त्यारच ठरन्ता वान्धतास्तव्‌ | 


ऋद्धि ममानुपश्य त्वं भियं यद्रे यशश्च मे ॥ २५॥ 
मुके प्रसन्न करने से केवल तेरी ही श्रभीष्टसिदिन देगी 
वक्कि तेरे बन्धुजनो को मी च्छा पृयेहेतीरदेगी। दहै मद्रे व्‌ 
मेर श्रद्ध, धन श्रौर कीतिं कात देल ॥ २५॥ 
फ करिष्यसि रमेण सुभगे चीरवासा । 
निक्िप्विलयो रामे गतश्रीवैनगोचरः 1 २६ ॥ 
है सुभगे [ चीर-वद्छल-धारो रामको ले करत्‌ क्या करणी? 
रमते हाय ह्याह, श्रोम्रण है प्रौर वन में रहा करतां है ॥ २६ ॥ 
व्रती स्थण्डिलक्चायी च शङ्क जीवति वान वा। 
न हि वैदेहि रामस्तं द्रष्टं वाप्युपररुष्त्यते ॥ २७॥ 


वह केवल वब्रतधासेहे भौर जमोन पर ताया कर्ता है। 
मु उस घव तक जीवित रहने मे भी सन्देह है । हे वैदेहि | 


रीमसेतेरा मिलनातेवातहोष्यौरहे, तु श्रव उसेदेखमी नही 
सती ॥ २७ ॥ 


पुरोवराकैरसितैमे पेज्योत्सनामिवाहताम्‌ । 
न चापि मम दस्तात्वां पराप्तुमहति रपवः ॥ २८ ॥ 


हे वैदेही ! जिस प्रकार पर्न की पंक्ति येघाच्छादिन चदनी 
का नी देल सकती ; उसी प्रकार रामचन्द्र ` भी प्रय तुक 
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नही देल सक्ते । राभचनद्र मेरे दाथ से तुमरे वैसे ही प्रवन्तेभी 
नही संङते, 1 र्ट क 9 ट 

¦ ` ` हिरण्यकशिपुः फीरतिमिन्द्रहस्तगतामिव । 
: -- चारस्मिते चार्दति चारनेत्रे विलासिनि }॥ २९ ॥ 
^ -जैखे हिरस्यहशिपु न्द्र कते हाय मे गयौ कौत्तिं को नही 
"पौ सका ) हे उन्दर दातो षान ! हे चारुहासिनी । हे सुन्दरनयनी ! 
हे विलासिनी ! ॥ २६ ॥ 
मने हरसि मे भीर सुपर्णः पन्नगं यथा । 
“ छिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनकुकृताम्‌ ॥ २० ॥ 
1; हे भीर) चु मेरे मनक उषो प्रकार ररी है; जिस प्रकार 
गरुड साप को हरता है । यथपि द्‌ केवल एक पुरानो रेशमी साडी 
पिते हु है, शतैर से प्रत्यन्त दुवे है श्योर तेरे शरीर पर 
गहने भो नह है ; ॥ २० ॥ 
तँ दृटा खेषु दारेषु रतिं नापरमाम्यद्‌ । 
, ,, -अन्तःपुरनिवासिन्यः सिय; सवेयुणान्विताः ॥ ३१ ॥ 


,. , यावन्त्यो मम सवासामेश्वयं इर जानकि । 

- , ^ मगर हसितकेशान्ते बेखोक्यमवराः स्ियः ॥ ३२ ॥ 

“ ` तथापि तुमे देख कर, शरपनी सुन्वत लियो भँ परेम करने को 
भेरा मस नहीं करता! स्द॑गुणशध्ागरो मेरे रनवास ॐ जितनी 


सिये; तु उन सषक्ी स्वामिनी घन जा। है काले काले 
केशों ` वाली ¡ मेरे स्नदास मे तीनों लो की खुन्दसे दयां दै । 
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३६ ` , ˆ 'खन्व्रकादडे 
तास्वः परिचरिष्यन्ति भरियमप्ठस्ता यथा.। 
यानि वैश्रवणे सुभरं रलानि च धनानि चः। 
. तानि लोकांद्च चुश्रोणि मां च युडष्व यथाश्चुखम्‌ ॥२२॥ 
वे सव तेरी वैते षी घ्टल 'करगो, जैसे जत्मी जो को 'प्रप्ठराप 
“द किया करती ई । हे छुभरे ¡ ङवेर का जे इं धन प्रोर रल 
द, उन सव के तधा खमस्त लों के घुल को मेरे साथ च्छ 
सार भाग ॥ ३३॥ 
न रामस्तपसा देवि न वरेन न विक्रमैः । 
न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यक्षसाऽपि वा .॥ ३४॥ 


हे दैवो ] तप, वल, पराक्रम, धन, तेज श्मौरयशमें राम भेरी 
वयवस नदीं फर खफता ॥ ३४॥ 


पिष विहर रमस्व अुड्ष्व भोगान्‌ ` - , 
धननिचयं प्रदिश्चामि मेदिनीं च । 
मयि छ रुकने यथासुखं तवं | 
त्वयि च समेत्य रुढन्तु वैन्धवास्ते ॥ ३५ ॥ 
तु मज्ञ में शयाष पौ, विहार कर, क्रीड़ा कर, तथा सुखो का 
उपभोग कर । ढेर का ठेर धन प्रौर यह पृथिवी में तुर वैता हई । है 
ललने | तू भी मेरे साथ मन माना सुल मेग श्रौर तेरे साथ साथ 
तैर वन्धुजन मी खुल मेगे॥ ३५ ॥ 
कुसुमिततर्नाक्सन्ततानि 
भ्रपरयुतानि सयुद्रतीरजानि । 


५ 


१ 
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` , कनक्पिपरदारभूषिताद्गी | 
,, विर मथा सहं भीरु काननानि ॥ ३६॥ 
ध्ति विशः सगः ॥ 
~ हे खन्द्खुवणं-हार से भूवित शङ षाली | है भोर! तू मेरे 
, साध, पुष्पित वृतो से भरे प तथा भोसे मरे युक समुद्रतीरवतीं 
` घने मे धि्ार कर ॥ २६ ॥ 
खुन्दिस्फाणड का वीषा सगं पूणं दभा । 
~~~ 
एकविंशः सगः 
„ : = 
“ तर्य तद्वचनं शरुत्वा सीता रौद्रस्य रकतसः । 
आर्ता दीनखगा दीनं परत्युवाच शयैवंचः ॥ १॥ 


उस भयङ्कर रावणा के यद पचन सुन फर, विकल भौर दोन क 
कर, सीता उर.मं स्य से धीरे धौरे षे्ती ॥ १॥ 
 "दुःखातां ख्दती सीता वेपमानां तपिनी । 
चिन्तयन्तौ वरारोहा प्रततिमेव पतिव्रता ॥ २॥ 

“दुः से विकल रोती इई तथा धर्थराती हुईं खुन्दसे तपस्विन 
सीता श्रयते पातिवतधमं फो र्ता के लिये चिन्ता कर, ध्रीयम-. 
घ्र जी.का स्मरण करती हई ॥ २॥ 
 7.« दृणमन्तरतः कृतवा प्रत्युबाच छषिस्मिता । 

निवर्तय मने पत्तः स्वनने क्रियतां मनः ॥ २ ॥ 
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` प्रपते श्रौरयावण के वीच में तिनके को आाइ-कर श्रौर पुस-. ` 
करुसती सी जान पड़ती हुईं रावण से वाली । है राते ! मेरौ शरोर 
से प्रपने मनं फा फेर कर श्रपनी क्ियोँमे उसे लगा॥३॥ 
त मां प्राथ्यितं यक्तं इसिद्धिमिव पापञ्त्‌ | 
` ` अकयं नं.मया कायैमेकपल्या तरिगंहितम्‌ ॥ ४ ॥ , , 
ककि नै तेरे चाहते य्य नदीं हं जसे सिद्धि, पापि जन 
द्वारा चाहने येभ्य नरी हेती । मे पतित धमं पालनं करने वाली 
् । रतः मे पेखा कायं नहीं कर सकती ॥७॥ 
खं सम्पाप्नया पुण्यं रे महति नातया । 
एवषुक्तवा तु वैदेही रप्रणं तं यशस्विनी ॥ ५॥ 


मेँ उध्व कुल मेँ उत्पन्न ह कर पित्र कल मे व्याही गयी है! 
श्रतः मेँ पेखा गर्हित छायं नद्य कर सकती. । उस यशलिनी ने 
राय से इस प्रकार फ, ॥ ५॥ ` ` 


राक्षसं पृष्तः कृत्वा भूया वचनमव्रवीत्‌ ।  ,. 
नाहमौपयिकी भायां परभायां सती तव ॥.६ ॥ ` 
श्नोर उखश्षी श्योर प्रपनो पीट एर फिर कहने लगी । हे रवण} 
भ सती खी है, मे तेरी उपयुक्त स्ञी नदीं है! खकती ॥ ६॥ 
साघु धममवेक्षस् साधर साधुत्रतं चर । 
यथा तव तथाञ्नयेषां दारा रकया निक्ञाचर ॥ ७ ॥ ;. 


छठे उचित है कि, सद्धं श्रौर सद्बत के ्रद्ुकुल चरणं । 
कर । जि प्रकार थपनो छन को सत्ता फरनी चाहिये, वैसे हयी पण 
सी की भी रन्ता करी उचित है ॥७॥ . ` 


॥ 
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`” आत्मानघुपमां शृत्वा खेषु दारेषु रभ्यताप्‌ । 
अतुष्टं खेषु दारेषु चपर चरितिन्द्ियम्‌ ॥ ८ ॥ 
च्मतः भरपते हणन्त का श्रमे रख तू प्यनी ही लिर्यो मँ रमण 
कर 1 क्योकि जो चञ्चल मन कर के पोर श्यपनी इन्द्रियो के चलाय- 
मान कर, श्रपनी लियो ॐ साथ रपण कर, सन्तु४ नदी डता ॥८॥ 
, . जयन्ति निकृतिभ्ञं परदाराः पराभवम्‌ । 
. इह सन्ता न वा सन्ति सता वा नाजुवतसे ॥ ९॥ 
~ पेसे छारी नीति पर चलने वाले मदचष्य के पदं कलिय नष्ट 


` कृर डालतो है । क्या यह सञ्जनजन वदी रदते श्रथवा तू सज्ञनों 


का सहवास पसंद नीं करता ॥ ६॥ 
तथा हि चिपयैता ते बुद्धिराचारवर्भिता | 
वचो मिध्याप्रणीतात्या पथ्यमुक्तं विचक्षेणेः ॥ १०॥ 
कणो यष्टि उनके साथ तेर सं्तमं हृश्या हेता, ते तेरो पवी 
खद्‌ाचारदीन बुद्धि कभी न दहतो । या सज्ञनों के हितकर षचनों 
का मिथ्या समक्ष, ॥ १०॥ 
`“ . राक्षसानामभावाय चं वा न परतिपधसे । 
अङ्तास्मानमासाच राजानमनये रतम्‌ ॥ ११॥ 
चू कं रासो क नाश करे पर ते नर्द दुला श्या है । 
हितेपदेश को न खनने वाले तथा प्नीति करने मे रत रहने बाले 
रज्ञा के हेने से ॥ ११॥ 
_ सगदधानि विनश्यन्ति रष्ट्रणि नगराणि च। 
तथेयं ख समासाय लङ्धा रन्रीपसङका ॥ १२.॥ 


२९० सुन्दुरक्ारडे 
सयेुरे सर्वयो श्रौर नगे हा नाघ्रहिजाता है! घ्नतः जान्‌ 
पड़ता किः रलो दे मसे पे इस लङ्का श्न ॥ २२१1 ` 
अपराधात्तवरेकस्य न चिराद्विनरिष्यति | | 
खकृतैरं £ 
न्यमानस्य रावणादींदर्बिनः ॥ १३ ॥ 
अभिनन्दन्ति भूतानि विनासे पापकर्मणः 
एवं खां पापकमांणं वंकष्यन्ति निता! जनाः ¶ १४॥ 
, चरे प्रक्तलेक्े दोषदेनोग देने बाला दै। हे वण} टूर 
दर्शिता के प्रभाष से दिये इर प्रपते पापां चे ओ पापो नष चेता हे, 
उदका नाग देख कर प्राणी माच प्रसन्न हेते ई) इषो तरदं तुभं 
पापौ क्ता मस देख वे ्लाग जिनन्ति तूने धरेषखा दिया हैः यद 
१३1१1 | 
दिष्य तद्न्यसनं प्रप्त रद्र त्येव दर्षिताः । ` 
शक्या लोभयितुं नाह्मेशवर्येण धनेन वा ॥ १५ ॥ 
कि, दे दषं की वात ेज्ञा वह दुष्टं राण पेसी विपत्तिमें 
पड़ा है ! हे रचण्‌ ! नू यदि सुमे पना रेने या घन का लालच 
दिखला ज्युमाना चाड, ते मे लाजच मे फंसने दलो नही १५॥ 
अनन्या.राषवेणाहं भास्करेण प्रमा चथा 1 
उपधाय शुरं तस्य लोकनाथस्य सस्छृतस्‌ ॥ १६ ॥ 
कथं नामोपधघास्वामि शुजपन्यस्य कस्यचित्‌ । 
अहमोपयिकीर भायां तस्येव वसुधापतेः ॥ १७ ॥ 





१ नि्वाः-स्वया दद्धिताः 1 ( नो } २ भौपयिकी--उचिता 1 (गोर) 


एकर्विशः समैः २४१ 


जिस प्रकार घुवे की प्रमाषंको ड्‌ कर. श्रन्य किसी की 
भुगामिनी नदी है सकती, उसो प्रकार मै भी श्रीरामचन्द्र जी क्षा 
छोड़ कर शरोर किसी की नदीं हा सकती । उन लोकनाथ श्रीरम- 
` चश््रजो को भुजाके भाद्र पुंक छ्रयते सिर के गीचे रल, मै रव 
¦ क्योफर किसी श्रन्य पुरुष क्षी भुजा के तकिया वना सकती हु । मै 
ते उन्दी महाराज श्रीरामचन्द्र जी की उपयुक्त मायां ह ॥९६॥१०॥ 


वरतस्नातस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मनः । 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
„> जिस अरक्षारः ब्रह्य-वियाः, व्रत-स्नायी ब्रह्मणी के येोम्य ह 
, सकती है, उसी प्रकार मँ मो उन जगतुप्रसिद्ध भ्रीरामचनच्ं जी की 
ही पत्नी हे सकती हं । है रावण | यदि तू पना अना बहता दहे 
तात्‌ पक दुखिया करैः भव श्रीरामचन्द्र जी से मिला दे ॥ १८॥ 
` वने वासितया साधं करेण्येव गनाधिपम्‌ । 
मित्रमोपयिकः कतु रामः स्थानं परीप्सता ॥ १९ ॥ 


वधं चानिच्छता धरं त्वयाऽसौ पुरषषभः । 
विदितः स हि †पमासरा शरणागतवत्सलः ॥ २० ॥ 
क्योकि जैसे षन मे विडी इई इधिनी हाथी के पाकरही 
प्मानन्दित हितीदै। (ैषेष्टीमेभ्ीरामकोापाकर दी प्रसन्न हे 
सक्ती ह । ) हे र्ण { यदि वु ल्या कचाना चाहता दै श्रौर ठु 
` श्रपना मरना श्रमी नी है; ते तुर चाहिये कि, व भीरामच््र 
जी के श्मपना मिश्च वना ले देख. ्रीरामचन्ध जी धर्मामा प्रोर 
- , शरणागतवत्छन कै नास से भ्रसिद्ध दै ॥ १९ ॥ २० ॥ 
ˆ ~ ५ पालन्तरे--“ विदिता तत्र धर्माप्मा । ” { पठन्तर--“ धमकः ।" 


भग # 


षर वा० रा० छु०--१६ 


धर इन्द्रायडे | 
तेन मैत्री भवतु ते.यदि जीवितुमिच्छसि । 
भसादयसव त्वं वैन्न शरणागतवत्सलम्‌ ॥ २१ ॥ 

( म चाहती हं कि, ) तेरो उनके साथ मेषी जाय। यदि 
तु श्रपने प्राण प्यारे हे, तो उन शरणागतवत्सल श्रीरामचन्द्र जी . , 
के मना ले.॥ २९ ॥ . 

मां चास्मै प्रयते भूत्वा नियातयितुमरसि ।. .. 
एवं हि ते भवेत्खस्ति सम्प्रदाय रधूततमे ॥ २२॥ 

ग्मोर विनयपृषैक पुषे उनको सोप दे । धीरामचन््र जी के 

भकेदेदेनेदीसे तेस कल्याण हणा ॥ २२॥ 
अन्यथा तवं हि इवांणो दधं प्राप्स्यसि रावण । 
वजेयेदजघु्खष्टं वर्जयेदन्तकर्चिरम्‌ ॥ २३ ॥ 

, तद्विधं तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः । & 
रामस्य धनुषः शब्दं भोष्यति त्वं रहास्वनम्‌ ॥ २४॥ .. 
शतक्रतुविदष्टस्य निघेोषमरनेरिव । . | 
इह शीघ्रं सुपयांणो ज्वङितास्या इवोरगाः ॥ २५ ॥ 


यदितने पसाने क्ते हे रवण {तू पारा जायगा। 
क्योकि तुक जसा पापी, इन्द्र के चलये हप चञ्ज से भक्ते दी वच 
जाय, ्रौर मले दी स्यु मी वहत काल तक तुके जोव डदै. 
किन्तु नाकनाथ धीरापचन्द्र जी तुके विना भारे न्दी कडग) है 
रावण | तु शीघ्र टी इद्रके बञ्ञके खमान श्रीरामचन्द्रजी कै ` 
धट्ष की ट्र का मद्ाशब्द्‌ खुनेगा । इस लङ्का मे वड़े फलवाने 
उवलितपुख सर्पो फी तरह, ॥ २२॥ २४॥ २५॥ | 


पकविशः स्भः २४३ 


इपषो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणरक्षणाः | 
, ""रकांसि परिनिघ्न्तः पुर्यामस्यां समन्ततः ॥ २६ ॥ 
श्रीराम श्रोर लत्त्मण के नाम से ध्यित बाण, लङ्कापुरी पे 
चाये चनौर गिरे छोर राक्तसों कै मारणे ॥ २१ ॥ 
असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कट्ूवाससः । 
राप्षसेन््रमहासर्पान्स रमगर्डो महान्‌ ॥ २७ ॥ 
वे कड्ुपर्तो से भूषित वाण जव याँ शिरेगे, तव लङ्कार्मे 
तिल वसावर भी जगद ष्णो से श्रुत्य न रह जायगी ! ह रवय | 
राक्तछ रूपी महासर्पो कषा श्रीराम रूपी मद्ागख्ड ॥ २७ ॥ 
उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान्‌ । 
अपनेष्यति मां तां त्वत्तः शीघ्रमरिन्दमः ॥ २८ ॥ 
उसरी रकार वेग पूर्वक न्ट कर इ{लगे, जसे शड्‌ सपं कषा । 
शक्रो क दमन करने बाले मेरे पति, विलं पफ तेरे दाय से 
वेखे ही छंडा ले जायगे ॥ २८ ॥ 
अचरेभ्यः भियं दीक्षा विष्णुस्तिमिरिव क्रमैः । 
जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां वरे ॥ २९ ॥ 
जैसे धिदिक्रम भगवान ने तीन पैस्सेर्नाप कर, दर्यो के हाथ 
से देवता््रों फो राज्यलकत्मी के हुद्वायाथा। है राचण | तेरे उस 
ननश्थान मे, जिका श्रव नाम निशान तक नदीं सह गया, जव 
भ्रोसम ने तरी रा्तसी सेनाके। नाश क्रियाथा॥ २६ ॥ 
अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वे । 
आश्रमं तु तयो; शूल्यं भविक्य नरसिंहयोः ॥ २० ॥ 


२४४  सुग्व्रकारडे 


गोचरं गतयोभंत्ोरपनीता स्वयाऽ्धम । 
नं हि `गन्धथुपाध्राय रामरुप्मणयोस्त्वया ॥ २१ ॥ 
शक्यं सन्दशने स्थातुं शुना शादृख्यारिव । 
तस्य ते विग्रहे ताभ्यां 'युगग्रहणमस्थिरम्‌? ॥ ३२ ॥;. 
तव तुभसे ककं भी कस्ते धरते न वन पड़ा । क्षन्तुं पी उन 
नरसि्दों को ।धद्ुपद्िति में शत्य श्रपमर्मे जा, तु मुके चुर 
ल्लाया । जिस प्रकार छ्त्ता सिंह की गन्ध पाकर उसके सन्मुख खडा 
नहं रह सकता ; उसी प्रकार तू भो श्चोरामचन्र भौर लदमण कै 


सामने नदीं ठहर सकता 1 उनसे गुद्ध चिंडने पर तेरा उनसे जीकना 
प्रसम्भव है ॥ ३० ॥ ३१॥ २२॥ 


छस्यवेन्द्रवाहुभ्यां बाहोरेकस्य निग्रहः । 
कषिप्रं तव स नथा पे रामः सोपित्रिणा सह्‌ । 
तोयमरपमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः ॥.३३ ॥ , 
जिस तरद पक भुजा बाले वृर का जीतने शके; 
ठ मी कठिनाै.नदीं हई ; उसो तरह मेरे खामी श्रोरामचद््र जी, 
लद्मण सहितः णीध्र ही श्रपने बाणो से तेरे प्राणों पैसी दहो" हर ' 
लगे ; जसे ूयं के थेड़ासा पानी सोखने मेँ देर नहीं लगती ॥२१॥ ` 
गिरि ङुषेरस्य श्वताऽ्य वायं 
सभां गता वा वरूणस्य राजः | 


१ युगप्रहणं--जनग्रहण । ( यो ) २ अस्थिर- असंमावितं । (गो) 
~. २ इवए्यणिरि -कैरासं । (पो?) » पाठान्तरे“ गतोपघाय षा समां । 


ह्ारिशः सः १४४ 


असं दार्रथेनं गो्यते , 
महषः फालहतोअनेरि ॥ ३४ ॥ 
एति पकषिशषः सगः ॥ 


हरण) रहैत एमेर फ पवत पर, (यानी कैनास) 
प्रवा उसके धरम श्रयत वश्णकी समाहीं क्योनजान्िि 
ताभी तू थ्व भ्रीधपचन्धजौ फे वाणो से उसी प्रकार नष्टौ वड 
सकता ¦ जिस प्रहार फान के प्रात महाहुम, श्र $ पन्न से नही 
वैच सता । ३४॥ 
सुन्दरकाण्ड 8! इकौसबं सगं पृं हा । 


-->- 
हाविंशः सैः 

= 
सीताया वचनं श्रूला पं राक्षसाधिपः । 

& प ¢ १ 
पत्युवाच ततः सीतां विपरि परियद्शनम्‌ ॥ १ ॥ 

सीता जी फ यह कठोर वचन सुत, रात्तसरान् ने परियद्शेन 
शाली सीता से उत्तर भं ये रप्रिय चन ६।॥ १।॥ 

यथा यथा सान्छयिता वर्यः ज्वीणां तथा तथा । 
यथा यथा परियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा ॥ २॥ 


हे सोते ! मते जैसे एप छी के समभातादै, वैते वैसे जी 
उस साते वात पर्प फ वश मे है जाती है । कष मेने रिय 
वचनों दवाय जितना तुमे सप्रभाया, तुमे उतना दी मेरा तिरर 
क्रिया ॥२॥ 


२४६ सुन्दरकाण्डे 
सजनियच्छति मे कोधं तरयि कामः सुस्थितः । 
दवतेऽ्या्गमासाच् हयानिव पुसारथिः ॥ ३ ॥ 
क्या कै, मै तेरे ऊपर ्रासक्त है, यह ्मोसक्ति ही को की 
रोके प दै, ञेसे दौइते हप पे कै सारथी रेके ॥ २॥ 
“` वामः कामे मनुष्याणां यस्मिन्किर निवध्यते 


, , जने तसम्त्वयुक्रोरेः स्नेहश्च किर जायते । ४ ॥ 
मनुष्यों के लिये छाम सचमुच वड़ा प्रतिष्ुल है, क्योक्रि काम 
जिसके प्रति उभर श्राता है, निश्चय ही उसफे अपर स्मेह प्रोर दया 
उद्पन्न कर देता है॥ ४॥ 


एतस्पाकारणान्न त्वां पादयामि वरानने । 


\ वधार्हमबमानाहौ मिथ्यापरत्रनिते रताम्‌ | ५॥ 
है घरानने ¡ यही कार्ण है फि, मैं तेय धात नष्टौ करता । नदीं 
ता तू मार डालने श्रोर तिरस्कार करने हो यम्य दै! उख तपस्वी 
राम तें तेरी भीति निपट शरी है ॥ ५॥ 
परपाणीद वाक्यानि यानि"यानि व्रवीषि माम्‌ । 
तेषु तेषु वधा य॒क्तस्तव मेथिखि दारुणः ॥ ६ ॥ 


तूने मुभसे जसे जैसे कार वचन करै है, उनके ज्ये -ते तेर . 
मार डालना दी ठीक ड॥६॥ | | 


एवमक्सा तु वेदेदं रावणो राक्षसाधिपः । 
क्रोधसंरम्भसंयुक्तः सीताष्टुतरमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


सीता से पेखा कह कर, करोधाविष रावण फिर सीताक्ी वातो 
„ का उत्तर देने लगा॥७॥ 


वामः--प्रतिकूलः 1 ( गो० ) 


` द्वाविशः सैः १४७ 


# द्वौ मासौ रक्षितव्यौ मे योाऽवधिस्ते मथा कृतः । 
ततः श्यनमारोह मम स्वं ्ररर्णिनि॥ ८ ॥ 
मेने ज धरवपि निधित कर दी ह, उसे दौ मास प्रमी शेष 
तव तक तो पुमे तेरो रक्ता फरनो ही उचित है । प्रवधि वीतने 
पर्‌ तुभे मेस सेज पर घाना पड़ेगा ॥ ८॥ 
: £: शद्वाभ्यामुध्वं तु मासाभ्यां मतरं मामनिच्छतीम्‌ । 
मम तां प्रातराशाथमालमन्ते महानसे ॥ ९ ॥ 
यदिद मास दीतने पर भी तूने ष्ुफे धपना पतिन 


, बताया, तो मेरे पाचक ( वावचीं ) मेरे फलेवे ॐ लिये तेरे टके 


# 
| 


` , कंडे कर डलेगे ॥ ६॥ 


तां तस्यंमानां संमरेष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम्‌ । 
देवगम्धरवकन्यास्ता विषेदर्वङ्तेक्षणाः ॥ १० ॥ 
सीता की रावण दवारा दस प्रक्षार धमकायी भाती इर देख, पे 
सव देव ध्मोर गन्धर्वं त्या जा राचण फै साथ ध्ायो थी, सीता 
को कनल्ियों से देख देख, वहत दुःखी इर ॥ १०॥ 
आओष्ठुमकारेरपरा वितरनेत्रेस्तथाऽ्पराः | 
सीतामाह्वासयामायुसखभितां तेन रक्षसा ॥ ११॥ 
प्रोर कोई प्रर, केर नेश श्मोर के भुल चला कर, रावण से 
पीडित जानकी के धीरन वधाने जगौ ॥ ११॥ 
ताभिरादगासिता सीता रषणं राप्षसापिपम्‌। 
उवाचात्महितं वाक्यं .'त्तशौणष्डीयैगर्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 
१ धत्तं --पातिवलं, शौण्दीय-बं । ८ यो० ) = पाठान्तरे--“ अध्व 
द्वाभ्यां । '” † पाान्तरे--"* वकनत्रैः । १ 


२७५ सुष्द्श्कायहे 


उनते प्ाभ्वाित सोता, पते पातिनरतवल्ल से वजान्वित ह, 
प्रपते हित को दात्त रावण से कहने लगी ॥ १२ ॥ 
 , नूनं नते जनः करिचिदसिति निशशरेयते स्थितः । 
निषारयति यो न तवां क्मणाऽस्पा्विगर्दिताद्‌ ॥ १३ ॥ 
, ह राण ! मुखे विश्वस्त ह गया क्कि, इस लङ्पुसे मेँ तेस 
हितैरो कर नक्ष, ज तके ड गर्हित कर्म करते से. रेफे ॥१३॥ 
मां हि पमास्मनः परती शचीमिव शचीपतेः । 
 स्वदन्यचिषु ककेषु भाथेयेन्पनसाऽपि कः ॥ १४ ॥ 
वयोक्षि तीनों लोको मे तेरे सिद्ठाय दूसरा कई भी पेखा पुरुप न 


हेणा, जा श्दर की प्ली णची की तरह धर्मात्मा भीरसमचन्द्रजी की 
पल्ली, पु्ङा चाने की मन मे कपना मो कस्ता हे ॥ १४॥ 


राक्षसाधम रामस्य भायांपमिततेनसः। 
उक्तवानसि श्व्यत्पापं ह गतस्तस्य मध्यमे | १५॥ 
हे रक्नसाधप ! प्रमित तेजस्वी धीरामचन्द््‌ जो की भार्यासे तूने 
ञे धुरो वतिं कटी है, खा तृ प्रव कहौ आ कर श्रीरामचन्द्र जी कै 
वाणो से पनी रत्ता कर सकेगा ॥ १५॥ 
यथा टष्ुरच माङः शश्च सहिता षने | 
तथा दहिरदवद्रापस्त्वं नीच शशवत्स्पतः ॥ १६ ॥ 


वधधपि दु्पित हाथी श्नौर खरा वन मे प्क खाथदही रते 
तथापि वे वरावर नी हेते । खी भकार श्रीरामचन्द्रं जी हाथी क्ते 
समान है श्नोरद्‌ छुद्र खरणेश की तरद है ॥ १६॥ 


& पारटान्तरे-- ५ यच्छापं । +, 


हवाषिशः सपः , २४१ 


स त्वमिक््वाङनायं वै क्षिपन्निह न लज्जसे | 
चश्वुषोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि ॥ १७॥ 
दाङनाथ धीरामचष्र जो की निन्दा करते तुभो लाज नँ 

प्रात । जव तक वू उनके सामने नहीं पडता, तथ तक तु भकते्ठी 
तेजने गजन कर स्ते ॥ १७ ॥ 

इमे ते नयने कूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले । 

क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनायं निरीक्षतः ॥ १८ ॥ 
; प्ररे तेरी ये क्रूर उदरी मेदी रली. पीली प्रालि, जिनसे तने मुके 
री निगाह से दैला ३, कों निक्षज्ञ कर पथिकी परश्नहीं शिर 
। पडली ॥ श ॥ 

तस्य धमांसनः प्रतं स्नुषां दशरथस्य च। 

कथं व्याहरते मां ते #निहा पाप न शीयेते ॥ १९॥ 


, उन धर्माश श्रीरामचन जो को पत्नी श्नौर म्ायज दशरथ 
फी वध्र से तूने जिस जीम से पेसी बुरी वाते कदी ह षह जीभ तेरी 
शयो गल कर नदीं भिर पडती ॥ १६ ॥ 


असंदेशचात्तं रामस्य तपरसश्चायुपारनात्‌ । 
.. , न त्वां मिं दशग्रीव भस्म भस्माहतेनसा ॥ २० ॥ 
हे यवण ! मै चतो तुभ प्रपते पातित ध्म हे भरभावसे 


प्रेभी जल्ला कर अस्म कर डाल, परन्तु सके जिये भुके भीरामः 
च्जो को ष्यक्तानदीं है शेर मे पातित्रतधमे पाजन में तत्पर 


रु) २०॥ 











प इ 


9 पाठान्त --“ चं जिह्व! ल्यव्रशोर्यते । “ 


२५० खन्द्रकारडे 


चापहतमहं शक्या तस्य रापस्य भामः 1. 
विधिस्तव वधार्थाय दिदि ना संशयः! २९} 
.: तेस यह शक्ति (मरस्राद्ल;न धो क्रि, उनः श्रीमान्‌ तपदं जी 
के रष्वे, दू मुस इर लशा निश्च अननलेङ्गि, तेरे दवाय मेरे 
हरे जने का विधान दिधातातेतेरेनायकेल्ियेरडा है २९1 
शरेण षनदभराा वेः सदुदिंतेन च । 
अपाह रामं कस्माद्धि दारवायं खया कतम्‌ ॥ २२ ॥ 
तुता छपनका चड़ शुस्वीर लगादा ह, इवदर का थाई च्तता 
हष्मौर सवं येद्‌ कर श्रपने को दलवान्‌ सम रहा है सिर 
ध्ीरारच्छजीकाषेखादे, त्तेल्रोक्तो स्वां च्ुयाया!?1 ररौ 
सीताया चनं श्रूत्वा रक्सो राक्ष्ताधिपः 
बिष्ट नयने क्रूरे जानकीपन्वक्षत ॥ २३॥ 
राद्सरज्न रवेण सीता के पेदे वचन छन श्रोर्‌ पयोर अदल 
करः नूर कटात्त से सोता ऊ धुरे लना ॥ २३ ॥ 
नीकनीमूतसङ्ासो पदाभुनशिरेषरः । 
सिह्सचगतिः श्रीमान्दीपनिदप्रडोचनः ॥ २६ ॥ 
उख खमय रावण नोल उण चाले वदृ क्म तरह डान पड़ता 
था¡ उस्न शुजारं कड़ी धीं योरेसर्गून लंदोथो! वहं 


वलवान्‌ {सिह कै सान प्कूटकर उन्वाक्तप्दाधा। उदकी जोम 
श्नौर श्रौं दड् चेजयुक थो } २४} 


चट ग्रभुङयांशुशिवत्रमाल्वातुेपनः ! 
रक्तमाल्यास्वरथरस्तप्राङ्गदविभूषणः | २५] 


दादिः सेः र 


` उसे सिर का सुञ्कड ङ खस्य इः था. उखः श्र 
बडुतं वड़ा था ! गले म रंग दिरगे फर क्से म्या पदिते इ दाश्रर 
भो मे ददल उन्दद पये हपट शभ ¦ इइ साल ही माला, लातत 
हौ पडे शोर सेनि हे वाद्देद जत्या मे पिते शप था १ २६४ 
शोएीसूप्ेण मक्ता मेचकेन सुसंहदः 
असूतोत्पादनद्धेन शुलयेनेद मन्दरः \ २६ ॥ 
उससे इरर्में कलि रग का कटिदूष रपद इषम धार्खे 
खलुद्धमथन हे सम्य भेर्पदतं से रटे हष साले सपं की तरह 
.. जान एड्ठा सा ४ २६५४ 
+ शद्राभ्यां स परिपूर्णाभ्यां शुजास्यां रासतेशवरः । 
सुद्यमेऽ्वरुसङ्ासः शङ्भ्यामिरं मन्दरः ॥ २७ ॥ 
पर्वत इर तरह रदे डीङ डोह हे रात्तखयड साङट को शिनं 
सुखा सिरो से शोभ्ट सदसयदञ तरं सामक डत 
पडूरः श्य ४२७८ 
चरुणारित्यवणभ्यां इण्डलाभ्यां विभूषितः 
रक्तपट्वपएष्यभ्यापसोरभ्यामिदाचरः ॥ २८ ॥ 
सभ्यान्ड शालीन पं करे तरह चम माते ङृर्डलो से उह पि 
वितत था--भागो एक परकेत लार पश श्योर ल्वाल पुष्प शारो सलार 
शृत से लोमायमान हे रहा हप्र 
स करटक्षमतिमेः दसनत इद भ्तिमान्‌ । 
इमरक्षानरैत्यपत्तिि भूषितोऽपि भयङ्करः ॥ २९ ॥ 


क एःडन्तरे--ः“ तभ्यरं 1" 


२५२ खुन्द्र्फाणडे 


यदपि रावण करपशरद कौ तरह श्रौर भूरतिमान चसन कौ दरद्‌ 
सरोभिच ह रहा था, तयापि वहु श्मशान घाट कै सजे हप बृहत की 
सरह सयङ्कर ही जान पदता था ॥ २६ ॥ 
अवेक्षमाणो वैदेहीं केपर्सरक्तलोचनः। 
उवाच र्णः सीतां युजङ्क इव निःश्वसन्‌ । ३० ॥ 
चह सीदा कषा क्रोध फे मारे लाल लाननेर्ोसे देता हया 
प्रौर सर्पं शी तरह फूफकारता हृशां बल्ला ॥ ३० ॥ 
अनयेनाभिसस्पन्नपयदीनमनुत्रते । 
नाशयाम स्वां सूयः सन्ध्यामिवानसा ॥ ३१ ॥ 


नीति श्चोर र्थं से शुन्य भोरामचन्द्र जो के पानते षानी, तुभे 
सै प्रमी उसो पकार खम श्य देता ह; जैदे खयं सन्धयाकालीन 
प्मल्धक्षार का साशं करते ई ॥३१॥ 


इत्युक्तवा मेथिखो राजा रदणः शत्रूरत्रणः | 
सन्दिदेश ततः सवां राक्षसीषेरदशंनाः ॥ ३२॥ 
शतो को उत्ताने बाले रव्णने सोता सेषश्ख प्रकार कह, ` 
उन भयङ्कर समस्त राक्तसियों क राहा दी ॥ ३६} 
'एकाक्षीमेककर्णी च कणषावरणां तथा । 
गोकर्णी इस्तिकणीं च रम्वकरणीमकर्णिकाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


डख समय षष्ट दपरिथत उन सात्तसियो सै ऊर पक प्ख की, 
के एक कान फी, केह वड़े वडेकानों री, कोन नैते कानों 
फी, को दायी जसे कानों को, कोर वधे जवे ले कानों वाली भ्रौर 
चेर्‌ वुची थी 1 २२॥ 


द्वा्विशः सगः २५६ 


. -हसतिपाचश्वपायौ च गोपादी पादचूषिकाम्‌ | 
एका्षीमेकपारी च पृथुपादीमपादिकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
रे हाथी, केर पोड़ा, कोई वैन जैसे वैते वालो शौर कें 
पावो भें पडे वड़े केशो वाली थी । कैट पक घड़ी भोर पक दी 
भ्ल वानी, करं पक बडे श्रौर पक रे वैते बाली, कषा मोरे 
र बाली, कों विना वैर्को थी ॥ २४॥ 
अतिमात्ररिरोग्रीवामतिमात्रङुचोदरीम्‌ । 
अतिमात्रास्यनेनां च दीषेनिहठामनिष्िकाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
किसी की सरवन श्रौर तिर किसी के स्तन शरोर उव्र व्ुत 
, वहे थे । किसी को शरौ बहुत वड़ी थीं भेर किस करो जीभ बढ़ 
लंबी थी, भोर किसी क्षे जीम थो ही नीं ॥ २५॥ 
अनात्तिकां सिदएलीं गोखीं घरररीगुलीम्‌ । 
 , यथा मदधशगा सीता क्षिपं भवति जानकी ॥ २६॥ 
के नासिकारदित, के सिक्युखी, कोई गोपी, भोर के 
शुकरीघुखी थी । श्नं सव दो सम्बोधन कर रावण वेना कि, 
 जिख तरह यह जानकी सीता भ्रतरिजेव मेरे वश में हो ॥ २६ ॥ 
.; . तथा रत राक्षस्यः सवां; क्षिं समेल च । 
... -्रतिलोमादुखोमैथ सामदानादिमेदमैः ॥ ३७ ॥ 
<. .उस तरह तुम सव मिल कर शीर प्रयल्न कसे । साम, दान, 
भेदादि, भदुदन परतिक्ले (उध्टो सीधो बाते कद कर) उपायों से ॥३७॥ 
आवजंयत वैदे दण्डस्योद्यमनेन च । 
- इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः | ३८ ॥ 
` १ पतिोमानुरोपैश्चः--प्रतिकूलालुकूाचरणैः । ( गो ) 


२५४ + खन्दर्कायडे . 


भ्रथवेा डरा धमक्षा.फर जैसे द सकष वैसे, तुम सीता के मेरे 
कावूर्मेकर दो । इस प्रकार रारण उन रादसिर्योको वार बार 
श्क्षा द्‌ ॥ २३८॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानकीं परयेतजेयत्‌ । 
उपगम्य ततः क्षिपं राक्षसी धान्यमारिनी ॥ ३९ ॥. ` 
जव कामं से पीडित यवण सीता क धुडकने ला, तव तुस्त 
धान्यमालिनी राक्षसी रावण के पास जा ॥ ३६॥ 
परिष्वज्य दशषग्रीवमिदं वचनमन्रबीत्‌ । 
मया क्रीड महाराज सीतया कि तवानया ॥ ४० ॥ 
` श्रैर राण से लिपड उषसे कहने लगी [ हे महाराज [ श्राप मेरे 
साथ विहार क्ष्ये । यह सीता ध्रापके किंस कम कौ दहै ॥ ४०॥ | 
निवणंया कृपणया मानुष्या राक्षसेदवर । 
नूनमस्या महाराज न दिन्यान्भोगसत्तमान्‌ ॥ ४१ ॥ 
विदधाल्यमरशरेष्ठस्तव बाहुवरार्जितान्‌ । 
अकामां कामयानस्य शुरीरपुपतप्यते ॥ ४२ ॥ 
क्योकि हे रावणं ¡ यह सीताते बुरे रकी, दुखिया भौर. 
भाद्ुपी है । निश्चय हौ हसके मश्व मे विधाता ने श्रापके बाहुबल ` 
से उपारत दुलेभ मेगोँ को मगना लिखा ह्य न्ष । फिरज्ञास्नी 
घ्मपने के नदीं चादती ¦ उसकी चाह करने चाले पुरुष का शरीर 
सदा सन्तक्च रहता है ॥ ४१॥ ४२॥ | 
इच्छन्तीं कामयानस्य भीतिर्भवति शोभना । 


एषगुक्तस्तु राक्षस्या सथुल्षप्स्ततो बरी ॥ ४३ ॥ 


॥,। 


द्याविशः खगेः २५५ 
भोर जा खी श्रपने पति को नाष्टती है, उखको चाह करते से, 
चाहने का सुल प्राप हेता है । यह कद दह राक्षसी बलवान रावण 
को चहासे हय कर ले गयी ॥४३॥ 
प्रहसन्मेषसङ्ाशो रा्षसः स न्यवतत । 
भस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ 
ज्वरुद्रास्करवणायं परमिवेरा निवेशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मेध के समान लमा चड़ बद राक्तस रष वुक्कयाता हुध्रा 
चा से फिर । प्रथि का मानों कंपायमान्न करता हा रावण, 
चमचमाते घूयं षी तरद श्चयने घर मेँ चला गया ॥ ४४॥ 
४ ¢ 
देवगन्धवंकन्याथ नागकन्याश्च सवतः । 
परिवाये दशग्रीवं मिविशुस्तदग्रहोत्मम्‌ ॥ ४५॥। 
उख समय देव गन्धकं श्रौर नागकन्या मौ उसके घेरे हुण 
उस धेष्ठमषन में चली गयीं ॥ ४५॥ 
(> [+- [ 
स मैथिलीं धर्मैपरामवस्थितां 
प्ेपमानां परिभत्स्यं रचणः। 
विहाय सीतां मदनेन मेषहितः 
स्वमेव वेदम %परविवेश भाखरम्‌ ।॥४६॥ 
इति द्वाविंशः सगैः ॥ 
कामासक्त रावण, पातित धर्मपालनमे तत्पर शरोर इरसे 
धर थाती हई जानकी के दाँ पट कर श्रौर उनके स्थाग फर 


श्पने घर चला गया ॥ ४६ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का वाइसरवां सगे पूरा द्धा । 


- = पाठान्तरे", भतिषयवीर्यवान । ” ‹‹ परविवेशवीयं वान्‌ । ” “ परवि- 
वेशरावणः 1” ` 


त्रयोविंशः समैः 
इत्युक्ता मेथिरीं शना रावणः चत्ररावणः | 


सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीरनिनंगाम ह ॥ १॥ 
सीताजी के श्स प्रकार डरा धमका कर, एधश्रों के रल्लाने 
बाज्ञा रात्तसरजे रश उन सव रात्तसियों जा सोताका शीघ्र 
चशमे क्षरने को प्क्ष दै, श्रशोकवारिका खे निक्षल कर चला 
श्राया॥१॥ | 
निष्कान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते । 
राक्षस्य भीमारूपास्ताः सीतां समभिदुटुबुः ॥ २ ॥ 
जव राक्षस वहां से चल्ल कए ध्रपने छन्तःपुर मे पर्हच गया, तव 
वे थयङ्कुर सूपधारिणो राक्तसि्यां सोता कौ श्नोर लपक ॥ २॥ 
ततः सीताुपागम्य राक्षस्यः क्रोषमूडिताः 
परं श्परूपया वाचा वैदैषीमिदमव्रवन्‌ ॥ २ ॥ 


धरोर सीता कै निकट प्च करुद्ध है उनसे वड़े कार यह वचन 
वाला ॥३॥ 


पौरस्त्यस्य बरिष्रस्य रावणस्य महास्मनः । 
दशग्रीवस्य भायांतवं सीते न वहु मन्यसे ॥ ४ ॥ 


है सीते ! श्ट पलस्य ऋषि के पुत्र महातमा दशत्रीच रावण की 
पत्नी वतना क्था चू वी वात नही समती ॥ ४॥ 


% पाठान्तरे -- "८ परस्षं परषादाश्चो 1 


ततस्तदा नाम राक्षसौ वाश्यमत्रवीद्‌ । 
आमन्य क्रोपताग्रप्नी सीतां करतलेदरीम्‌! ॥ ५॥ 
 , तदनन्तर छर पेट चाज्ञी पएफजया नम फी रान्तसी क्रोध त भर 
भोर राः नान जाल कर र सीता क सम्बाधन कर, कने 
लगौ ॥ ५ ॥ 
ˆ: ˆ भनाप्तीनां पण्णा तु चुं यः प्रनापति; । 
` मानते ब्रह्मणः पुत्रः पुस्तय इति विश्रुतः ॥ ९ ॥ 
छः वरनापतिर्योमें जा चतुथं प्रजापति दै भौर जे बह्मा 
भानसपु् दै प्रर जे पलस्य हे नाम से प्रसिद्ध टै ॥ ६ ॥ 
भ. [ नोर--! मरीचि, २भघ्रि, इ भक्निरन, ४ पुरस्य, ५ पष्ट भौर 
६ .फत-ये छः पजापति टै । ] 
पुरुस्त्यस्य तु तेजखी महर्पिमानसः सुतः। 
नास्ना स विश्रवा नाम्‌ प्रजापतिसमः ॥ ७॥ 
उन मयि पुजसत्य फे धड़े तेजस्वी मानसपुत्र विधवा जी ह, 
न प्रजापति के समान प्रभक्षान्‌ दै ॥ ७॥ 
' ` तस्य पत्रो विशालाक्षि रावणः ्तुरावणः । 
` `` तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भायां भगितुमि ॥ ८ ॥ 
है, विशालाक्ती ! उष्दीं विधवा का पुत्र राव्य है जा 
भो को श्लाने बाला है । तुमको उसी राद्राज की पती वन 
पना चाहिये ॥ ८॥ 
" भयोक्तं चारवा्गि वाक्यं फं नाुमन्यसे । 
` -ततो दइरिजय नाम राक्षसी वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ९॥ 


१ $रतणोदराम्‌-सूष्षमोदरविकषि्यं । ( ति ) 
धा० रा० पु०~१७ 


अश्म ` सुन्दरछ।शडे | 
हे सबङ्खघुग्क्ये | यैजा णद रदी; सेव्‌ क्यो नहीं 
मानती ? तदनन्तर हरिजध नाम की यत्तसी वैन्ली ॥ ६॥ 
विहस्य नयते करोपान्माजा्सदशेक्षणा । 
येन देवाद्धयसचिश्षदेवरानर्य निनिंताः ॥ १० ॥ 
वह विध्ली जसो श्रांखों घाजो हर्ज कृपित ह -श्चौर्‌ वयोर 
खदा कटने लगी-जिषने सतीसो देश्ताशों को श्रीर उनके राजा 
द्र तक फ हरा दिया । १०॥ 
तस्य लवं राक्षसेन्द्रस्य भायां भवितुमहंसि |. 
ततस्तु भरषसा नाम राक्षसो क्रोषभूष्िता ॥ ११ ॥ 
उस रात्तखराज की भार्या तुभ वन जाना चाहिये । तदनत्तर 
पित हे प्रघसा नास राक्षसी ॥ ११ ॥ 
भत्संयन्ती तदा घोरमिदं वचनपव्रवीपू्‌। 
वीयेोस्सिक्तस्य शरस्य संग्रामेष्यनिवतिनः ।॥. १२॥ 


सीता जो के बुरी तरद ॐ डपट वतलाती हुईं कहने लगी-- 


देख, बड़े पराक्रमी, भूर तथा युद्धे मे क्षमी शक्ते पीठन | 
ललने चाले ॥ १२॥ | 


बलिना वीयेयुक्तस्य यायोत्वं फं ने #ङ्प्पसे । 
प्रियां वहुषतां मायौ त्यक्तवा राजा महावलः ॥ १३॥ ` 
बलवान गोर पराक्रम युक्त रावण की सायो बनना क्यात्‌ 


पसंद नदी करती ? देख, वष महाव्ली रात्तसराज, ध्रपनौ प्यासी 
प्रर इपापात्र ॥ १६ ॥ 


~--------~--------_~~~~~~--~~~~~~~~~-~-~~-~--~-_~----~~-----"-----_ __ -~ 


# पाटान्तरे--,' खष्प्यघ्े । 2 





त्रथाविशः सर्गः. , २४६ 


स्वासां च महाभागां सवष्ुपैष्यति रावणः । 
समृद्धं स्रीसहसरेण नानारनोपशोधितम्‌ ॥ १४॥ 
 प्यौर सव सियो से वद कर भाग्यवती अन्दोद्से को भी त्याग 
कर, तेरे हो साथ रहा फरेया 1 फिर दज्ञारो सीस मे भरे पूरे पोर 
नाना रत्ने से शेाभित ॥ १४॥ 
अन्तःपुरं समुत्छन्य स्वा्ुपैष्यति रणः । 
अन्या तु चिकठा नाम राक्षसी वक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 


प्रपते श्रन्त्पुर के द्याग, रावण तेरे वश ही जाधमा) 
तक्नन्तर प्क दुसरी रक्तसी जिसक्रा नाम विकटा धा, कहने 
लगी ।' १५॥ 


असङृदषता यद्धे नागगन्धवेदानषाः 
निनिताः समरे येन स ते पादवंमुपागतः ॥ १६॥ 
जिक्च सच ने श्रनेकों दार देवताश्रो, नागो, गन्धन भौर 
दानद के युद्ध मेँ परास्त क्षिया, बह तेरे पास श्राया था ॥ १६॥ 
तस्य सवसमूद्धस्य रावणस्य महात्मनः । 
किमद् राक्षसेन्द्रस्य भायां नेच्छसेऽधमे ॥ १७॥ 
हे श्रधक्र¡ पे सव प्रकार से सष्रद्धशाक्ली मष्टा राक्तससज्ञ 
रावण को पलत प्रव तू क्यों वनना नदीं चाहत १ ॥ १७॥ 
ततस्तु दुमंखी नाम राक्षसी वाक्यमन्रषीत्‌ । 
यस्य सये च तपति भीतो यस्य च मारतः ॥ १८ ॥ 
न चाति चासितापाङ्के किं त्वं तस्य न तिष्ठसि । 
पुष्दषटं च तरो प्रयस्य वे भयाद ॥ १९ ॥ 


` २६० ~ घन्दरकाथडे 


तदनन्तर वुभरंखी नाम की रात्तसी कहने लगी 1 जिसके डर से 
न तो सूयं ( धिक ) ठंपता ध्ौरन षायु दी (वहत तेजी फे साथ) 
, वहता दै, उसके वश मे त्‌ क्यों नीं ह जाती १ जिसके मयर से पेड 
फूलों फी धृष्टि किया करते है ॥ १८॥ १६॥ 
सेलाश्च छुभः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति । 
तस्य नैक्रतरामस्य रानरानस्य भामिनि। 

¦ , कितं न दुरे बुद्धि भायार्थे राणस्य हि ॥ २० ॥ 

, ` श्रौर पर्वत पानी वहाया करते ह शरोर जघ वश चाहता है : 
तब मेघ पानी वरखाया करे है ; उस राक्षसराज रवय छौ पल्ली 
`वनना तू क्यों पसंद्‌ नदीं करती १।। २०॥ 

स्रु ते तत्ते देवि कथितं साघु भामिनि । 
गहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि ॥ २१॥ 
इति ज्योषिशः सर्गः ॥ 


हे भामिनी { ह मन्द पुसक्याने बालो | मेने तो तुते जा 
ठीक वात थी बही की है । तू दसेमानल्तेतो घच्छी वतै, नहो , 
तोतैरे लिये णच्छान हेया 1२९॥ 


सुन्दरकाशड का तेदसवां सम पुरा दुध्रा | 
3 
चतुर्विंशः समैः ` ` 
व 
ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्या विकृताननाः । 
परषं परुषा नाये उचुस्तां वाक्यमग्रियम्‌ ।:१ ॥ 
` . क्पाटान्तरे--“ उपागम्य ? वा ^“ सीतांसमहास्ताः । » 





। चतविशः सगः २६९ 


तदनन्तर प्रे विरयल्ं ध्राकृति वाली रात्तियां परिल कर सीता 
से कठोर षयन कने लगी ॥ १॥ 


रिं त्वमन्तःपुरे सीते सवेभूतमनेहरे । 
महादशयनेपिते न वासमनुमन्यसे ॥ २॥ 
षे सीते | क्यात्‌ प्रागिमात्र का मन मराहनै. बाले 
भ्रोर उत्तमोत्तम सेजों मे युक्त ( राव कै ) रनवा में रहना पखद्‌ 
नही करती ?॥ २॥। 
.“ भारुपी मानुपस्येष भार्यात्वं वहु मन्यसे | 
भरत्याहर मने रामान्न त्वं नातु भविष्यसि ॥३॥ 
हे माघुषी ! मदुष्य की प्लीह्ना तो वु वदी वात समती 
} परस्व तू भीयमचन्ध जी की श्रोर से ध्रपना मन 
शटा ले, क्योकि धवत्‌ भीरमचनश्ध भी से कदापि न मिन- 
सकेगी ॥ ३॥ 


रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेरय्‌ । 
भतारयुपसंगस्य विहरस्व यथायुखम्‌ ॥ ४॥ 
वेलाय छी सदधि के भागने चाले राक्तघरज राश्रणकेो 
श्रपना पति वना, तू मनमानी मौज उड़ा ॥ ४॥ 
मानुषी मासुषं तं तु राममिच्छति शोभने । 
राञ्यादृभरषटमसिद्धाथं पिष स्वमनिन्दिते ॥ ५॥ “ 


हे निन्दिते! है खन्दरी ! दू माडषी है, इसीसे तू उख साघ्व- 
अष्ट, प्रसफल-मतेारथ घमो काद्र रामर के चादती है ॥ ५ ॥ 


>६२ सुन्दस्कारषटे 


राक्षसीनां वचः भरुखा सीता पञ्चनिभेक्षणा । 
नेतराभ्यामश्ुपूर्माभ्यामिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
राक्तसियो के दचन खन करः कसत्तनयनी सोता नेघों मं धषु 
भर, यह कहने न्गो 1! : ॥ ~ 
, ` यदिदं, रोकथिद्धटुदाक्ए्य सङ्गताः । 
नैतनपनसि वाक्यं मे क्विल्खिपं प्रतिभाति षः॥ ७॥ ^. 
दुम सव मिलकर पुषे पेखा पाठ प्द़ारदीहे, जा 
लेकग्हित दहै) तुम्हारो ये पापदृणं वातं मेरे कशठ मे नर्ही 
उतरतीं 1! ७ ॥ 
, न मानुपी राक्षसस्य भायां भवितुम । 
कामं खादत मां सषा न करिष्यामि वो वचः॥८॥ 

म मानुषी हा कर कमो रान्न की पल्ली नहीं वंन सकती । तुम, 
सव मले ष्टी भुके मार कर खा डालता, किन्तु मे नुस्हास कहना नष्ट 
मानस्कनी)॥८॥ | 

दीना.वा राञ्यहीनो वायो मे स्तास मे युरः। 
तं नित्यमतुरक्तासिि यथा सं घुवच॑ला ॥ ९॥. .. 
मले ही सेर स्वामी दीन दुःल्लिया शो ध्योर्‌ राज्यप्रषट दीक्षयौ | 
नहो, छिन्तुमेरेल्यितेदहो मेरे पृज्यहै। मै उनसे सदा वैसी 
ह्री प्रीति रखती ह, जेसी छुत्रचेला संय मे, 1.६ ॥ 
यथा सची महाभागा शक्रं सुपतिषटति । 
अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणीं श्चिनं यथा ॥ १० ` 


चतुर्िंशः स्मः २६३. 

महाभागा शसो ए्नद्र म, प्ररूधती षरिष्ठ मे, रोहिणो बद्ध 
मे १०॥ 
` लोपामुद्रा यथाऽगस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा । 

सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा ॥ ११॥ 

जापापुद्रा प्कास्य मे, सुकन्या च्यवन मे, सावित्री सध्यवान्‌ 
मे, भीमती किल मे. ॥ ११॥ 

सांदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा | 

` नेपधं दमयन्तीव भैमी परतिमसुत्रता ॥ १२॥ 

"मष्यन्ती सोदरासर्मे, केतिनी समर मेँ प्रर सीपकुमारी दम- 
"यन्ती नेल म, ॥ १२॥ 


तथाऽहमिश्याकूवरं रामं पएतिमनुव्रता | 
, सीताया वचनं श्रुता राक्षस्यः क्रोधमूर्छिता; ॥ १२॥ 
एश धकार यं ष्दाद्भश्रे्ट श्रोयमचनदध जी को शरपना पति 
-सम्रभ उनक्री प्रतुयापिनी हं । सीता जीकेये वचन पुन कर, षै 
` छव साक्तसि्ां षटुत करद दई ।। १३॥ 
` भत्सिंयन्ति स परपेधाविये रावणचोदिताः । 
अवरीनः स निवा्यो हतुमान्शि्ुपाटूमे ॥ १४ ॥ 
. - सीतां सन्तभयन्तीस्ता राक्षप्ीरपृणोक्तपिः । 
, तमभिक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानां समन्ततः ॥ १५ ॥ 
प्रौर कोधाविश भे भरषेराषशसेप्रेरितष्ि, सीताजोःकेोशुरे 


| रे शब्दं फ दिम उपटने लगी । उधर हनुमान जी, उस शिश्पा 
तत पर किप द्विपे, डुपचाप सोता को उपरती इदे उन सव रादौसिरयो 


२६४  शम्बरकाणटे | 
को वाते सुनरथे। वे सव सीताकफो उराती धमकाती इर्‌ उन्द । 
चासे रोर से घेर फर, ॥ १७॥। १५ ॥ | 

भरं संरिलिहुदीपानमलम्बान्दशनच्छदान्‌ । 

उचुश्च परमक्रुद्धाः प्रग्रहाय परस्वधान्‌ ॥ १६॥ 

वार वार श्रपमे लेबेलंप्रे होड जोभ से साटने लगीं घौर 

्रयत्त क्रुध है तथा हार्थो मे फरसों का ले कर बोलीं ॥ १६॥ 

नेयमरति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 

संभत्स्यमाना भीमामी राक्षसीमिवंरानना ॥ १७ ॥ 


तु इख राक्षसराज रावण के श्चपने यश्य पति नहीं समती ! 
(तोयात्‌ श्रपनेकादहम लोगोंके द्वारा खाने येष्य स्रश्छती 
ह । ) उन मयङ्ुर श्राक्ृति वाली राक्तियो दवाय इस प्रकार डरा 


इपटी गयी छन्वरसुखी सीता, ॥ १७ ॥ 

स बाष्पमपमाजेन्ती शिप ताुपागमत्‌ा 

ततस्तां शिश्पां सीता राक्षसीभिः समाहता ॥ १८ ॥ 

भ्रालों से शरास पोलती इदे उस शीशम के पेड़ के निकट चली ' 

गयी । वहां भो उन राक्तसिर्यो ने सीता का पिंड न जोडा भोर उन. 
लोगों ने वह भी सीता.को घेर लिया ॥ १८॥ 

अभिगम्य विशाखाक्षी तस्थौ शेकपरिष्ठुता । 

तां छर्षां दीनवदनां शमलिनाम्बरवासिनीग्‌ ॥ १९ ॥ 


वे रा्तली उन मलिनवस्जधारिणी दुल, दीन, शोकसागरे 
निमश्न, विशालान्ञी सीता ॐ निटकर जा कर, । १६ ॥। 





% पाठान्तरे--"* सरिनाम्बरधारिणीष्‌ । " 


चतुविशः सगः २६५ 


`भत्संयांचक्रिरे सीतां राकस्यस्तां समन्ततः । 
ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीपदश्चना ॥ २०॥ 
चारे प्रोर से मीता फ उपने लीं | उनसे भथानक 
भमार्ति वाली षिनता नाम छी पक रात्तसो थी ॥ २०॥ 
अत्रधीत्छुपिताकारा कराला निणतादरीः + 
^ ¢ स्मै 
, ` सीते पर्या्तमेताबद्धतुः सहो निदर्ितः ॥ २१ ॥ 
| धह करालवदना ध्रौर बद्धे पेट घाली राक्तसौ भ्त्यम्त करद ह 
 .क्टने जगो--हे सोते ! वख वहत टया । तूने श्रव तक प्रपने पति 
"के परति जितना प्रेम दिखलाया, उह काफी है ॥ २१॥ 
: '-. सवेत्रातिङृतं भद्रे व्यसनायोपकसपते । 
. . परितुष्टा भद्रं ते मादुषस्ते कृतो विधिः ॥ २२॥ 
` - है भद्रे} भति किसी घात को थच्छी नहीं हेती । क्योक्गि, धति 
-फा परिणाम दुः्खदाधौ हेता है । भवान तेरा मला करे । तै ते 
तेरे ऊपर प्रषन्न ह । क्योकि, मनुष्य का कक्तेव्य तूने यथाविधि 
निभाया ॥ २२॥ 
:  ममाति ठु वचः पथ्य बरुवन्त्याः हर मेधिलि । 
ˆ -रावणं भजन भतार भतार सर्वरक्षसाम्‌ ॥ २३॥ 

. अवमे भो तसे जे तेरे दहित की वात शूदती ह, ऽसे हे 
मेथिनी { तू कर। ( वह ष है कि, ) दु क्व रात्तसों के स्वाम 
रावण के घ्मपनां स्वामी (पति) वना ले २३॥ 

,, विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशभिव धासवम्‌ । 
„ ` दं्षिणं लयागरीरं च सवस्य प्रियद्शचन्‌ ॥ २४ ॥ 
१ नि्तोद्री--उक्नतोदरी } ( फो० ) 


२९६. सुन्द्राशडे. 


वष्ट बड़ा प्रशमी, सूपवान्‌ श्रौर षन्द्र॒॒कौ तरह चतुर, . उदार, 
प्रौर सव ए किये प्रियवशीं हे ॥ २४॥ । 
-मातुषं कृपणं रयं स्यक्त्वा रावणमाश्रय । 
दिव्याङ्करागा वैदेहि दिव्यागरणभूषिता ॥ २५॥ . 
तू सलु श्रौर द्रीनदुलिया श्रीरामचन जी का व्याम कर, 
राण का पस्ता पक्षड्‌ । श्रा मे वद्या वह्धिया उवव्न लगा प्रौर 
वष्टि वद्िग्रा प्ाभुषणों के पिन कर, श्चपना डर कर ॥२५॥ 
 अघपरभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भव । | 
अभेः खाहा यथा देवी रचीवेनद्रस्यं शोभने ॥ २६ ॥ 
भ्रोर श्माजञहौ से शणिमाध्र की तू स्वामिनी वना । जिस 
प्रकार प्रि की भाया स्वादा प्रौर इन्द्र फी शन्री दै; उसी प्रकार 
हे सुन्दरी | तू रात्ण की पल्ली षन करशाषा की प्रप्ते ॥२;॥ 
पिते रामेण वैदेहिं कृपणेन गताुषा 
एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि ॥ २७॥ 


प्ररी सीता | वू उस दुिया श्रोर गतायु श्रोरमचन्जीको . 
लेकर क्या करेगी, मेने नुमे ता वाते कीरे, यदि तू उनक्ता 
न मानेगी ॥ २७॥ 


अस्मिन्हते स्ास्तां भक्षयिष्यामहे वयम्‌ । 
अन्या तु विक नाम लम्बमानपयेाधरा ॥ २८ ॥ 


तोम खव मिल करश्रमो तुका मारकर ला डालंगी। 
तदनन्तर लेषे लंवे स्तनो बाल्ली, विकटा नाम की पक्ष श्रौर ,. 
,. राक्षसी । २८॥ । । 


चतुविशः सर्भः २६७. ` 


" अत्रनीतकपिता सीतां गुष्टिुधम्य गनैती । 
 बहुन्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते ॥ २९ ॥ 
अनुक्रोशान्मृदृताच्र सोढानि तव मेथिलि । 
न च नः कृरुषे वाक्यं हितं कालपुरःसरम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्रोध मे भर प्रोर घ्रंसा तान कर सीता से वाली--ह सुदम॑ते। 
तेरे यषटुत ते प्रिय वचन हम लोगो ने दया श्योर नञ्नता वश सदव 


कत्तु ध्रव यदितु मारे ममयनक श्मौर हितकारी वचनो के 
न मनेगी ¦ ता घव तेर लिये ध्रच्छर न होमा ॥ २९॥३०॥ 


. आनीतासि शघ्द्रस्य परारमन्यैदुरासदम्‌ । 
रावणान्तःपुरं घोरं मिष्टा चासि मेथिि ॥ ३१॥ 
है सीते) तू समुद्रे पार लग, जही श्रोर कें नही 
ष्मा सकता श्रौर रनण कै वुर्गम श्न्तःपुर मर तूने केवल प्रवेश ष्ठी 
नी किया है ॥ २१॥ 


रादणस्य गहे रुद्पिस्पभिसतु पुरकिताम्‌ । 
~“ ने स्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षारपुरन्दरः ॥ २२॥ 
वकि तू राण के ध्रर्भ नज्वंद्‌ हैश्यौर हम लेग 
तेर रलवाल्ली परर निथत ड । भीयत्चन््जी क्षी ते हकीकत 
ही क्या दै, यदि शट्रभी ठे वचाना चे तो नदीं वचा 


सकते ॥ ३२॥ । 
रष्व .हितवादिन्या वचनं मम मेधि । 
अमश्रमरपतिन त्यन शोकमनथेकम्‌ ॥ २२ ॥ 


रहै ` ` छन्दरकाएडे . 
प्रत हे मैथिली ! हम ज्ञा तुते तेरे दित.के किये ` 
कहती है, उसे तू मान ने। घव राना वद्‌ कर श्रोर द व्यथे के 
शेक के कोड्‌ ॥ ३३ ॥ 
भन प्रीतिं महषं च त्यनेतां निल्यदैन्यताम्‌ । 
सीते राक्षसराजेन सह क्रौड यथाुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
राक्णसे प्रेम कर श्रोर मौन उड़ा) पत रात दिनि की 
उदासीक्े दुर भगादै चोर है सीते तू रात्तखराज्ञ राघवश के 
साथ मज्ञे मे विहार कर ॥ ३४॥ 
जानासि हिं यथा भरर स्रीणां योवनमभरुवम्‌ । 
यावन्न ते व्यतिक्रमेत्ताबत्सुखमवाप्तुहि ॥ २५ ॥ 
हे मीश ! कका यह मालूमहो है कि; लियो को जवनौ, का 
छद दीक हिकाना नष्ट । स जव तक वैरी जवानी नदीं दलती. 
तक तू भी मौज कर ॥ ३५॥ 
उद्यानानि च रम्याणि प्रवतापवनानि च । 
सह रक्षसरानेन चर तवं मदिरेक्षणे ॥ ३६ ॥ .. 
हे मतवा नयनों बाली | रमणीय वागों भै, पर्वतो पर प्मौर 
उपवनं मे राक्तसराज रावण के साथ धुम फिर ।। २६ ॥ 
स्रीसदस्राणि ते सप्त वहे स्थास्यन्ति सुन्दरि । 
ड £ {२ ४ 
रावणं भज भतारं भतरं सवेर्षसाम ॥ ३७॥ ` 
हे खुग्दरि { सात हज्ञार ( प्र्थात्‌ हज ) सिर्या तेरे कने तँ 


रदैगी। सेदु सव.राक्नसों के स्वामी रावण क्ता भ्रपना पति वना 
त्ते ।॥। ३७ ॥ 


चतुविशः सः २६६ 


उत्पाट्य बा े हृदयं मक्षयिष्यामि मैथि । 
यदि पे श्याहूतं वाक्यं न यथावक्तरिष्यसि ॥ ३८ ॥ 
प्रौर यदि श्राज्ञ त हमारे कथनानुखार यथावत्‌ (जैसा 
चाहिये वैता )न करेगी, ता हम तेरा कलेज्ञा निकाल कर खा 
हालेगी ॥ ३८॥ 
ततश्वण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता । 
भ्रामयन्ती मदच्छरलमिदं वचनमनरषीत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर ' कूपित हौ चरडादरौ नाम फी रात्तसौ, प्क वड़ा 
श्निशुल धुमाती हई वाली ॥ ३६॥ 
इमां हरिप्रोकक्षीं त्रासोक्कम्पिपयोधराम्‌ । 
रावणेन हृतां दृटा दौहृदे! मे महानभूत्‌ ॥ ४० ॥ 
ˆ हे रात्तसियो ! देखो, ६स सूगनयनी श्रौर भयु फे मारे कम्पमा- 
नस्तनी को जव रावण हर कर लाया, तव मेरे मने मे पक बडी श्छ 
इपयन्न दुरे, ॥ ४० ॥ 
र्यद्घतछ़ीद, मथेत्पीडं* हृदयं च सवन्धनम्‌, । 
, अन््राण्यपि तथा शीषं खादेयमिति मे मतिः ॥ ४१ ॥ 
मैने वाहा कि, मेँ सके उद्र कै दिनी बायीं कोख के मास 
खगो फो तथा ध्नकै ऊपर के मांखलगड का, हदय के, हदय के 
नीचे के मक्त का तथा तिका भोरसिर का खा जाऊ ॥ ४१॥ 

१ दौहृदः--दष्छा । ( गो° } २ ङक्षिदक्षिणमापत्य कारखण्डाल्यो 
माविष्टो चत । ( गो० ) ३ छश शीहतयुल्मासयोवामभागस्थो मि 
पिण्डविनतेपः | (यो ) ४ शत्पीदं -- तत्येापरित्थितं मसिं । (गोर) ५ ष्न 
-हृदयधाश्वमधोमांसं । ( गोर ) * ` 








२२७ © सुन्धरकाशदे 


ततस्तु भसा नाप राक्षसी वाक्यपव्रपीह्‌ | 
, .कण्टपस्या वृक्षंसायाः पीडयाप किमास्यते ॥ ४२॥ 
तेदनम्तर प्रधा नाम सान्तसौ कहते लगी ! हे र्तस्य | 
हथ वैटी वैडी व्याकरे! शराश्च एस कमाहन का गला घो 
डालते । ४२ ॥ | क 
निवेधतां तते राज्ञे मानुषी सा एतेति ई। , . 
नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति स दध्यति ॥ ४३॥ 
ध्रौर चल कर रावणा क्षा सुचना क्षि, वह मानुषी . मर 
गयी । यह न चह निस्सन्देहं इम लोगो कै इसके डा लने श्री 
ध्रह्नादेही दंगे ॥ ४३६॥ . 
ततस्खजायरुखी नाम राक्षसी वक्यपत्रवीत्‌ | 
षिकस्येमां `ततः सवा; समान्छरत पीटुकान्‌ः ॥ ४४ ॥ 


विभजाम ततः सयां विवादा मे न रोचते| 
पेयमानीयतां क्षिमरं माद्यं च विबिधं बहु ॥ ४५ ॥ ,. 


तदनन्तरं ्रज्ञाघुली नाम की राक्तघी बेली - इसके मार कर 
दसफे मख के वरावर वरावर भाग कर इलो । क्योकि, मुके 
पोछे से कगङ्धा करना पसंद्‌ मर्दी है । ( थर्थात्‌ हस्ते के. लिये 
हममे गडा न हि श्रत; पिते ह से वरावर षरावर टक्कर 


डालेः ) भव तुरन्त जञा फर शराव शौर विविध प्रकार की वहुत 
सी मालर्पे ते ध्राश्रो॥ ४४॥४५॥ ` 


~-~~------~----------------~-------------- = 








१ पाजिकान्‌--मालिद्ण्डात्‌ । ( पो०.} _ 


पश्यविश्च ( सर्गः २७१ | 


ततः शपंणखा नाप राक्षसी ाक्यमत्रवीत्‌ । 
अजद्युर्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते ॥ ४६॥ 
 - रा चानीयतां भरं सर्वशोकषिनाशिनी । 
` ˆ `मानुपं मांसमास्वा् न॒त्यामोऽथ नि्ुम्मभिराम्‌ ॥ ४७॥ 
तदनन्तर शपंणएसा नाम फो राक्षसी वेली-भज्पुखी ने 
वात फष्टी वह मुभे भो{सद्‌ है । सा सव शेकं को न्ट करने षाली 
शराव शीघ्र मंगचानी चाद्ये! किर मदुष्य का मासि चल कर, हप 
"सव निह्षम्भिल्ला क घमीप खल कर नाचे कुदं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
^... एवं संभत्स्यमाना सा सीता सुरषुतोपमा । 
राक्षसीभिः घुषोशभिर्ेयसुरशल्य रोदिति ॥ ४८ ॥ 
एति चतुर्विंशः सगः ॥ 
जद ख प्रकार सुर्वाला की तस्ह सुन्दरी सीताके, उन 
भयङ्कर राक्षसियों ने धमकाया ङराया › तव चह धेयं क्षोड्‌ रेने 


लगी ॥ ४८ ॥ 
। छ्दरकागड का चैवीसर्षां सं पूया इ्मा । 


--->&--~ 
पञ्चुषिशः सगः 
| न 
तथाः तास्ता उदन्तीनां परषं दारुणं बहु । 
: "शाक्षसीनामसौम्यानां सरोद जनकात्मजा ॥ १ ॥ 


, उन मधङ्कर राक्तियां के इस प्रकार बहत से कडोर चचनों के ,. 
कने पर, जानी जी रो पड़ ॥ ६॥ 


२७२ । सुन्दरकाण्डे 


एवधुक्ता तु वैदेही राक्षसीमिर्मनसिवनीः । 
, उवाच परमत्रसा दाष्पगदगदया गिरा । २॥ 


उन रात्तमियों ® स पकार सहने पर पतिन पालन में 
ददता पूषक तत्पर सीता जी, भ्रलन्त चरस्व हो गद्गद दारी से 
वेत ॥२॥ . । 


न मातुष राक्षसस्य भार्यां भवितुमर्हति । 
कामं खादत मां सवां न करिष्यामि वे वचः ।॥ २॥ 


भला कदी भाष भी राक्तस की भार्या वन सकती दे । तुम 
सव मले ही सुक मार कर खा डालो, परमेँ तुम्हारी यद वात नकष 
सान;दसकती ॥२॥ 


सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतापमा । ` 
न शमं रेभे दुःखाता रावणेन च तर्भिता ॥ ४ ॥ 


उख खय र्तसियोँ के वीच फंस हुई देवकन्यावत्‌ सोता के, 
दुःख से द्ुटकरास पाते का इह शरोर उपाय नही घुस पडता था । 
कयोक्ति पक त बह दुःख से विकल थो ही तिस पर राव्णने उसे 
धम्कयाभीयचा)४॥ 


वेपते स्माधिकं सीता विशन्तीवाज्गपात्मनः । 
वने यूथपरिभ्रष्टा एृगी केक्ेरिवार्दिता ॥ ५ ॥ 
उखं समय सोता धस्थर कापि रही थी श्रौर मारे इर कै 
सिकुड क, भ्रपने शरीर मे घुसो जाती धी ! मानें प्रपते सड से 
भरलग हरं करै छक्ेली दिरनी मेश्ियो से धिरो ह ॥ ५॥ 
1 


कलन 


१ मनख्िनी -पाततित्रत्ये दृढमनः 1 ( द्रो ) 
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सा त्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पिताम्‌ । 
चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भन्नमानसा ॥ ६ ॥ 
षद श्रत्यन्त शोक से विकल तथा हताण ह, उस श्ृत्तकी 


; पुष्पित डाल्ती को थाम कर, ¦श्यपने पति श्रोरामिचन्ध्‌ जी फा समस्य 


करने लगी ॥ ६ ॥ 


सा स्नापयन्ती बिपुलौ स्तनौ नेवनरुप्तपैः । 
चिन्तयन्ती न शेकस्य तदाऽन्तमधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
उष समय उसकर नें से निकले हुए रस छल छल करते 
उसके विपुल स्तना फे धो रदे थे 1 षह उस सङ्कट से पारशिने का 
बहुत ड उपाय सेचचतो पर उन्न शाक्त (-सखागर ) फे पारदेनेका 
कें उपाय नदीं सशता था ॥ ७ ॥ 


सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा ) 
राक्षसीनां भयत्रस्ता विपण्णवदनाऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
धन्त में बह रथय कस वायु केभोकिसे गिरे हप केलेफेपेड़ 
क्री तरड, जमीन पर गिर पड़ी श्यीर राक्तसिर्योक्षे उरसे उसका 
मुख, फोका पड़ गया त्रा उदास हदो गया ॥ ८॥ 
तस्याः सा.दीपविपुखा वेपन्त्या सीतया तदा । 
ददश कस्पिनी वेणी व्याछीव परिसपंती ॥ ९ ॥ 


शरीर क्रे धरथराने से. जानकी जी की वड़ो लंवी ध्रौर धनी 
चारी भो धस्थराने लगी । उष्त खमय वह हिल्लती इर चोरी पेसी 
ज्ञान पड़ी, मानो नागिन लष्टरा रदी षै ॥६॥ 
* पासान्तरे--^“ सीताया वेपिततात्मनः 


तीर् रा० सुण "१८ 
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सा निःदवसन्ती दुःखतां शोकोपहतचेतना । 
आर्ता व्यसुजदशरूमि मेधिही विलछाप इ ॥ १० ॥ 
` इुणिया जानसी शेक मे श्रवेत हे श्रौर श्रीरामे विष्हसे,. 
हिकल है, उससे लेती दुई, विललाप करफते रेने लगो ॥ ० ॥ 
हा रामेति च दुःखात्तं हा पुनरु्ष्मणेति च । | 
हा सभर मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी ॥ ११॥ 
जानकी = विलप करती दईं ऊहते लर्गी--दा राम ! हा 
. लकमण ! हा नेसे खाक कोशव्ये ! दा भामिनी छम} ॥ २६॥ 
लोकवादः सत्योऽयं पण्डितैः सयुदाहृतः । 
अक्राढे दुषो गयु; सिया वा पुरुषस्य वा ॥ १२॥ `. 
संरूर में परिडतों की कही हुई यष्ट कहावत ठीक हीह कि, 
दिना खम ध्रये, खरौ हे या पुखष, कई नदी मरता ॥ १२ ॥ 
यत्राह्मेवं करशमी रक्षपीभिरिहर्दिता । 
जीवामि दीना रामेण हतमपि दुःखिता ॥ १३ ॥ 


न्हीते क्या, यद स्स्मवथाकि, जेखाक्निये दुष रत्तरी ` 


मुभ्तदच सत रही है ; दुखिया, मेँ श्रीरामचन्द्र जी विना एक पुतं 
भी जीती रहती ॥ १३॥ 


एपाऽ्टपयुण्या पणा दिनरचिष्याम्यनाथवत्‌ | 
समुद्रमध्ये नौः पणां षायुवेगेरिबाह्ता ।। १४ ॥ 


| 


मे घ्यदपपुण्या श्रोर दुखियारी, पक श्ननोथिनी की तरद देसे 
ही नट हि जंगी, जैसे त से दी नाच समुद्र मे वायु के मेको 
सेनप्ह्ि जाती है॥ ९४॥ 
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तारं तमप्दयन्ती राप्तसीवरमायता । 
सीदामि ननु शोकेन इलं तोयहतं यथा ॥ १५॥ 

, ओं पने पति कौ प्रतुप््यिति मे एन रात्तसियों के पर्ने पड 
गयो ह भ< उसो प्रकार निश्चयो नके रही, सिक्त प्रकार 
पनी फे धरो से नदीनय हेता 21 १४॥ 

तं प्दरपत्राक्षं सिहविक्राम्त गामिनम्‌ । 
` धन्याः प्श्यन्ति मे नायं कृतत्नं प्रियवादिनम्‌ ॥ १६॥ 
जा उन कमलनयन, सिष्विक्रन्तणभो, तज्ञ प्नौर मधुरभाषी 
मेरे स्वाभी कर दर्शन फप्ते है ; घ धन्य है} १६॥ 
सर्वया तेन हीनाया रामेण बरिदितातमना । 
तीक्ष्णं विपमितास्राध दुध मरम जीवितब्र्‌ ॥ १७॥ 
उने भरसिद्ध ( प्रधा धामज्ञाभो ) श्रोरामच्चजी केषिना 
मेधं जीना यदथा पैसे ष्ठी कठिन है ¦ जैसे हल्नाहन विषे पी 
छर पीभै घाल का जीना किनि देता है ॥ १७॥ 
कीहशं तु मया पापं पुरा जन्मान्तरे कृतम्‌ । 
येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणम्‌ ॥ १८ ॥ 
नष्ट मासूम मने पिदधने जन्मे कैसे पाप क्म श्िथे। 
भिनके फलस्वकप पे ये पार दाख्ण दुः सहना षड र्हा 

` दै ॥ १८॥ 4 

मीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता हता । 

राक्षसीभिर र्यन्त्या रामो नासाद्यते मया ॥ १९॥ 


कि 7 


० परठन्तरे--"" पहु । * 


२७६ सुद्रकागडे 


ख समय मेरे उपर जसी भारो षिपत्ति पडी हई है, उससेके ` 
म.्रव मरना हो (पसंद करती ह । करचोकि इन राक्तसियों के परे 
मे भ्रीरामचन्द्र जी के मे नरी पा सकती ॥ १६॥ । 

धिगस्तु खलु मासुष्यं धिगस्तु परवश्यताम्‌ । 
न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌ ॥ २०॥ . . 
शति पञ्चविंशः सगेः ॥ . 


धिकार है मनुष्य होने पर श्रौर धिक्कार है पर्तंत्रता फो, जिसके 
पञज्ञे मे एस मैं ध्पनी इच्छानुसार प्राण परित्याग मी नहीं कर 
कती ॥ २०॥ 


सुन्दरकाण्ड छा पचचौसर्वां खगे पूरा । 
षड्विंशः सगेः 
प्रसक्ताशरखुखीत्येवं घुवन्ती जनकात्मजा । 


अधेप्ुखगुखी बारा विरुप्तुयुपवक्रये ॥ १॥ 
स प्रकार खन कर्ती हु सीता नीचे क्तो सिर सुकये फिर 
विल्वाप करने लगी ॥ १॥ # 
उन्मत्तेव पमततेव भ्रान्तचित्तेव शोचती । 
उपात्ता फिसोरीव विवेष्टन्ती महीतले ॥ २॥ ,, 


श्रम मिटाने के लिये ज्ञमीन पर लाटने बाली पडो की तरह, 


ठवेचारी जानकी पगली, धस्तावधान, थवा प्नवस्थिताश्जी की 
तरह सोटने लगी ॥ २॥ 


पदतिशः सगः , २७७ 


राघवस्य प्रगत्तस्य रक्षता कामरूपिणा | 
रावणेन प्पथ्याहमानीताक्रोरती षात्‌ ॥ ३ ॥ 

यह कामरूपो रात्तस श्रोरामन्रद्र जो को भुला मँ डाल, मुभ 
रोती इई फा वरजासी हर कर यहा ले श्राया ॥३॥ 

रा्षसीववरमापत्ा मत्सयपाना सुदारुणम्‌ | 
चिन्तयन्ती पुदुःखातां नाहं नीवितुधुत्सहे ॥ ४ ॥ 

भ्रव यहं श्रा नर मँ रा्तसियो के पाले प पड़ कर, नित्य धुरी 
तरह धपकायो उरायौ जाती ह । इश्च प्रकार सेच र्मे पड़ी श्रौर 
प्रत्यन्त दुःलियारी मे, श्प जीना. नह चाहनी ॥ ४॥ 

नहिमेश्रनारितेनार्थो नैवायैनं च भूषणैः | 
` वसन्त्या रक्षसीमध्ये विना रामं महारथम्‌ ॥ ५॥ 

न ते| पुमे भ्रव जने ही से एच्‌ भ्थजन है प्रोर न पुमे धन- 
दौलत प्रर जेवर ही से एतं काम दै । योक राक्तसियों के वीच 
रहना श्रौर सो भो उन प्रदावलत्रान धीरमचन्दर जो के विना॥ ५॥ 

अश्पपारमिदं नूनपथञ्वाप्यनरमसम्‌ । 
हृदयं मम येनेदं  दुःखेनापशीैते ॥ ६ ॥ 

जान पड़ता ह, मेस कनेजा पत्थर का श्या श्रजञराभर (कमी 
निकस्ग यान्न होने घाल), तमी ते इतना दुःख डने पर 
भी टुफ्डे दुष्डे नदीश जाता ॥ ६ ॥ 

धिपरामनाया मर्तं याऽहं तेन विनाकृता । 
हतमपि रक्ामि जीवितं पापनीषिता ॥ ७॥ 


` ° पञन्तरे--“ जोशितैरयो । ” 


[क ` ` भ , षा) तिं 


२७५ सुम्व्रकाण्डे 


पक दुष्टात्मा शरीर श्रपतिवरता की तरह का करने बाली के 
धिक्षार टै, जे में धीरामचन्दर जी $ षिना मुत्तं भर भी जीवित 
हु॥७॥ 
चरणेनापि सब्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ 1 
रावणं फं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
मं रावण काते श्यपने चाम पादस भी नदुरगी फिर उल्ल दुष्ट 
' की चाहना करनातावातहीदृरकीदै॥८॥ 
प्रत्याख्यातं न नानाति नात्मानं नात्मनः इख्ष्‌ । 
यो नृशंसखमावेन मां प्राथयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ 
बहन ते मेरे मना करने पर ही कु ध्यान देता है, न श्रपने 
श्रापक् श्चरन्‌ श्रपने कुत हो के पहचानता है| वह ता श्रयते 
कुर स्वभाव कै वशवत्तीं ह, सके चाहता दै ॥ ९ ॥ 


"छिन्ना भिन्नाः विभक्ताः वा दीपेवासौ प्रदीपिता |, 
रावणं नोपतिष्ठेयं क परपेन वधिरम्‌॥ १०॥ 
चाहे मेरे शरीरङकदौ दुकेडे कर डाले, चाहे मु मसल 
डले, चाहे मेरे शरीर की वाटी वाटी श्रलगकर द श्रौर चाहे 
मेरे समूचे श्रंप-क जलतो राग में सोक दो ; किन्तु में रावण की 
हो कर नहीं रहैगी-तुम ल्तोग क्णो बहुत देर से वकवाद्‌ फर रदी 
हो ॥ १०॥ 


ख्यातः प्राज्ञः“ कृतज्ञथ सासुकरोश्चश्च राघवः | 
~; सदत निरतुक्ोशचः सङ मद्वाग्यसंक्षयात्‌ ॥ ११॥ 
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£ १ छिन्ना-द्िखण्डतयाहृतता । ( गो०.) २ भिन्ना--दलिता ( गो" } 
3 विभक्ता-लवयवश्चः कृतः । ४ पराहः--दोपदत्यपि गुणदर्शा ! ( गो° ) 


ष्डूपिशः सभंः ४ २७९ 
भीरामचनदर जो विख्यात, दोषो मे सो गुणो को ठेलने बाले, 
रतश्च, व्याल शौर सदाचारी है § जिन्त नहीं जान पडता, इख 
समयते श्यो पेसे निदुरश्ो गये दोनो, यहमेरेही भाष्य का 
दोषे ॥ ११॥ 
` राक्षसानां जनस्थाने सहस्नाणि चतुदश । 
येनैकेन निरस्तानि स मां कं नागिप्यते' ॥ १२॥ 
जिन्होनि धक्ेने जनस्थान में चोत्रह हज्ञार राक्नसों फा षध 
कर डाला, वै क्या मेरी रज्ञा न फरेगे ॥ १२॥ 
निर्दा रावणेनाहमलपवीर्येण रक्षसा । 
समर्थः खलु मे भता राविणं हन्तुमाहवे ॥ १३॥ 
, इस ्रदपवली राचणा ने मुके यहा ला कर वदी वनाकर रला 
है \ परन्तु निश्चय ष मेरे पति श्रीरामचन्द्र; युद्ध मे शण फा वध 
कर उलिगे ॥ १६३॥ 


विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः । 
रणे रामेण निहतः स मां फ नाभिष्यते ॥ १४॥ 
जिश््ोनि दग्डश्षवन में राक्षसोच्तम विराधका मार डला, षै 
शीरामचन्ध क्ण मेरा उद्धारन कैर ॥ ?४॥ 
कामं मध्ये सयुद्रस्य श्यं दुष्यधषेणा । 
न तु राधववाणानां गतिरोधीहे वियते ॥ १५॥ 
यद्यपि थह लङ्का समुद्र के वीच मँ होने फे कारण इसमे वादिर 
से किसी का शरान सज नही हे, तथापि भीरामचन्द्र जी के वारणो 
की शति का कौन रोक सकता है ॥ १५॥ 
१ नाभिष्धते- ने रक्षति । ( भो० ) | 


[-.-) © द सुश्वरकार्ये 


लु तारणं येन रामो ददपरक्रमः । ` 
, रक्षसापहृता भायामिषटं नाभ्यवप्ते ॥ १६ ॥ 
श्नीरापचन्द्र जी इदृपरक्रमी हो कर भी, यत्तस दवाय हरी 
है ध्रपनी प्यारी प्ली का उद्धार नदीं करते, शका कारण क्या 
है ॥ १६॥ 
इहस्थां मां न जानीते शङ लक्ष्मणपूर्वजः 
जानन्नपि हि तेजस्वी धषणं मषंयिष्यति ॥ १७॥ `. 


इसका कारणा यही हो सना है कि, कदाचित्‌ लदश कै 
येष भाई श्रीरामचन्द्र के श्रमी यह परालूम नदींहो पायाकरि, मेँ 
लङ्काम वंद द । यि चे यदह जानतते हेते, ता क्या पेसे तेजस्वी हे 


कर, वे इस प्रकार फा ध्रपभान कमो खह सफ़ते थे ॥ १७॥ 


हृतेति योऽधिगत्वा मां राघवाय निवेदयेत्‌ । 
गृध्रराजोऽपि स रणे रावणेन निपातितः ॥ १८ ॥' 
जे जटायु हरे जने का संवाद्‌ श्रीयमचश्धजी कदे सकता 
था ¦ उस गृधराज्ञ जटयु हा मौत रकण ने युद्ध मेँ मार 
डाला ॥ १८॥ 
छृतं कमे परह्तेन मां तथाभ्यवप्च्ता । ˆ. ` 
तिष्ठता रावणदरनछे इृद्धेनापि जटायुषा ॥ १९ ॥ 
जटायु ने वा भारो कामस्षिया था। उसने इद्ध होकर भीः 


` भुके छंडाने क लिये राण से दन्दयुद्धः किया ॥ १६॥ 


यदि मामिह जानीयादतमनां स राघवः | 
अथ वणैरभिक्रुढधः इर्याहोकमराक्षसम्‌ ॥ २०.॥ 


पडुविशः सगः २८१ 
ध्रगर श्रीरामचन के मेरा यहाँ रहना मालुम पडजाय); तोषे 
प्राज ही क्रुद्ध दो सरे लाकं को श्रपने वाणो से राक्तसशुन्य कर 
डालें ॥ २० ॥ 
शनिदरैच पुरीं लङ्कां शोषयेख महेदधिम्‌। 
रावणस्य च नीचस्य कौर्पि नाम च नाशयेत्‌ ॥ २१॥ 
वे समुद्र फो सुना फर लङ्का का भस्म कर डालें भौर इस नीव 
सवणा का नाम निणाने तकर न रने द्‌ ॥ २९॥ 
ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गै ग । 
यथाहमेवं रुदती तथा भूयो न संशयः ॥ २२॥ 
तव पे राक्षनि्यां जिनके पति मारे जाय, लङ्का के प्रत्येक धर 
म, मेरी तरद निस्स्देह शेते ॥ २२ ॥ 
अन्विष्य रक्षसां कं क्याद्रामः सरक्षण; । 
श पो 
न हि ताभ्यां रिपुदे शुदतेपपि जीवति ॥ २३ ॥ 
` शुभे विग्वास दै क्ष, लङ्का का पता न्वा कर, श्रीरामचन श्रोर 
लकमण श्रु का नाण श्रषश्य करेगे । कंथोक्ि उनके सामने पड़ने 
पर उनक्रा नरु एक क्षण भो जोता नही रह सकता ॥ २३ ॥ 
चिताधूमा्रपथा शृधमण्डरसडकला । 
अचिरेण तु धेयं समशानसदृरौी भवेत्‌ ॥ २४॥ 
धे हौ दिनों के मीनर यह लङ्का चित कै धुप से पं भोर 
पीं के दनो से युक हा कर, श्मशान जैसी वन जायगी ॥ २४ ॥ 
अचिरेणैव कालेन भाप्स्याम्येव मनेारथम्‌ । 
दुषमस्थानेभ्यमायाति स्वेषां बे चिपययम्‌ ।॥ २५ ॥ 


» पाठन्तर--"नविधमेचच । » { पाठम्तर--^दुप्मस्यानोयमारूवाति । य मय 1 = समन्त --गदुमयानोयमालयाति । 


` पय्‌ । सुन्दरकाण्डे 


, धे ष्ी धिनो वाद्‌ भेरा यष मनेरथ सफन्न दोगा। चयोक्षि 
जहौ सव कुमा्गगामी हेते है ; वहां नाश हाता ही है ॥ २५॥ 
याृशानीह्‌ दृश्यन्ते छङ्ञायायञ्चुभानि वे । 
अचिरेणैव कालेन विष्यति हतप्रभा ॥ २६ ॥ . 
कन्हं इस समय लङ्का मे जसे प्रश्न देख पड रषे उनका ,, 
दैखते हए, ध्रव वदत शीघ्र यद लङ्कापुसे निस्तेज श्यात्‌ न हो 
जायगी ॥ २६ ॥ 
नूनं लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधमे । 
शोषं यारयति दुधा परमदा विधवा यथा ॥ २७.॥ 
इस पापात्मा रावण के मारे जाने पर निस्सन्देहं यष्ट लङा 
दुधंषं होने पर भी विधवा स्रो फो तरह नए हे जायगी ॥ २७॥ 
पुण्येत्सिवसथुत्था च नष्टमत्रीं राक्षसी । 
भविष्यति पुरी खङ्ा नष्टमत्रीं यथाञ््खगना ॥ २८ ॥ 
यथपि इस सपर स लङ्का नगरी मँ नित्य ही प्यच्छै ` यच्छ 
उत्सव इृश्या करते है, तथापि जव रावण नारा जायगा तव यह 
:>>` उख ख्ख शी तरह देख पड़गी, जिसका पति मर मया हो ॥ रत ॥ 
., नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां श्रै शे । 
श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखातेनामिह ध्वनिम्‌ ॥ २९ ॥ 


निश्चय दी त्तम के घर घर में रात्तस कन्यां रोषंगी । मे व ,. 
शीघ हौ उन दुःखियारियों का शेन सुगो ॥ २९ ॥. 








"~~~ 


१ कोषं -तिनाश्चं । ( गो ) 


षड्विशः शगः २८३ 


सान्धकारा दतयोता दतराक्षप्तपुङ्खवा । 
५ 
भविष्यति पुस लङ्का निदग्धा रामसायकै! ॥ ३०॥ 


जव श्रीरामचन्द्र कषेचाया षस लङ्काको भस्म कर डालेंगे, तव यह 
श्नन्धक्ारमय, हतप्रभ शरोर कीस्यन्नसशरून्य हो जायगी ॥ ३०॥ 


यदि नामस शुर मां रामो रक्तान्तराचनः। 
जानीयाद्वतैमानां हि रातणस्य निवेषने ॥ २१॥ 


श्ररपानयन चोर भीरामचन्द्र क्ते पास, यवण घर्मै मेरे वदी 
होने का संवद्‌ पर्ने भर कीदेरटहै॥३;॥ 


अनेन तु व्रशंसेन राचणेनाधमेन मे। 
समया यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कारोाऽयमागतः ॥ २२ ॥ 
हे रात्तसिथों | हस दुर श्योर श्रधम रावण ने मेरे लिये मो श्रचधि 
निशित फी थी ; बह मो श्रव धूरो होने हो बाली है॥ ३२॥ 
अकार्यं ये न जानन्ति नैच्ताः पापकारिणः । 
अधर्मांततु महोत्पाता भविष्यति हि साम्प्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ये पापी राक्तस, धर्मं प्रधमं नटी जानते, से (मेरेध रूपी) 
महापाप से, श्प वडा मासे उत्पात होने नाला है ॥ ३३॥ 
चैते धमं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः । 
धुवं मां प्रातराशाय राक्षसः कल्पयिष्यति ॥ २४ ॥ 


इन माँसभन्तो यज्ञसों के ध्म का तत्व कुड मी नर्दी मरम; 
प्रतः रावणा निश्चय ही (-ज्ञेखा क्षि वद कह गया है ) ्रपने कलेवा 
के लिये मेरे शसीर के दुकडे टुकड़े करषापेगा ॥ ३४ ॥ ` 
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साहं कथं करिष्यामि तं धिना भ्रियदशेनम्‌ । , 
रामं रक्तान्तनयनपपदयन्ती सुदुःखिता ॥ ३५॥ 
समै बिना शीरामचन््र जौ के श्वा करूंगी । र्काम्तनयन, 
श्रीरामचन जो का देले विना सुखे बड़ा दुः हा रदा है ॥ ३५॥ 
यदि क्चिखदाता मे षिषस्याच भवेदिह । 
क्षिं बेवखतं देवं पश्येयं पत्तिना विना ॥ ३६ ॥ 
यदि इस्त समय कीर मुभे विषदं दैवा; तै मेँ प्रपने पिके 
विये मे शीघ्रही यमराज के दशन करती ॥ २६ ॥ 
नानानाञ्जीवतीं रामः स मां लक्ष्मणपूर्वजः । 
जानन्तौ तौ न इू्यातां नेयौ हि मम मागंणम्‌ ॥ २७॥ 
हा | श्रीरामचन्द्र जो के यह नहीं मालुम कि, मेँ श्रमी जीवित 
हं; नहीं तो वे मेरे लिये खारी पृथिषो हूं ट डालते ॥ ३७ ॥ 
नूनं ममेव शोकेन स वीरो लक्ष्मणा्रजः । 
देवछाकमिता यातस््यक्त्वा देहं महीतरे ॥ ३८ ॥ 
मुके त यह्‌ निश्चय जान पड़ता हे कि, मेरे वियोागञन्य शोक 
से पीडित हो, इस पथिषी पर श्रपना शरीर ड्‌, वे लद्मंण ॐ बडे 
भाई बौर भोरमचन्दर जो परनेाक सिधार गये ॥ ३८ ॥ 
धन्या देवाः; सगन्धर्वा; सिद्धाश्च प्रमषयः 
मम प्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रव तो स्वगजल्ाकवासौ वे देवता, वे गन्धर्व, वे सिद्धं श्रौर वे 
दरेवषि धत्य दै, जञा मेरे कमलनयन स्वामो ्ीरामच्दजी फे दर्शन. 
फरते होगे } २६ ॥ 


% पाठान्तरे--^* चरिष्यामि । 
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अथवा न हि तस्यार्थो ध्मरामस्य धीमतः | 
मया रामस्य राजर्पेभांयैया परमात्मनः! ॥ ४० ॥ 
श्रथव। केवल धर्मं की च्राहना रखने वाले, बरुद्धिगन, उछ 
स्वभाव चाने ष्व राजविं धौरामचन्द्र के सुभः भायां से *मतल्लव हो 
क्या ह ॥ ४न्धी 
दश्यपाने भवेत्पतिः सौहृदं नास्त्यपर्यतः | 
नाश्चयन्ति इतघ्रास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥ ४१॥ 
क्योकि, घुसा श्रोर परति ते भँ देखे की द्मा करती है । 
पोटपीडे फौन किसी का चादता है ! फिन्तु यह रीति ते त्नं 
की है। भोरामचन्दे फेमन में पौडपीज्गि भी मेसो परीति कभी नष्ट 
नीं हगी ॥ ४९॥ 
ङि वा पय्यगुणाः केचिक्ि वा भाग्यक्षय मम | 
या हि सीता वराहेण हीना रमेण भामिनी ॥ ४२॥ 
हँ य है सकताह कि, भुक्ते कदे यामेरे सोमाम्य 
का छ्मन्तदहीष्या पर्हुचाशि | नर्हीतो सोता नेसे भरेठ पदार्थं को 
श्मक्खोक्षार फरमे चाले धीरामचन्द्र जी का सुभसे कियाय ही कयो 
हेता ॥ ४२ ॥ 
रेया मे जीवितान्मतु' विहीनाया महात्मनः । 
रामादद्िषटवारितराच्छरराच्छ्रुनिवहेणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
धेरि बाले, महावजी, शत्रहन्ता महारा श्रीरामचन्द्र जी 
से अव चेरा विये दहि गया $ तव मेरे ्िये पसे इभ्ल भरे जीनेसे 
मर जाना ष्टी पच्छा है ॥ ४३॥ 
१ परमातसनः---वरहृषह्वभावस्य । ( भो ) 
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अथवा न्यस्तशस्रो तौ बने भूरफलङशिनौ । 
भरातरो दि नरश्रेष्ठौ संहृत्तौ दनगोचरौ ॥ ४४ ॥ 
या यद सीहा सकता है रि, वै दोनो भाई जस स्याग कर फल- 
भूल लाते श्रीर्‌ मुनिदृत्ति धारण कर, चन मेँ धृते फिरते दों ॥४४॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुराखना | 
छद्मना सादितो भरौ भ्रातयौ रामरुक्ष्मणौ ।॥ ४५॥ 
प्रथा द्र राक्तसराज्ञ रावण ने उन दनो भा यमलष्त्मण ' 
के धोखे मे मरवा डलाहा।॥ ४५॥ 
साश्वं गते काले मतुमिच्छामि सर्वा । 
न च मे विहिते भृल्युरसिन्दुःखेऽपि वति ॥ ४६ ॥ 
पेसे सद्द फे समय, मँ तो मन से मरना पसन्द करती ह । 
न्तु पसे दुःख के समयमे भी मेरी मौत मेरे माण्य में ज्िली ही 
नही ॥ ४६॥ 
धन्याः खलु महात्मने युनयस्त्यक्तकिद्िषाः । 
जितात्माने महाभागा येषां न स्तः परियाप्रिये ॥ ४७॥ 
निश्चय ही वे पापरदित जितेन्धिय महामाग घुनिगण धम्य दै 
जिनका नते कै भ्रिय (निज) है शचोरनश्रप्रिय (श्च) श्रोत्‌ 


~: ज्ञा रागद्वेष से परेद ॥ ४७॥ 


भियान्न सम्भवेदूदुःखमभ्रिया्ाधिकं, भयम्‌ । 
ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ४८ ॥ ' 
जिनका पने क्षिसी प्रियजन के लिये न ते कमी 'दुभ्लो दाना 
पड़ता शर न किखौ श्रपने ्मियजन से किसी तरह का खटका 
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. ठी रहता है। ज न देनो परधौत्‌ भिय श्रमिय--रागदधेष से दढ 
गये हे, उन महाता क मेरा प्रणाम ३ ॥ ४८ ॥ 
साऽहं लक्ता पिया्हिण रामेण रिदितात्मना | 
भाणास्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गता वज्षम्‌ ॥ ४९॥ 
&ति षड्विंशः सर्गः ॥ 
पक तो उन ्रकिद्ध ( च्थवा च्यात्मक्षानी ) प्यारे क्रीयाम ने पु 


विसार दिया, दु्तरे मेँ पापी याद के पनेमे घ्यारपफंसी- रतः 
यवते मै प्राण स्यागती ह '। ४६॥ 


सुम्दरकागड का कंषीसवां सगं परा इष्मा। 
। क 
सप्तविंशः सर्गैः 
न 


इत्युक्ताः सीतया धोरा राक्षस्यः करोधभूखिताः । 
कारिचस्जग्ुस्तदास्यातुं सवणस्य तरखिनः ॥ १ ॥ 
सीता की ये वातं श्चन, वे रा्तसी वहत पित हई भोर उर्न्मे 
सेका कारं सा श्न वातां का कटने के लिये वलवान्‌ रणं के 
पास चली गयी ॥ १॥ 
ततः सीताुपागम्य राक्षस्यो पारदश्ेनाः । 
पुनः पर्पमेकार्थमनथाथमथानरुवन्‌ ॥ २ ॥ 


प्मौर जा रह गयी, वै मवङ्कररूप घाल रा्तक्लिया, सीतां के 
` पास जा, पूर्ववत्‌ कलार श्मौर बुरे दुरे घचन कने ल ॥ २.५ 
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अदेदानीं तत्रान्ये सीते पापविनिरचये | 
राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेत्यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे वली, हे पापिने ! रे दु्वद्धे ! श्चाज श्रमी ये सव राक्तसियों 
मेसं तेरे मदकाखा उसंगी॥२॥ | 
सीतां ताभिर्नायाथिदृट्रा सन्तर्जितां तदा । 
राक्षसी त्रिजयः इद्धा श्याना वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
दन सखव दृयारहिते राचसियों के सीता जो के प्रति तजन करते , 
देख, चिजटा नागरक पक बृद्धा साक्तसी सेरे ले दी कहने लगी 1 ४॥ 
आसमान खादतानायां च सीतां भक्षयिष्यथ | 
जनकस्य सुतामिष्ट स्तुषां दश्षरथस्य च ॥ ५॥ 
ध्री दु्श्नो! तुम श्रपने भापकी खाश्रो ता मलेष्टी खा 
डान, पर जनक की दुलारी श्चोर महाराज दशस्य की वहू सीता 
को, तुम नहीं खाने पाश्मोगी ॥ ५॥ । 
खप्नो हव मया दृष्टो दारुणो रोमहषणः | 
राक्षसानामभावाय भतुरस्या जयाय च ॥ ६॥ 
कयोज्गि श्राज मेने पक दड़ा भयङ्र ओर रामश्चकार स्वप्न 
देखा है 1 जिसका फलत है, रात्तसों का नाश श्योर दखके पति का 
विज्ञय ॥ ६॥ 
एवषक्तािजय्या राक्षस्यः कोधमूर्खिताः 
सवा एवान्ुवन्धीताच्िजरां तामिदं वचः ॥ ७ ॥ 


१ त्रिनटा--विभीषणुन्नो । (गो) » पारन्तर--“ भक्षयिष्यामो । * 
{ पान्तरे --*“ भवाय । 
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त्रिजखा के ये चच्नन सुन. उन रा्तसि्यों का कोध दुर है भया 
मोर धै सव कौ सव मयमीत हो निजा से यद वेलं ॥ ७॥ 
कथयसख त्वया दए; खम्ने[ऽ्यं कीरशो निचि । 
तासां तु वचने श्रुता राक्षसीनां ुषोद्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उवाच वचनं कारे त्रिरा खन्नसंशितप्‌ । 
गजदन्तमयीं दिष्यां शिविकापन्तरिक्षगाम्‌ ॥ ९॥ 
चततला तौ सत के वुने दैसा स्वप्नं देखा है । जव उन राक्षसियों 
ते दख प्रहार पूं छा: तव उस समय त्रिजटा उनके अपने स्वप्न का 
चुत्तान्त पतलाने लगो ! बह वेपनो, मने स्वप्नं देखा दहै कि, 
हाथीदौत ही वनी शौर श्राकाशचःरिणी पालकी मे, ॥ ८॥६॥ 
युक्तां हंसपदसेण खयमास्थाय राघवः । 
शुपाल्यास्धरधयो लक्ष्मणेन सहागतः ॥। १० ॥ 
जिम सहसो दंस जते हप ई ; श्रीरामचन्द्र जी जक्मण 
सित, सफेद वख श्रौर सफेद पुष्पमाला पदिने हप वैडे है ्यौर 
लङ्ख भे भये ह ॥ १०॥ 
स्मप्ने चाय भया एटा सीतां शु्ास्वराहता । 
सागरेण परिकषभ्ं श्वेतं पवेतमास्थिता ॥ ११॥ 
याज स्वपन में मैने सीता कै सफेद खाड़ी पटिने इ प्रोर 
समुद्र से धिरे हए एक सफेद पवेत के ऊपर वैटे हप दला ६ ॥१९॥ 
रामेण सङ्गता सीता भास्करेण भभा यथा । 
राधवद्रच मया टष्श्चतुद॑नतं महागजम्‌ ।। १२.॥ 
पाान्तरे-“ मुखाच्युतम्‌ । ” . ह 
वा० रा० घु०~-१६ 


२६० , संन्दरकारडे 


आरूढः शैखसङ्काशं चचार सदरक्ष्षणेः । 
ततस्तौ नरशादखो दीप्यमानो खंतेनसा ॥ १३॥ 

( उस पव॑त के ऊपर ) धीरामचन््र जी के साथ खोता जी. वैसे 
ही वेड है, .जेसे सूयं फ साय परमा । पिर मैने देला कि, धीरामचन्र 
, ज्ञी चार दौतों बाले श्रौर पर्वत फे समान डीलडौल बाले प्क. ` 
वटे गज की पीठ पर लकमण = उवार ह चले जतेद्।, 
किर दखादहे रि, वे दोनों नरसिंह, जा ध्रपते तेज से दमक रै ` 
है; ॥ १२॥ १२॥ क 

जुङ्माल्याम्बरधरो जानक पयुपस्थितां । 
ततस्तस्य नगस्याग्रे घाका्स्थस्य दन्तिनः ॥ १४.॥ 
सफेद वख धनौर सफेद "फूल की मालाश्चों क .पहिने इष. 
जानकी के निकट ध्याये हण द । किर देखा कि, उख पत कै शिखर 
पर श्राकाश मे खड़े हाथी के ऊपर ॥ १४॥ , _ 
भत्रा परिग्ररीतस्य जानकी स्छन्धमाभिता । , " 
भतुरङ्कात्सथुरपत्यं ततः कमर्छाचना ॥ १५॥ 

जानकी जी सवार हरै हँ ! उस गज के इनक्षे पति श्रीरामचन .. 
जी पकडे. हुए है । तदनन्तर कमलनयनी जानकी गद्य से उद्धल्षी 
ह1.उख समय मेने देखा कि, ॥ १५॥ ` 

- चन्द्रसयौ पया दृष्टा पाणिनां परिमाजंती । ,. | 

ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गनोत्तमः'॥ १६ ॥ 
सीतया च विचाला्या छङ्ाया उपरि स्थितः 
पाण्डुरषंभयुक्तेन रथेना्टयजा स्वयम्‌ ॥ १७॥ 


जानकी सयं भोर चन्द्रमा कै श्रपने दोनो हाथो से पोंड सी 
है) तदनन्तर विशालान्नो सोता खदित उन देनो रजङुमासे के 
प्रपनी पीर पर चदा वह उत्तम गज ध्रा कर लङ्का के ऊपर उर 
गा है } फिर रेखा कि, भ्रा वैत से युक्तं रथ में ख ॥ २६ ॥ १७॥ 
इहापयातः काङ्त्स्यः सीतया सह भार्यया | 
लक्ष्मणेन सद रात्रा सीतया सह वीयंवान्‌ ॥ १८ ॥ 
श्राप वैढे मोर श्रपनी मायां सीताके साथे यहं धनि दहै। 
फिर बलवान श्रोरयमचन््र, अपने भाई लद्मण शौर माया सीता 
सित, ॥ १८ ॥ । 
आसद पुष्पकं दिव्यं विमानं दूयसन्निभम्‌ । 
उत्तरं दिशमालोाक्य जगाम पुरपोत्तमः ॥ १९ ॥ 
हुयं री तरद दमकने दुद पुष्यके विमनि पर सवार हि, उत्तर 
की शरोर जाते इए देख पड़े ॥ १६॥ 
एवं स्वप्मे मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः । 
छष्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह राघवः ॥ २० ॥ 


दस प्रकार स्वप्न मे मेने श्रपनी पलो सीता सहित धिम भगवान्‌ 
के सहश पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को तथा उनक्षे भाई लकमण कै देखा 


दै) २०॥ „ 
नं हि रामो महातेनाः शंयो जेतु सुराघुरः । 
राकषसैर्वाऽपि चान्यैर्वा सगः पापजनेरिव ॥ २१॥ 


ख पापियों के लिये स्वगं म जाना श्रसम्भव है, वैसे हो देव 
दानव ध्थवा राक्तसों कं लिये श्रीरामचन का जीतना भसम्भव 


है ॥ २१॥ 


[॥ 
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न भ 


रावणश्च मया रषः क्षित तेखसयुक्षितः । ` 
रक्तवासा; पिवन्पत्तः करवीरछृतस्तनः ॥ २२ ॥ , ,. 
मेते र्ण के भी स्वप्रमें देवाह क, वहतेलम इबादश्रा ` 
जमीन पर लाट र्हा है । शराव पिये उन्पत्त इया, लाल कटे रोर 
कनेर कै पलो की माला पदिने हए ॥ '२२॥ 
विमानाद्युष्पकादचं रवणः एतितां वि +, 
कुष्यमाणः सिया खो युण्डः ईष्णास्वरः पुनः ॥ २३॥ 
पुष्पक विमाने से राण पथिकी पर घ्रा गिरा है । फिर दाद. 
क्षि, उसको पकड़ कर लिया खींच रदी दै । उसका मू इ मुडा इभा 
ह श्र चह काले कपडे पटिने हय ३ ॥ २६॥ | 
रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यादुलेपनः 
पिव॑सतेकं हसन्टत्यन्धान्तचित्ताइृरेन्धियः ॥ २४॥' 
चह लाल माला पदिने ध्रौर लालचन्दन लाये -गधों के रथ ` 
वैटाहे। फिर देखाहैकि, वहतेलपौरहा है, दै स्हा है, नाच ` 
रदा है ओर श्रान्त चित्त हे विफल हे रहा है ॥ २६ ॥ 
 गदभेन ययो शौघं दक्षिणां दिशमास्थितः । 
पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २५॥ 


चनौर गधे पर सवार हे जस्दी जल्दी - दक्निण कये शरोर जा रहा 
। फिर मेने राक्ञखसराज्ञ रावण का देखा कि, ॥ २४.॥ 


. पतितोऽवाव्छरा भूमौ गदभाद्धयमोहितः 
सदसेत्थाय सम्भ्रान्तो मयातें मद्विहरः ॥ २६ ॥ 
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वह गधे पर सेनीवे पुल ऋरमूपि परभिर्पडा है श्मौर 
भयसौीत हे विकल र्हा ह! फिर तुरन्त उ कर विकल हताः 
धा, मयभीत श्रौ अतवाला ॥ २६ ॥ 
उन्मत्त इवे दिग्वासा दुर्वाक्यं श्परुपन्महुः 
दुगन्धं दुःसहं घोरं तिमिरं नरकोपमम्‌ ॥ २७॥ 
सवया, पागल कौ तरह नञ्च हा वार वार दुर्बाक्ि फटता हुध्ा 
प्रलाप कर रदा है। रुष दुर्गन्ध से युक्त, भयङ्कर -न्धक्षार से 
व्याप्तं नरक की तरह ॥ २७ ॥ 
मर्पङ् भविश्याञ्च म्स्त स रावणः । 
कणठे बद्धवा दशग्रीवं भमदा रक्तवासिनी ॥ २८ ॥ 
कारी कदंमहिपाङ्गी दिशं याम्यां भकपंति । 
एवं तत्र सया दष्टः इम्भकर्णो निशाचरः ॥ २९ ॥ 
मल के प्यीचडमें जा कर इव गया है । फिर देता कि, लाने 
च्ञ पिन हुए सिकयकार कोई सी जिसके शरीर मे कीचड़ 
लपटी ई ह, गले मे रस्सी नाध रावण के' दत्तिण की भोर खीचं 
कर लिये जारो है। दसी प्रकार मेने निशाचर छइम्मक्त्णं के 
भी देखा है ॥ २ ॥ २६ ॥ | 
रावणस्य सुताः सर्वे पृण्डास्तेरसयुक्िताः । 
वराहेण दशग्रीवः िशुमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥ ३०॥ 


रावण के समस्त. पुरो फो भंड सुडयि रोर तेत में इवा ह्या 
देखा है । फिर मैते रावण कष श्ुकर.परः मेघनादं के संस पर ॥२०॥ 





श्पाान्तेरे--*" भरपन्बहु । 


[क 
४ ५, {~ १४३१ 
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# 
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` इष्टरेण इम्भकर्णरच प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌! 
एकस्तत्र पया दृटः श्वेतच्छत्रो विभीषणः ॥ २३१ ॥ . 
नोर छुम्मकणं क ॐँड पर सवार है कर दक्तिण॒ दिशा को 
शरोर आते दुष देवा. है । मेते केवल विभीषण के ` सफेद चीता 
ताने, \। ३१ ॥ | 4 
जुङ्कमाल्याम्बरधरः शुदगन्धातुरेपनः | 
पेपिरत्तगी तैररंङृत 
शदुदुन्ुभिनिेषेरत्तगीतेररुंछृतः ॥ ३२॥ 
` सफेद पलो को माला तथा ।सफेद्‌ चख धारण किये शरोर 
सपद सुगन्धित चन्दन लगाये हुए देना ह शरोर देता है किं; उनके 
सामने शह दुन्ध॒मी वज रषी दै भरर नाचना गाना है रदा 
३ ॥ ३२ ॥ 


आरुह रैकसङ्कारं मेथस्तनितनिःस्वनस्‌ । 
६ > # 
चतुदन्तं गजं दिन्यमास्ते तत्र विभीषणः ॥ ३३.॥ 

- किर क्रिसीपा पवेत के समान श्राकारञलते मेघ की, तरदं 
गजने वाने वार दलं बाले दिष्य हाथी पर सवार ह ॥२३॥ `. 
चतुर्भिः सपिैः साधं वैहायसङ्खपस्थितः। ` 
समाज परया ष्ठो गीतवादित्रिनिःखनः || २४ ॥ 

उसक्त साथ उसके द्वार मेवी ह शौर वह श्याकाशमागे मे स्थित 
८। सजसमा मे मेने गाना वज्ञाना हेते हप देखा है ॥ ३४ ॥. 
पिवतां रक्तमास्यानां रक्षसां रक्तवाससम्‌ 1. ` 
छदा चयं पुरी रम्या सवानिरथङ्द्य ॥ ३५ ॥ ` 
पनर देखा ३ किः ज्मवासी समस्त यक्तख मद पौ रदे दै 
लाल फलों की माजा चोर लालन ही रण ® कपड़े पहिने इः 
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है। पिर मेते दाक्षि, यह रणी लङ्कपुस बो, सथो शौर 
हाथियों सित ॥ २५॥ । 

सागरे पतिता रा भग्गोपुरतोरणा । 
ट्डा शा परया स्वप्न र्रणेनाभिरक्षिता ॥ ३६॥ 


द्ा रामस्य हतेन वानरेण तरस्विना | 
पीता तैं भनुत्ताश्व प्रहसन्त्यो महास्ठना; ॥ २७॥ 
0 । 
लङ्कायां भसमरुक्ाया परविष्टा राक्षसन्नियः । 
इम्भकणांदयश्चेमे स्वे राक्षसपुङ्गवाः ॥ २८ ॥ 
समुद मे हष गयी है रोर उसे गुर रोर लिर््ार ट 
फट गये है । फिर मेने स्वधमे देषा है छि, रवण द्वारा रन्ति 
लङ्क, किसी बलवान भोरमचद्र जी क दूत धानर ते जला कर 
भसम कर उलो ट । रत्तसों कौ कियो के मेने दैवाद किः वे 
शरीर मरं भस्म लगाये तेल पी रषी ह भोर मतवाली है श्स लङ्क 
मै षडे जोर चे हंस र द । फिर ्म्मकणं भादि यहा के प्रान 
प्रधान समस्त राक्तसं ॥ ३६ ॥ २७॥ ३८ ॥ 
र्तं निवसनं ग परविष्टा गोमयहदे । 
अपगच्छत पए्यध्वं सीतामाप स रापव; ॥ २९ ॥ 
लाल कपडे पिमे हु गाबर भरे कृरड मे गिर पटे है। से 
› राच्तसियो | तुम सव यौ से चली जश्रो | देना सीता, 
रामचन्द्र जी फे शोघ्र मिलती है ॥ ३६॥ 
` पातेलरमाम्ी सवैः साधं दि रा्षसेः। 
रयां वटुमता यौ बनवासमतुतरतग्‌ ॥ ४० ॥ . 


रह्दै ,, खन्द्रकाणडे 
यदि तुम. लोगों ते पेसः न क्षिया, तो कहीं वै पर्मक्ुदह्े - 


रात्तसों & साथ चाध तुष्दे मी मारन डाले । मेरी समभमे तो यष 
शमाता दै कि, ध्रपनी.पेसी प्यास अयन्त पापा श्योर वनवास प 


भी साथ देते बालो मायौ | ४०॥ ` 
 भरस्ितां जितां वापि नालुम॑स्यति राषवः। , ` 
[- र ¢ धीयताम्‌ 4 * ^ ) 

` . तद्र ऋूरवाक्येवः सान्तमेवाभिधीयताम्‌ ॥*४१॥ .. 
त्हारे यण दंशा कौ गई^ देख, धीरामचन्ध जी तमके ` 
फभो क्षमा चहं करगे । श्रत; तुस्ह उचित दै कि, भव खीता से' 


कठोर वचन मत को श्रोर श्व उस पेसी वतिं कहा, जिससे ` 
उसे धीरज वेधे ।॥ ४१॥ 


अभियाचाम वैदहीमेतद्धि मम रोचते । . ` ` 
यस्यामेवंविधः सवप्ने दुःखिताया भरहश्यते ॥ ४२॥ . 
भेरी ते यष इच्छा है , हम सव मिल. कर, सोता जीसे 
अघुरह को, मथना कर । क्योकि जिस दु्ियार खी कै वारे मे 


4 


पेखा स्वप्र देला जाता हे क्षि, ॥। ४२॥ 


सा दुःसेविविधैमुक्ता भियं भप्नाललुत्तमम्‌ ।. ` ` 
भस्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः षि विवक्षया ॥ ४३ ॥ 
, बह विविध भकार के दुः से छूट कर ` ्चपने प्यारे, पति को 
पाती है । हे ात्तसियों | यथपि तुम नो ते इसके बहुत राया, 
धमक्ाया है" ते भी तुम दस वात की चिन्ता मत करे ॥ ४३ ॥  . 
राषादि भयं घोरं राक्षसानण्रुपस्थतम्‌ । , 
भणिपातप्रसत्ना हि मेथिली ननकात्मना ॥ ४४ ॥ 
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ध्रव राक्तसों के धरोरामचन् से वड़ा भय धा पवा है। जव 
यदहं जनकनन्दिनी प्रणाम करने से प्रषन्न हा जायगी } ४४ ॥ 
अलमेपा परित्रातुं राक्षस्यो .महतो भयात्‌ । 
अपि चास्या वि्ारुक्ष्या न फिञ्िदुपरक्षये ॥ ४५॥ 


विरूपपपि चाङ्गेषु शुक्ष्ममपि लक्षणम्‌ । 
छायावगुण्यमात्रं त॒ शङ्क दुःखयुपरिथतम्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
तव राक्तसियों को इस मदामय से वचने मे यद समर्थं होगी । 
( तुमने इतना रया धमकाया तिक्त पर मी ) ध्न ।विशालनयनी 
सीताके शरीरम दुगल कशीरेखभी ता नहीं देल पडती शरोर चं 
इनके रंग शिप ह्यो देख पडते ह । नकी मलिन कान्ति देखने 
से श्यवश्य दनक दुःखी हाने का सन्देह दता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


अदुःखामिमां दैवीं बैदहायसघुपस्थिताम्‌ । 
अथंसिदिं तु वैदेद्याः पर्याम्यहुपस्थिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ये देनी दुःख नहीं सह सकतीं । मेने स्वप्र में भी दनन्ति निमान ` 
म स्थित दला है  श्धसे मुभे जान पडता है कि, इनके कायं की 
सिद्धि निशित होने घाली है ॥ ४७ ॥ 


राक्षपेन्रविनाद्रं च विजयं राघवस्य च। 
निमित्तभूतमेतत्तु भोत॒मस्या पहतियम्‌ ॥ ४८ ॥, 
श्मौर रावण का नाश तथा श्रीरामचन्द्र को जोत भी श्वश्य 
हमे वाली । प्क श्रौर फारण भी है, जिसे इनका शरिघर पक 
वड़ा सुखसंवाद नगा निखित जान पडता है ॥ ४८ ॥ 


~ 


# पाडान्तर--"“ रा्षसीर्हतो । “ 


२६८ -छुन्दरकषागडे 


' हर्यते च स्फुरक्चक्चुः पदमपत्रमिवायतम्‌ । 
ईप हृषित वास्या दक्षिणाया हदक्षिणः | 
` अकस्मादेव वैदेह्या वाहुरेकः भकम्पते ॥ ४९ ॥ 
चह यह कि, कमल के तुल्य विशाल इनका, वापर नेत्र फरक 
रहा है भोर इन परम प्रवीणा जानकी जी कौ पलायमान केवलं 
वामसुजा भी थकस्मत्ति फरक रदी हं ॥ ४६॥ 
करेणुष्स्तपमतिमः सव्यश्ोररलुत्तमः , 
वेपमानः सूचयति रापवं पुरतः स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ ` 


प्नोर इतकी हाथी कौ सुद को तरह उत्तर वाम जांध का 
फरक्चा यह प्रकट करता हे क, श्रीरामचन श्नके पास दही 
खडे ई ॥ ५० ॥ 


"पक्षी च #लासखानिख्यं भविष्टः 
र्पुन; पुनश्चोत्तमसान्त्रपादी । 
सुस्वागतां वाचश्दीरयानः ` 
पुनः पुनश्चोदयतीव दृष्टः ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तविशः सगः ॥ 


श्त कौ डाली पर वैडा श्रा यह पिङ्ल्ना ( मादा सारस) 
जञा प्रसन्न हे वारवार मधुर वाणीस देल रीदैः से मानों 
धरौरंमचन्द्र जौ के आगमन की दूचना दे रदो है ॥ ५१॥ 


सुन्दरकाण्ड का सत्तारस्वां सगं पूरा इप्रा । 





१ पक्षी विह्नडिका । ( गोर ) २ पूनः पुनस्चोत्तमसन्त्ववादी--भूये - 
भूयो मधुरवादी } ( गो° } ‰ पाठान्तरे--"“ शालातिल्यः ¦ » ` 


श्टाविंश्ः समैः 
"~~~ 


सा राक्षसेन्द्रस्य षचो निशम्य 
तद्राणस्याप्रियमभियार्ता | 
सीतां वितत्रास यथा बमान्ते 
सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या ॥ १ ॥ 
भिजडा के पेसे वचने चुनने पर्मी सीताजी कै रावण फी 


धमकी की ।याद्‌ श्रामयौ । दसल्लिये चह चन मै सिंह से धिरी हु 
गजराजकन्या की तरह मयमत हा गयी ॥ १ ॥ 


सा राक्षस्तीमध्यगता च भीर 
© 
ध | वाम्भिथशं रावणतर्जिता च । 
कान्तारमध्ये विजने विष्ठा 
वारेव कन्या विरुखाप सीता ॥ २॥ 
सत्तसियो मे फसी श्रोर रारण से उरायौ धमकायो इद खीता, 
निर्जन वन में देधी इई पक रंड्क्टौ की तरह विलाप करने 
लगी ॥ २॥ 
सत्यं बतेदं भवदन्ति रेषे 
रभृलयुभंवती 
नाकारमृलयुभवतीति सन्तः । 
यत्राहपेवं परिभत्स्यमाना 
जीवामि किलिरक्षणमध्यपम्या ॥ ३॥ 


2०० सुन्दरकाण्डे 


वड़े ही दुःख की घात है! सजनो का यद कथन सत्य दी है कि, 
विना समय आये काई नदीं मरता । क्योक्ति यद पेखा न होता, ते 
इतनी इरयो धमक्ायी ओर तिरस्छार की जाने पर, मँ पापिनि 
(क्या) एक त्षण भी जीती जागती वनी रह सकती धो ॥३॥ 


खा ड + ध 
सुखाद्धीनं वहुदुःखपूणम्‌- 
इदं तु नूनं हृदयं स्थिर मे। 
विशीयते यन्न सदस्रधाञ्य 
वजाहतं शृज्खमबाचखस्य ।॥ ५ ॥ 
सुखरहित शौर दुःखधृणं मेरा हदय निश्चप ही वड़ा कडेर 
है। यदि यह पेता नहीं हिता ते, वं से तड .गये पर्वतश्चिलर 
फी तरह यह हजार टुडे क्यों नहीं हा गया ॥ ४॥ 
नैवास्ति देषो मम नूनम्र ` 
वध्याहमस्याभियदरनस्य । 
भावं न चस्याहमनुप्रदादुम्‌ 
अछ द्विजे मन्तरमिवाद्िनायः ॥ ५.॥ 
निश्चय ही पुरे ्रातमहा का एप नदी हिगा । स्योक्षि अन्त. 
म ते यह भयङ्कर रात मुषे मार ही डल्लिगा । रतः इसके द्वारा ` 
मारी जाने की धपेत्ता स्वयं ही मर जाना भच्छू है। पिर जिंष 
धकार त्ाह्मण शुद्र का वेद्‌ मन््रन्हीं दै सकता, वैसे क्षी मेँ 


ध्रपना हृद्य रावण क -नदीं दे खरती ( प्र्थात्‌ उसे नदीं चाह 
उक्ती ) ॥ ५॥ । 





:; १.भवं--इद्यं । ( गो० ) 


प्रएविषः सः ३०१ 


नूनं मपाङ्गान्यचिरादमायैः 
ध, शितैछेतसय 
दकष ति राप्षसेनधः। 
तस्पि्नागच्छति लोकनि ` 
४ [4 
गभृश्थनन्तायि शद्यङृन्तः ॥ ६॥ 

य भुम निश्चय मालूम ट कि, लोकनाथ शौरामच्र के नि 
दे पुं ही यह रत्तसाधिपएति शल से मेरे शरीर कौ दोषां कर 
उानिगा ; तैसे जरह गभ मे क्न ए वालक का इकडे करे कर 
काट डालता ह॥ ६॥ 

दुःखं बतेदं मम दुःखिताया 
मा बिरायाधिगमिष्यते दवौ | 
वद्धस्य वध्यस्य तथा निशाने 
। राजापगधादिव तस्करस्य ॥ ७॥ 

पु चिरकालीन दुधियासी फे षये रव की निदि की ह 
धरदपि फे द माख शीघ्र पैसेदी पुरेह जाथे) जैसे रज्ञासे 
फषी की प्रक्षा पये हुए शरणमे स्द् चोर कौफोसी का 
समय शोप परा हष जाता है ॥ ७॥ 

हारम हय रक्मण दापुर 
हय रापमातः सदह म जनन्या | 
एषा विप्चाम्यहमखमाग्या 
पहार नौव भूढवाता॥ ८ ॥ 
` हा रम ] हा लकमण ! ह इमि । हा कोशे | हा मेरी 
प्रतता ! सै रपे म्माप्वके कारण वैसे ही नाश को पराप्त हैने 
वाल ह ; षे महासागर े दूमान से.नाव का नाश हिता ६।२॥ 


२०द्‌ दन्दरकाणडे ष, 


तरस्विनो धार्यता मृगस्य ` .. 
सत्वेन रूपं मरुनेन््रपुत्ौ 1 
नूनं षिरृश्तौ पम कारणत्तौ ` ` 
तिहखमौ द्वाविव वैद्युतेन ॥ ९ ॥ 
क्या निश्चय ही सुगरूपधासो' उप्त रात्तप्र ने मेरे पौड़ 
तेजस्वौ रोर सिहसम पराक्रमो देनो राजपुत्रं को षिंजलो से.मारे 
इपः की तरह मार डता ॥ ६ ॥ 
नूनं स काले म्रगरूपधारी 
मापरपभाग्यां लुद्धमे तदानीम्‌ | 
यत्रयेपतरं विससने मूढा ` 
रामाद्खन लक्ष्मणपूषेजं च \ १० ॥ 
सगरूपधारी उस काल ने वश्य ही मुस मन्दसभ्यवाल्ली की 
बुद्धि उस खमय हर ली थी । तभो ते पु मूढधुदि बाली ने दोनों 


कै शनो रजङ्कमासे क्--घर्थात्‌ ीराम मौर लकमण के, द्यन्त ` 
के वारहिर भेज द्यां था ॥ १० ॥ 


^ ॥ 


हा राम सत्यव्रत दीपेवहि 
हा पृणचनद्रमतिमानवक्त्र | 
हा जीवङोकस्य हितः. भियर्व ` 
वध्यां न मां पेस्सि हि राप्षसानाम्‌॥ ११॥ 


हा राम ! हा सत्यव्रतधारो [ हा वदी बाहा. बाले} -हा पणिमा 
कै चन्र री तरह पुल वाते ! हदा पणीपान के हितैषो श्नौर भिय 


णिः सगः ३०३ 


तुम यद्‌ चात भ्रमी नहीं जानते ककि, यै सन्तसो के हाथ से मासै 
जाने वालो षहु॥ ११॥ 
अनन्यदेवत्वमियं क्षमा च 
भूमौ च श्या नियमश्च धमे । 
पतिव्रतात्वं विफं प्रमेदं 
कृतं कृतध्नेषविवं माठुषाणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
मँ ज्ञा ्रपने पनि क कैड्‌ न्य किसी देवौ देवता क्षी मान 
मनौती नही फरती-तो मेसो यह श्रनन्यता, येसो यह क्षमौ, मेय 
भूमिशयन का व्रत, पातित ध्म क्षा नियमित रूप से पालन, ये 
समस्त पत्रता च्िर्यो $ पालने याम्य श्रचुष्ठान, वैसे ही व्यर्थं ही 
हय गये \ ससे किसी काक्गिया हुमा उपकार शत्रो तें निष्फल ही 
ज्ञाताहि॥ । 
मोषो हि धमेश्चरितो मयाभ्यं 
तथेकपतीत्वमिद निरथंम्‌ । 
यात्वांन पश्यामि कसा त्रिवणां 
हीना त्वया सद्मन निराशा ॥ १२ ॥ 
मेयं ध्राचसित यह पातिवत ध श्रोर मेर यह श्रमिपान ङ्त, 
मै ्रोसम की पक्षमा पक्ली ह--निष्फल इण जते ह ज्ञातं 
देसी दर्वल श्रौर विचरणं हे कर॒ भी तुम्हारे दशन नदीं पा रही 
मोर तुम्दाया वियग हने पर भी रि्दारे संयोग से हतश्च ह 
रही हं ॥ ९२॥ समि 
[ नियमेन कृता 
वनान्निट्श्चरितत्रतर्च ।. 


६०४ ४ सुन्दरकारटे 


सीभिस्तं मन्ये विपुरेक्षणाभिः ` 
५ ^ „ £, ९.४ 
त्वं रंस्यसे वीतभयः कृतायः ॥ १४॥ 
, वम नियमित ङपसे पिता के'धाज्ञपालन का वत स्त 
कर प्रौर वन से लट कर -मंय से यट जाग्रोगे शरोर इताथं हि 
कर विशाल नयनवाली धर्थात््‌ छन्दसी सियो फे साथ मों 
उड़श्नोगे ॥ १४ ॥ | 
अहं तु रम त्वयि जतकामा 
चिरं विनाशाय निवद्धमदा । 
मधं चरित्वाय तपे व्रतं च =, 
त्यक्ष्यामि धिगजीवितमदपभाग्या॥ १५॥ ` 
हन्तु हे धीरामचन्द्र | मेने ते ्रपना नाश क्ररमै दही कि ल्यि 
तमा चाहा श्रौर नुमे परेम वद्राया । येरे बत श्रौर तप दनो 
व्यथं गये, श्रतः. सु श्रदप भाम्यवती के जीवन को धिक्कार दै 
प्रतः में ते श्रव श्यपने प्राण त्यागती हु॥ १५॥ 
सा जीवितं क्षिभमहं त्यजेयं, 
, विषेण शरेण शितेन वाऽपि ।, 
विषस्य दाता न हि पेऽस्ि कथि- | 
च्छस्य वा बेदमनि राक्षसस्य ॥ १६॥ 


मँ प्रपना जीवन, विष खा कर श्रथवा गले मै पैनो कंडारी मार. 

कर शीघ्र समाप्त करती । किन्तु च्चा कन ते सु कोद विषं ही 

ला कर देने बाला यदां देख पडता है श्मौर न पुमे इस साक्षस के 
घर मे ध्रपना गला काटने क शंस ही पिल सकता है ॥ १६॥ 


प्ररािशः सगः ३०५ 


इतीव दैवी बहूधा पिप्य 
सवांलना रमिमतुस्मरन्ती । 
धेपपाना प्रिदष्कवकरा 
नगोत्तमं पुषितमाससाद ॥ १४॥ 
दस श्रफार दवी सीता प्रनेक प्रकार से विललाप फरती तथा 
धीरमचन् का स्मरण फरती, धरथरती शरोर सद एलाधे पुषित 
पत्रं शरेष्ठ ( शिप ) धृत फे निकट चली णयो भौर वह जा 
शफ से धिक्त्त शि गयी ॥ १७॥ 
श्रोफामितप्ा वहुधा विचिन्तय 
सीताऽ्य वेषयुदृगरथनं शृता । 
इदध्य वेषयुदूग्रयनेन शप्र 
मं गमिष्यामि यमस्य मूलम्‌ ॥ १८॥ 
तद्मन्तर वदत कुठ सोच विचार फर प्रपनी चेटी $ पंघन 
क्ष यमे ले, फन लगी कि, मे एसी पंथन से णले पं फस 
लगा कषर प्रपनी ज्ञान दे दशी ॥ १८॥ 
उपस्थिता सा शृदुसवेगत्री 
रात गदीलवाभ्य नगस्य त्स्य 
तस्यास्तु रामं प्विचिन्तयन्त्या 
रामासुनं स्वं च इं श्माङ्गयाः॥ १९॥ 
निधय क्र कषेमलाङ्गो जानकी ऽ वृत के गकट 
जा भ फी पक ५९ पो लगाने $ किप) 
का० रा० सु०--२० 


,३०६ छुन्द्रकायदे 
पकड चुकी थी फि, तने स भनकौ को. भीरामचन््र प्रर त्म | 
की वथा पपनी.एलमर्याद की याद्‌ रा यो ॥ १६ ॥ 
शोकानिपित्तानि तथा बहूनि 
धैयार्भितानि प्रषराणि रेफे । 
प्ादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः 
पुरापि सिद्धान्युपरुक्षितानि ॥ २०.॥ ,. 
इति प्रटाविशः सगः ॥ । 


एख पीच ष्टी मे सीताजी फे रोका नाण करते वाले .श्नौर 
घैयं धरते वाल्ते तथा तकम श्रेठ समे जाने बाते शुम शङ्कत 
उन्हें देल पदे ॥ २०॥ 


एस्दर्कायहं का भहाश्सर्वा खगं पुय द्धा । 
->- 
 एकोनर्चिगः क्षमः 
तथागतां तां व्यथितामनिन्दितां -. `" 
व्यपेत परिदीनमानसामू । 
भां निमित्तानि श्ुभामि भेजिरे 
' नरं भिया जुष्टमिवोपजीविमः ॥ १॥ 
जिस. समध. दुखियारी, 'र्षशुम्य, सन्तप्त भौर निन्दारहित 
सीता जी मरने की तेयासे कर रही थो. उख समय वे. खव श्म 


शक्न उनके पाख वैसे टी घा.उपरिधत, हए ; जैसे. किसी धनी क 
पाख'उख्षे नोक्षर चाकर प्रा कर उपस्थित हतै ई॥ १॥ 


प 
५ 
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तस्याः मं वपमशलप्षः- 
रनीतं टृष्णतिशरश््‌ । 
प्रा्म्दतैकं नयनं दुकेश्या 
मीनाहतं पयपिवाभितप्रप्‌॥ २॥ 
उन पुष्दर केशां बाली जानकी जी के चश्चन पएलफीं दित 
कञाले तारे से शोभित, विशाल, शृङधवं शरोर लाल केये वाना 
वापने, पश्चलो दारा हिलाये इए कमलपुष्य फी तरह फडके 
लगा ॥२॥ 


युज्च चावंशवितपीनत; 
परा्यकातागस्वन्दनाहै । 
अनुमेनाध्युषरितः गियेण 
चिरेण वापः समवेपतादु ॥ २॥ 
उती मतो गष, सुरो शरोर मांसतत बामभुजा, जो पदिया 
प्रर चन्दन से श्रित दै! कः दुत फाल से श्रपने प्यारे पति के 
संयोग से पशित हि रदी धी, फडके लेगी ॥ ३॥ 
गजेन्रहसतमतिपश्च पीन; 
तयोर्योः संहतयोः पुनातः। 
प्रसन्दमानः पुनरूररस्या 
रामं पुरस्तास्स्थितमाचरकषे ॥ ४॥ 


इनको एक दृषर से मिषी ह भो देनो जो म से घाम नाध, 
हयी की संद क़ र चदाच इतार क्षी धी तथा एलैन थी, 


० छुन्द्रकारे 
फड्कती हुदै मानों य वदला री णी छि, प्रीरामचद् जी सीता शी 
के सम्मुल ही खड़े दै ॥॥ 
इथ पुनह्पल्वमायर्दण- 
, पीषुद्रनोष्वस्तमिवामला्याः 1 
वासः स्थितायाः; रिखयग्रदत्याः 
किञ्चित्परिसंसत चास्गत्याः ।॥ ५॥ ` 
` उपपारहित धरो बाली ध्रौर ध्नार के दानों देसी दन्तपंकति 
काल्ली सीता सी छी एुनहते रम को शर्थात्‌ चप रण शती -्रोदनी, ' 
जञा कुद इद सैली री हे णयी धी, सिर से तस पड़ी] ५॥ 
एतैर्निपिचतैरपरेश्च भः 
संवोधिता प्रागपि साघु सिद्धः 
` बातातपद्छान्तमिद्‌ अनष्टं 
पण दीनं परतिसञ्जदषं ॥ ६॥ 
हवा प्मौर चाम से नष्ट दुध्रा वीज ज्जिख ररह वपा हेति पर 
पुनः हसभसय ह जाता हे, उसी तरह सीता जी उक्त श्युभ शष्नो क 
देख प्रर उना श्रुभफलावैण जान कर, दर्पित हि गयी ॥ ६ ॥ 
त्या; पुनर्विम्वफलाधरोष्ठै 
खक्षिभ्‌ केशान्तमराटप्ष्म । 
घ्रं बभासे सितशक्दं ` ` 
राहैमखाचन्दर इव प्रयुक्तः ॥ ७॥ 


ष दंड फल फी समान लाल्ल प्रधर्ो खे युक्त, इन्द्र नेन्न सुद्र 
मो्ो च केशो सदित, चथ्वलः शोभायुक्तः . सपेद्‌ मेती कौ च 


त्रिशः सैः 2०९ 
चमकौत दूति से युक्त सीता जो का शुलपएडल, रासे द्रे हप 
पुणंचन््र फो तर्द पुशेाभित हिमे लगा॥ ७॥ 

सा वीतशोका व्यपनीततन्द्री 
शान्तज्पगा ए॑विददधसत््ा। 
अशोभताया वदनेन शुदे 
शीतांगुना रात्रिरिवोदितेन ॥ ८॥ 
, ति पकेनशधिशः सगः ॥ 


उख सप्रय श्रीसोत्ता जी सक, यालस्य, श्मौर सन्ताप से रष्टित 
श्नौर स्वसथ्वविन्त हे, ्यपने प्रसन्न सुलमयषटल से पेसी शोभाय- 
मान हदे, जपो कि, शुङ्धयत्त को सत, चश्मा फै उद्य ते सो भाय- 
मान हेतोहै ॥८॥ | 
सुनधिरकायड का उन्तीसवां सगं पुरा हुमा । 


. 
त्रिशः समैः 
= 
इसुमानपि विक्रान्तः सवं शुभाव तत्वत; । 


सीतायाक्चिनटायाश्च राक्षसीनां च तमनम्‌ ॥ १॥ 


सीता जो कु विर्लाप, श्रिजटा के स्वप्न का वुततान्त श्रौर रातत- 
सियो डीट्डपट चिकरपशली हदुमान जीने सव रज्य कौ व्यो 
एनी ॥१॥ ` 


३१० | सु्दर्काटे 
 अवे्षमाणस्तां देवीं देदताभिव नन्दने । ' 


ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ।। २ ॥ 
नन्दनकानन मे रहने बाली सुरन्दसै की तरह, भ्रलोकवन 
मवेडोष्टई न दश्री सीता को देख फर, मान जी सचतेः 
लगे ॥ २॥ धि 
याँ कपीनां सदस्राणि इवहुन्यथुतानि च। 
दिक्च सर्वासु माग॑न्ते सेयमासादिता मया ॥ ३ ॥ 
जिनके हारा लालों करेद्धा बानर चाये रोर हृते फिर रद ` 
ह, उन्दं मेने हद्‌ निकाला दै ॥ ३॥ 
चरेण तु सुयुक्तेन रतोः 'भक्तिमवेक्षता । ` 
गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया ॥ ४ ॥ 
चैने दूत षन कर युक्तर्वक श्न का वल देखते देखते भोर . 
हिप कर धर उधर ध्रूम फिर कर यह जान ज्ञिया है ॥४॥ ` 
राक्षसानां विशेषदच पुरी चेयमवेक्षिता । | 
राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च ॥ ५॥ 
पैन रासो फे पेश्वयं के शरोर इष लङ्कापुरी फा तथा रवण 
के परमाच के देख भाल लियादहे॥ ५॥ . 
युक्तं तस्याभमेयस्य सव॑सस्वदयावतः 
समाश्वासयितुं भाय पतिदशनकाटक्षिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुखे शस सम्य, श्रंपमेय ( श्यचिन्त्य प्रभाव ) श्रोर सव प्राणिर्यो . 
पर दया करने वोले भरीरामच्न्ध जी की प्ली के, ज्ञा पिके ` 
| दृशेन की प्रमिलाषिणी है, धीरज धाना उचित ॥ ६ ॥. ` , 


| .तिशः षः [| (4 4 


अहमाश्वासयाम्येना एरचन्द्रनिभाननाम्‌ । 

, अदृष्ट; दुःखा दुःखस्यान्तमगच्छतीय्‌ ॥ ७ ॥ 
 जिन्देनि पके पूवं कमी दुःख नदीं सदे ध्र जे एस दुःख- 
सागर म हवती षरं पार नक्ष पा रही है, देसी चन्द्रवदनी सीता क 
धीरज वैधाता हु॥७॥ ' 

यद्यप्यहमिमां देवीं शोकोपहतचेतनाप्‌ | 
अनाईवास्य गमिष्यामि दोपवद्गमनं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि मैं शाक से विकल हरं इन सीता जी का समाधान कये 
विना ही घला ज्ञा, ते मेस यष्टा से लौटना भदिपूं रह 
ज्ञायगा ॥  ॥ | 
गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री .यरास्विनी । 
परित्राणमविन्दन्ती नानकी जीवितं भेत्‌ ॥ ९ ॥ 
क्योकि मेरे जोट जाने से यह यशस्विनी रज॑कुमासी सीता 
पपन रक्ता का करं उपाय न देख, पराण दोड्‌ देगी ॥ १॥ 
मया च स महाबाहुः पूणंचन्दरनिमानन; । 
" समारवासयितुं न्याय्यः सीताद्शनकारसः ॥ १०॥ 
सीता से पिलने की भ्रमिलापा रखने घाले पृशंमासी के 
चन्द्रमा के समान सुलसयडल चाले महावा श्रीरामचन्दे जी को 
जिस रकार धीरज वंधाना उचित "है, उसी प्रकार सीता फे भी 
धीरज धाना उचित जान पड़ता 2॥ १०॥ 
निराचरीणां प्रत्क्षमनहं चापि भाषणम्‌ । 
कथं तु.सलु करतन्यमिदं इृच्छरगतो श्दस्‌ ॥ ११॥ - 


२३१. घुन्धरकाटे 


कषिन्तु, न राक्षसियों फे सामने सीता ओी से बातचीत करना 
ता उचित नदीं जान पडता । स सीता से एकान्त मे किस प्रकार 
वातवीत की जय । यह्‌ ता पक वडौ करिनाई सामे . उपस्थित ` 
2 ॥ १९॥ 


अनेन रात्रिशेषेण यदि नादास्यते मर्या | :' .. 
सवेथा नारित सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥.१२॥ 
श्व थही यत शेष रह गयौ है, एस वीच र्मे यदि दातचीत न 
हो सो, ते निस्सन्देह यह श्रपते प्राण दै देगी ॥-१२॥ 
रामश्च यदि पृच्छेत्पां फ मां सताऽवीदचः । 
किमहं तं प्रति्रयामसम्भाष्य सुमध्यमाम्‌ ॥ १३॥ 
फिर जघ धीरामचष्र शी भुस्षे प्िषकि,सीताने मेरे लिये 
तुभवे ष्या सन्देसा कष्टा ३, तामे विना सीता से षार्तालापश्ियि 
उमके प्ण उत्तर दगा ॥ १२॥ ^ 
सीतासन्देश्षरषटितं मामितस्त्वर्या गतम्‌ 1 
निदेहेदपि काङ्तस्थः करुद्धस्तीत्रेण चश्चुषा | १४॥ 
्षिर सीता का संदेसा लिये विना हो, यदि सें लौटने मे जसी 
कङ्‌, ते प्या धीरामचच्छ ओ शोध भरे तेरो से मुशे मस्षनकर' 
डालेगे ॥ १४॥ | 
यदि चोधोजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात्‌ । 
व्यथंमागमनं तस्य -ससैन्यस्य भविष्यति ॥ १५॥ 


यदि मै सीता से वात्तौलाप किये विना लौट कर सुप्रीदं, हारा, 
घ्मीरामके लिये चकाई शी: तैयारी. भी करवा ध्मौर' यष सीता 
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प्रसिघात एर डाले, त सेनासहित उनफा यद प्राना निष्फल 
शमा ॥ २५॥ 
अन्तरं स्वहमासाच राक्षसीनागिरे स्थितः । 
(3 
शनेराश्वासयिष्यामि सन्तापवहुटापिमाम्‌ ॥ १६॥ 
, चतः प्य ठहर ट धरौर ज्योही णवर मिला, व्योही 
मे (न रात्तसिर्यो की श्रा वचा चुपके से प्रत्यन्त सखम्तक्त जनकौ 
कं धीरज वेधये देता ह ॥ १६ ॥ 
अहं त्वतिततुश्चेवं यानरश्च विशेपः । 
वाचं चोदादरिष्यामि मायुपीमिह संसछताम्‌ ॥ १७॥ 
शह तक मेँ समता हं मेरे ातनीत कएने से थे रा्तियां 
न घवङ्ायेगी-प्णोकषि पव समय पकता मे श्रवयन्त वे स्पर्मे 
ह, इरे घानर ्। सै पदुरष्यो जेसी धद साफबनी में वात 
सीत फङूगा ॥ १७॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्छृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ १८ ॥ 
यष मै ब्राह्मणों कौ तर्द संस्छत भाषा मे वातचोत एक, ते 
सीता सुमे रावण समभ कर मुपे डर जायगी ॥ १८ ॥ 
दानरस्य बिदेपेण कथं स्यादभिभाषणै । 
^ | ¢ 
अवश्यमेव वक्तव्यं मादुपं दार्यपथवत्‌ ॥ १९ ॥ 
क्योकि सीता जी ॐ मन मं यह सम्देह उन्न हो जायगा कि, 
वंदर प्योक्षर संस्छतमाषा वैन रहा, सो कह भुके वनावटी 
ना गमक 


१ पंस्छताप्-प्योग्ीषएटवनक्षणसं्छारयुक्त 1 ( गो" ) 


३९४ घुन्दस्काप्ठे 


वानर समभ कर मुक्ते .डर जायगी ! शतः युके उचितःहै किः 
मै ष्ये महष्यों की साधारण वेलचाल मेँ समक ॥ १६॥ ` 


पथा सान्त्यितं शक्या नाम्यथेयमनिन्दिता । 
सेयमालोक्य ये रूपं जानकी पापितं तथा}! २०॥ 


प्ाभिन्ञाछिता पूवं भूयासं गमिष्यति! 
ततो जातपरिवासा शब्दं इयान्मनखिनी ॥ २१॥ 


जानाना विर्ाङाक्षी रावणं कामरूपिणम्‌ । 
सीतया च कृते शब्दे सदसा रक्षसीगगः ॥ २२॥ 
तष्य ते नै म्य किसी प्रकार से न घनिन्दिता सीता को नः 
समस्ा सद्ंगा । जानकी जी पहले ही रात्तसों से धस्त ह, श्यत 
पुस वानर कै रुप मे मदुष्य के समान वाते करते देख, सीवा शौर ` 
प्रधिक्त डर जायगी । सा डर कर भर मुभे कामरूपी रवण. जान ` 


कर, यदि दुखियासै सीता चिका उठो, तो सीता का; सहा , 
चिछ्ठाना सुन पे राक्षस्या, ॥ २०॥ २१॥ २२॥ ॥ 


नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः 
ततो माँ सम्परिक्षिप्य सवतो बिषृताननाः | २३॥ 


जो यमराज के समान भयङ्कर है, विविध प्रकार के श्रह्' 
श्ञ लेकर ध्या जर्थेगी श्रौर मुके जयो नोर से घेर करः 
जलपुदी ॥ २३॥ 
वपे च ग्रहणे चैव इयंयैत्रं यथाबसम्‌ ] 
गरष शाखाः प्रशाखार्च स्कन्धांधोत्तमक्षाखिनाम्‌।। २४॥ 


त्रिशः समः २३१५ 


भुके मार डालने या पक्र लेने फे लिथेके वातड्ठान 
रखेगी । तवे यही हैगा क्कि, मै पेङ्ं फो डाल डाल ध्रौर गु गुहं 
दौडता फिरंगा ॥ २४॥ 


टरा विपरिधावन्तं वेु्भयशक्धिताः 
मम रूपं च सम्पर्ष्य वेने विचरतो महद्‌ ॥ २५॥ 
राक्षस्यो भयविवस्ता भवरेयर्विङताननाः 
ततः इयुः समाष्ठानं राक्षस्यो रक्षसामपि ॥ २६ ॥ 
तव पुना दस प्रशार दौडुते देख, थे गाक्तसी उर जायेगी । 
मेरे क्प दा शौर युनि मदावन में फिस्ते देख श्रौर मौ श्रधिक 
हरगी भौर र फर उन रक्षो के मी पुकारगी, ॥ २५॥ 
॥ २६ ॥ 
राक्षसेन््रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिनेश्षने । 
ते गूखाक्ति निसिशविविधायुधपाणयः ॥ २७ ॥ 
जा रचणके धरम रलघाली के जिय राच द्वारा नियुक्त 
गये है । तवर वे शूल, शक्ति, वाथ, भाला प्रादि तरद तरद के 
हचियार हाथो मे ने लेकर, ॥ २७ 0 
आपृतेयर्चिमदेऽस्मन्वेगेनोद्ििकारिणः । 
संरुदधस्तेः पुपरितो विधमन क्षपां घम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रोर उत्तेजित हो ष्ड़ेचैगसे घा जर्वेगे धरोर पुषे चाये भोर 
सेवर लो । तव में उख यक्तषीसेना का नाश ते ( पक्श्यषही) ` 
कर उलू गा ॥ २८ ॥ 
हक्तुयां न त॒ सम्प्राप्तुं परं परार मदोदधेः । 
मां बा गृीयुराप्ुत्य वहवः शीघ्रकारिण; ॥ २९ ॥ 


३१६ | सुगधग्फाण्डे 


किन्तु इनक साथ युद्ध करते करते धक जाते फे कारण लौट, 
फर समुद्र पार न जा स्कूगा। यदि बहुत.से श्फुतीले रत्तक्षोनेः 
भभ दते हथ पकड़ जिया ॥ २६ ॥ । ४ 


स्यादियं एचाग्हीताथां मम च ग्रहणं भव्‌ । 
हिंसाभिरुचयो हिस्युरिमां वा ननक्रासनाध्‌ ॥*२० ॥. 
तो सीता फो श्रीरामचन्द्र जी का संदेसा नर्य पि्तेगा श्रमे 


ते पकड जागा ही । फिर हिसप्रिय ये सत्तस चि सुरे प्रधवा 
जानकी ही के मारडाले ॥ ३० ॥ 


विपन्नं स्यात्ततः कायं रापसुग्रीवयोरिदम्‌ । | 

उदे नष्मागेऽस्मन्राक्षसैः परिवारिते ॥ ३१॥ `` ` 

सागरेण परिक्षि गुप दसति जानकी 1 

विशर्ठे वा शृहीते बा रपतेभिमेयि संयुगे॥ ३२॥ ` 

तव ते श्रीसमचन्र जी का घोर घुरी का यह काये ही विगड 

जायगा । क्योकि जानकी जौ पेखे स्यान मे है, जहा का मागं क 
नदीं जानता श्नौर राक्तसों से धिय हा ( रात्‌ सुरत्तित) है। 
इतना हौ नहँ § वकि चर्ये श्रोर समुद्र से .धिशा है, पेसे युत्त 
( श्रवा सुरत्ित ) स्थान मे जानक्षीःजी ध्रार्फषी हैक, युद्ध 
मेँ रा्तसों द्ार मेरे मारे ज्ञने या पकडे जाने पर, ॥ ३१॥२२॥ ' 

नान्यं पश्यामि रापस्य साहाय्यं कार्यसाधने । 

विभूृशंर्च न पर्यामि यो हते प्रयि वानरः ॥ ३३॥ ` 





१ अगृहीनाथो--भविदिततसमषन्देश्ार्था । ( गो ). 


# 


निशः सगः ` ३१७ 


म पेखा किसी का नहीं देता जे श्रीरामचन््जी फा यह फाप् 
पुथ फर सक्ते । पणोकि वहुत सेचते पर भी मेरे मारे जाने पर 
कारं पसा षानर पु नीं देख पडता ह ॥ २२॥ 


षतयोजनविस्तौणं लक्षयेत महोदधिम्‌ । 

कामं दन्तं समयेऽपि सद्ाण्यपि रक्षसाम्‌ ॥ ३४॥ 
ज्सौ योजन फोट वाले समुद्र को लांघ कर, यहं भ्रा सके। 
मे यथेष्ट खप से दजारों रासो शा मार सकता ष ॥ २४॥ 

ने ठु श्यामि सम्मातु परं पारं महोदषेः 

असत्यानि च युद्धानि संशयो परे न रीचते ॥ ३५॥ 

किन्तु किरम लो दर समुद्र पार नदीं जा सकता । युद्धम 

जोत दार कषा § छ्‌ निश्चय नदीं ह । श्रतः पेसे सद्िग्ध कायं पर हथ 
डालना पुम पसंद नदी ॥ २५॥ 

कृश निःसंशयं फाथं क्याला्ः ससंशयम्‌ । 

प्राणल्यामिश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे ॥ ३६॥ 


पेता फौन पदप हेग, जेः पित हो कर किसी सन्दिग्ध 
काथं म, निस्वन्देद हो कर प्रवृत्तद्े । फिर सीताजी से 
वातेश्चीत न करतेसे खीताजी षे प्रण जनिकामी ते सन्दे 
ह ॥ ३६॥ 


एष देषो महानि स्यान्मम सीतामिभापणे। 
१भूताश्चाथा तरिनकयन्ति देशकारविरोधिताः ॥ ३७ ॥ 


१ मूताशवा्याः--निप्व्रर्थाः | ( गो ) 





३१५८ " सुत्दरकापडे 
विक्लवं! दूतमासाच तमः वेद्ये यथा । 
१अर्थानथान्तर बुद्धिः, निरिचिताऽपि" न शोभते ॥२८॥ ; 
घातयन्ति हि कायांणि दूताः पण्डितमानिनः 
न विनश्येत्कथं कायं पवैह्ृन्यं न कथं भवेत्‌ ॥ ३९॥ ` 


प्नौर बालने खे ये वड़ी वद्ध फएरिनादयां ह । वनाधनाथा, कम 
भी, देश शरोर काल के विपरीत कायं - करने से घोर 'यक्ताचधान ` 
प्रवा प्रविवेश दत कै दाय में पड़ने से वैसे दी नष्ट छि जाता है,. 
जैसे धूरयोदय हाते पर प्रन्धक्षार । फिर स्तामी श्रधवा मन्निवगं द्वारां. ' 
छर्तन्य रकन्तेव्य फे विषय मे निश्चय. है जाने पर भो, श्रसास 
धानतावश ओर पिडतमन्य दृत के हाथ मे पडते से भो कषायं 
िगड़जाताहै। ्याकयने से क्ताम न विगड़े पौर मेय. धुदि-, 
हीनता न समश्छी जाय ॥ ३७॥ ३८॥ २९ ॥ 


लङ्घनं च सयुद्रस्य कथं सु त इया भवेत्‌ । 
कथं तु खट वाक्यं मे शृणुयान्नोदिजेत वा ॥ ४० ॥ ` 
मेरा समुद्र फा लौधना स्योकर वधा नहो पौर क्योक्र मेसै 
वातचीत सीता जो छूने ध्रौर सुन कर छम्ध न हों ॥ ४०.॥ 
इति सञिन्त्य ददुमांर्चकार भ्मतिमरान्पतिम्‌ । 
राममद्िष्टकमांणं खवन्धुमनुकीतंयन्‌ ॥ ४१.॥ 


१ विक्छवं --कविवेकिनं । (गो०) $ अनवधानं । ( शि ) २ भयान 
थान्तरे--कायां काय विषये । .{ गोर दुद्धिः--विषद्वं ' दूतमाखाथ न 
क्षोभते । भक्िचित्ृदुमिभवतीत्यथं 1 ( गो०-)' ४ निश्चितापि--त्वासिन। 
सचिवैः लष्ट निशवि्ापि । ( गो° }) १ वैङन्य--ुद्धष्ीरता । ८ गो ) ६ 
मतिमान्‌--प्रगस्तमतिः.। ( गो ) ५ 


श्रिशः सगः " ३११ 


दस प्रकार सोचते विचरते वद्धे बुद्धिमान हमान जी ते शने 
मने में यह निय क्षिया शि, रव मै श्ङ्किषछमा भीरमव्रजी 
की कथा फदना ध्रासम्म कर ॥ ४१॥ 


नेनाषुद्ेनपिष्यामि तद्वमुगतमानसप्‌ । 
इृष्वाङ्कणां बरिषस्य रमस्य विदितातनः ॥ ४९॥ 


भानि धमयुक्तानि षचनानि समंयन्‌ । 
रविष्यामि सवांणि पुरां पतुबनिरम्‌ । 
रद्धास्यति यथा दीयं तथा सवं समाद ॥ ४२॥ 
सते सीता जी छुष्ध नीं हेगो । कयोक्षि सीता जी फा ध्यान 
सदा धीरामचग्् ज हीमे लगा रहता है । प्द्तरधियों मेर, 
प्रसिद्ध प्रथवा प्रासतानी श्रीरामचन जी के ध्वम भोर धर्मयुक्त 
सरेषे क्षा मधुर धाणी से मे एुनाङगा । जिससे सीता के भेरी 
वातो एर किवाक् हे, मे वैसा हो करेगा ॥ ४२॥ ५३॥ 
इति स बहुविधं पहातुभावा 
, जगतिपतेः परमदमवेकषमाणः । 
मपुरमवितथं नगाद्‌ वाक्यं । 
ूमविपान्तरमास्थितो हनुमान्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति गिः सगैः ॥ 
ए प्रकार प्रतेक प्रकार से सोच श्रिचार फर, ( भरणि 
इहार्डनायक ) भूति श्रीरामचन्द्र जी कौ भाया जानकी जौ का 





१ भवितथं--पसंसगं शरस्य । ( शि ) 


३९० ` सुु्द्रकायडे 


देख कर, मदाघुभाव `'हमुमान जीने, उस शृत्तफी डाल्ली परकैडे' 
टी पढे, मधुर किन्तु सत्य शब्दो मँ श्रोराम जी -का संदेसा कहना ` 
` प्मारम्भ क्रिया ॥ ४४ ॥ 


सुन्दरकायड का तीसवां सपरा हुधा। 
--- ` 


एकशः समैः 
~+ 


एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः । 
संश्रवे मधुरं वाक्यं वेदे व्याजहार ई ॥ १॥ 


` इस प्रकीर बहुत कहं सेच विचार फर दयुमान जी, सीताजी 
का सुनाते इष, दख भकार फे सुर षचन कहने लगे.॥ १॥ “ ` 


राजा दशरथो नाम रथज्ञरवानिमान्‌ । 
पण्यश्चीले पदाकीर्चिकरजुरासीन्पहायराः ॥ २॥ 


दृशरथ नाम के पक राज्ञाये, जे वड पुगयात्मा, वड़ी षीति 
वाले, सरल शरोर मदायशस्वी थे । उनके बहुत से. रथ, ` दाथी 
पड़े थे ॥ २॥ 


रान्षीणां गुणशष्स्तपसा चेर्षिमिः समः | 
चक्रवतिहले नातः पुरन्दरसमो षडे ॥३॥ ` , ` 


वे ध्रपने गुणो ते राजपिंयां मे शरेष्ठ माने साते थे भोर तपे 
वै ऋषियों फे तुल्य थे । उनका जन्म चक्रवती इल मै दश्रा था श्रौर . 
वल मे वे श्ट फे खमान थे ॥२॥ 


पफतिशः समः २२१ 


अदिंसारतिरशुद्रो धरणी सत्यपराक्रमः । 
[9 ¢ 
युख्यकचेक्ष्वाङुवंशस्य लक््मीवांहस्षिवधनः ॥ ४ ॥ 
वे दिस खे दृर रहते थे श्ौर चुद्र लोगों का संसं न्ह करते 
थे । घे बड़े दयाह्लु थे घोर सत्यपराक्रमी थे । वे दत्त्वावंशियों भ 
श्रे समे जाते थे रौर बड़ी भान्ति वाते ध्मौर लप््मी के बटन 
घालेथे॥ ह ॥ 
पार्थिवव्यज्ञनेयंक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः । 
पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः खी ॥ ५॥ 
वे राजलक्षणो से युक्त; धरति शाभावान भोर राजाघ्रो में शरेष्ठ 
थे । चायो समुद्र पर्यन्त समस्त पथिवीमण्डल भें वे प्रसिद्ध थे। 
धे स्वयं खली रहते थे शरोर श्पनी ध्रज्ञा तथा ध्याधित जनों को 
भी खख दने बने थे ॥५॥ 
तस्य पुत्रः भियो व्येषठस्ताराधिपनिभाननः । 
रामो नाम विरोपहः शरेष्ठः सवेधनुष्मताम्‌ ॥ ६ ॥ 
चनमा की तरह सुल बाले सकल शास्र शोर वेदो फे विशेष 
जानने वाले प्नौर सव धञुधंसें मेँ भेट उनके भ्येष्ठ पुन धीरामचन्द्र 
जी, उनको बहुत प्रिय थे ॥ ६ ॥ 
रक्षिता खस्य #त्तस्य खजनस्यापि रक्षिता । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः ॥ ७॥ । 
यह ( श्रीराम जी ) श्चपते चरिज फी र्ता करने पाले ्मोर 
क्पे जनों का प्रतिपालन करने बाले है! यदीं न्दी, वकि ये 
खंसार के जीवमा के रक्तक तथा ध्म की सी मर्यादा रलमे वाले 
है प्मोर शन्नो के सन्तत करने बाले ह ॥ ७॥ 
# पाञान्तरे-“ धममस्य । ” † पाठान्तरे--“ स्वजनस्य चं | % , 
धा० श० सु०--२१ 
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तस्य सत्याभिसन्धस्य इद्धस्य वचनातितुः 
सभार्य; सह च भरात्रा पीरः भत्रानितो वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
छीर श्रीरायचनद्र जी, श्रपने सत्यग्रतिक्ञ प्वं बद्ध पिता कै 
प्ाक्षातुसार श्पनी पल्ली श्रौर भाई के साथ उन मे मेजे गये ॥ ८ ॥, 
तेन तत्र महारण्ये मृगयां प्ररिधाव्रता । 
राक्षसा निहताः शूरा वहवः कामरूपिणः ॥ ९ ॥ 
वनम श्रा, उन्दनि शिकार खेलते हप बहुत से यथेच्छ-रप- 
घरी प्नौर षडे शुर राक्षसो का संहार किया ॥ ६॥ 
जनस्थानवधं शरुत्वा इतौ च खरदूषणौ । 
ततस्त्वमषापहूता जानकी रावणेन तु ॥ १० ॥ 
जनस्थानवासी १९ हज्ञार यान्तो तथा खरदृषण का प्राया 
जानां घन, रावण ने कुपित हि, जानकी जी ङे हरा ॥ १०॥ 
वञ्चयित्वा घने रामं मृगरूपेण मायया । 
स मागमाणस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम्‌ ॥ ११॥ 


हरन के समय उसते मायामृग के रुपं मे, धीरामचद्ध जी क , 
घन में धोखा द्विया । तदनन्तर श्रीरामचन जी ने उस भरनिन्विता 
श्रपनी पल्ली के हुते हप । १९ ॥ । 


आससाद वते भिर सुग्रीवं नामं वानरम्‌ । 
ततः स बाछिनं हत्वा रापः परपुरञ्चयः ॥ १२॥ 


वन में सुघ्रीव नामक वानर से सैनी कौ । शत्रुर क जीतने 
वाते धीरामचन्द्र जी ने वालि नामक वानर केः मार कर, ॥ १२॥ 
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भायच्छकपिराज्यं तत्सु्रीवाय महावलः | 
सुग्रीषेणापि सन्दिष्टा हरयः कापरूपिणः ॥ १३॥ 
मदावली सुप्रीव के किष्किन्धा फा राञ्य दे दिया। तव 
सुग्रीवे ने भी यथेच्छु-रूप-घारौ बानो क्षो श्रीरामपल्लो के टः 
फी प्ाघ्ना दो । १३॥ 
दिव स्वा तां देषीं विचिन्वन्ति सदसशः 
अहं सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌ ॥ १४। 
तदनुसार हासे चानर उन दैवी को हदते टर, चासो दिशां 
मे धूम रै दै। (उन्दी से पक ) मने संपातिकेकहने से सौ 
याजन विस्तार वाले ॥ १४॥ । 
अस्या हैतार्विशालाक्ष्याः सागरं वेगवान्प्तुतः । 
४४ 
यथारूपं यथावणौ यथालक्ष्मीं च निरिचताम्‌ ॥ १५॥ 
समुद्र को, षस देवी के लिये षडे वेग से नधा है। मैने सीता 
वेवौ का जेखा खूप रंग श्रौर उनको कान्ति ॥ २४ ॥ 
अश्रौषं राधवस्या ' सेयमासादिता मया | 
विररामेवयुक्त्वासौ वाचं वानरपुङ्गवः ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी कै पमुख से खुनी थी, वैसी हो मेने शनम पायी 
ट । तना फ कर, हदटमाने जौ चुप है गये । १६॥ 
जानश्ी चापि तच्छता विस्मयं परमं गता । 
ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशचसंहतम्‌। 
[| (=| 
उन्नम्य बदनं भीरः रिशुपाटक्षमक्षत ॥ १७॥ 
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उधरये खव वत्तान्त सुन जानकी जी के वड़ा प्रचस्मा श्रा । 
तदनन्तर घंषघराल्ते श्रौर काते महीन कैर्शो वाली जानकी, केशों 
से प्राच्छादित श्रपते मुख को उपर उठा कर, उस शोशम फ वृष 
क्षा देखते लगी ॥ १७॥ 


निरम्य सीता वचनं कपेश्च 
दिश्रच सवां; भरदिशश्च वीक्ष्य । 
स्वयं परहषं परमं नगाम 
1 सर्वात्मना राममदुस्मरन्ती ॥ १८ ॥ 
सीता द्ुमोन जी के ये वचन सुन, चासं रोर देख तथा, खव 
प्रकार से श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करती इई, श्रापसे घ्याप प्रत्यन्त 
षित हद ॥ १८॥ | 
सा तिरयगूध्वं च तथाप्यधस्ता- 
निरीक्षमाणा तमचिन्त्यवुद्धिम्‌ | 
४५ 
ददे पिङ्गापिपतेरमात्यं 
वातात्मजं सूयेमिवोदयस्थम्‌ ॥ १९ ॥ 
हति पकुथिशः सर्गः ॥ 


तदनन्तर सीता धर उधर, ऊपर नीचे देशने ल्गौ तव 
सीता ने उद्यकाल्लौन सूयं की तरह वानरराज सु्नीव कै मंत्री पषं 
प्रसाधारण वुदधिस्तम्पश्न पवननन्दन दयुमान जी फे देखा ॥ १६॥ 


छ॒न्द्रकरा यड का इकतीसर्वा सगं पूरा ह्या । 


१ स्वातमना--घवपरफरिण । ( ्चि० ) 


द्वात्रिंशः सैः 
ध 

ततः शाखान्तरे लीनं दृष्टा चछितमानसा । 
वे्टिताजुनवस्रं तं वियुत्संधातपिङ्गलम्‌ ॥ १॥ 
सा ददृश्र कपिं तत्र मितं प्रियवादिनम्‌ । 
एष्ाशोकोत्छरायासतं तप्तचामीकरेक्षणम्‌ ॥ २॥ 
मेधिखी चिन्तयामास विस्मयं परमं गता । 
अदो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासदम्‌ ॥ २॥ 


शाला में द्विपे, भ्र्ञन च्च के दर रंग फे वदन पदिने, षिज्चल्ली 
के सभूद की तरद पोले, प्रियभावो, भ्रशोक % फूलों के देर को तरद 
कान्तिमान, सोने फे सद्वश पोते नेयो वाले शरोर श्रति नरह कर 
वैठे हप हनुमान जी के देल, सीना जौ धडा गयीं भोर वडव 
विसित दुरं । चे फटने लगी, श्रे | इ दुर्धय वानरकासूपते 
वेड भयानक दहं ॥ १॥२॥३॥ 


ुर्मिरीक्ष्यमिति ज्ञाखा पुनरेव युमोद सा। 
पिरुखाप मृशं सीता करुणं भयमोहिता ॥ ४ ॥ 
रर देता नहं जा स्रकूता । यद जान कर सौता मूर्लिंत शि 
गयीं । किर त्रे भय से मोहित भौर्दुःख से कातर दहे वटुत विलाप 
करने लगीं ॥ ४॥ 
. राम रामेति दुःखातां लक्ष्मणेति च भामिनी । --- 


रुरोद वहुधा सीता मन्द्‌ मन्द्रा सती ॥ ५॥ 


३६ ` । अन्द॑सकाणएडे 


धीम स्वर वाली दुःखियारी सती सीता, हा रम} षा 
ल्दमण | कह कर, धीमी आ्ावाज् से बहुत शर्य ॥ ५॥ 
सा तं दृष्टा हरिशरेष्ठं विनीतवदुपस्थितय्‌ । 
मेथिली चिन्तयामास स्वप्नाऽ्यमिति भामिनी ॥ ६ ॥ 
विनस्रभाव से उपस्थित कपिश्रेष्ठ दयुमान जो को देख; 
जानकी जी ने विचारा कि, कहं मे स्यच ते नदीं देख रदी ॥ ६ ॥ 
सा वीक्षमाणा पृथुभुग्रवक्तं 
` शाखामृगेनद्रस्य यथोक्तकारम्‌? 
ददशं शविङ्गपरवरं महां | 
| वातासमनं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ ॥ ७! 
सीताजी ने जव उपर मुखे करके देषा ; तव उनद्रं पुनः उन 
श्ाज्ञाकारी, पवननन्दन हमान जीका विशाल ठेढा मुख देष 


पड़ा, जो वानसें मे तथा बुद्धिमानों मँ शरेष्ठ धे भौर मूल्यवान श्माभूः 
षणा पदिनने यम्य थे ॥ ७॥ 


सा तं समीक्ष्यव भृशं विसंज्ञा 
गतासुकरपेव वभूव सीता । 
चिरेण संज्ञां प्रतिरुभ्य भूया ¦ 
विचिन्तयामास विशाटनेत्रा ॥ < (1 
उशत समय सीता वहत डर गयीं शरोर पेसी सूद्धित सी हि गवी, 
( अर्थात्‌ सकपका गयीं ) मानों तश्राय हे गयीं हो फिस्वहुत 
देर वाद्‌ सचेत ह, वे विशाल्नयनी सीता दिचारते लगीं ॥ = ॥ 


१ वथोक्तच्रं-- आक्ताकरं । ( गो० ) * पारठान्तर--^ पिद्वावचिपेतर- 
माद्य । 
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खघ्ने प्रयाऽयं चिषताऽय द 
शाखापृणः शासगणैर्मिपिद्धः 
खस्तयस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
तथा पितुर्मे जनकस्य र्गः ।॥ ९॥ 
प्रान मेने यद्‌ बड़ा धरा स्नपन देखादै। (युय कयो?) 
फयोकि स्वप्न मे वानर क देना शास्र में यरा वतजाया गया है। 


सा जद्मपा सहित श्चोरामचन्द्रजी का तथा मेर पिता महारज 
जनकाजो खा मङ्गल दा ॥ ६॥ 


[ नेट--स्वप्नाध्यायानुसतार स्वप्न मेँ यानर का दना बन्धुजनं के 
ध्ि अनिष्टफर माना ग्याहै। | 


स्वप्नाऽपिं नायं न हि मेऽस्ति निद्रा 
शोकेन दुःखेन च पीडितायाः 

सुखं हिं मे नासि यताऽस्ि दीना 
तेनेन्दुपुएभतिमाननेन ॥ १० ॥ 


( जानकी जी फिर विचार कर कदने लगीं ) यदह स्वप्न ता 
नदी हं । शयोक सा षेद दरदं जो स्वप्न देती । सना 
मुर शेक श्योर दुः से पोड़ित के नीद्‌ कव भाने लगी। निद्रा 
ता खुल्नियो को श्रातो दं । से जवे खे मेया उन चद््रपुख भीराम- 
चन्द्र जी से विह हुश्मा है, तव से मुके खुल कैसा ॥ १० ॥ 


रामेति रमेति सदैष बुद्धया 
विचिन्त्य वाचो चरुवती तमेव । 
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तस्यालुरूपां च कथां तमर्थम्‌ , 
एवं परपरयामि तथा भृणोमि ॥ ११॥ 
इसका कारण ते मुभे यह जान पड़ता दै छि, मे रात दिनि 
धीरमजीकेष्यानमें रहतो ्ौरध्रारामजोका नाम रडा करती . 
हं । श्चतः पु तवूनुरूप दही देल शरोर सुन पड़ता है ॥। ११॥ 
। अहं हि तस्या्य मनोभवेन 
सम्पीडिता तद्रतसवंभावा | 
विचिन्तयन्ती सततं तमेव 
तथेव पश्यामि तथा शृणोमि ॥ १२॥ 
सद्‌ा की भांति श्राजञ मी मै ( उन्दीकि पियाग में ) कन्दं खे 
पीडित हो वैठी इई, उनका ष्यान फर रही थो । किरम ते स्का 
उन्दीका ध्यान किया करती हँ । इसीते घे वेषा दी दिखला 
सुनाई पडता है ॥ १२॥ 
मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि 
तथाऽपि बुद्धया च वितकंयामि । 
किं कारणं तस्यं हि नास्ति रूपं 
सुव्यक्तरूपश्च बदत्ययं माम्‌ ॥ १२॥ 
शिन्तु इसका कारण तो मेर मनेएरथ है । यह वात मँ समती 
हःतोमीदुदधि इख बात केः ग्ररण नदीं करती--म्योकि मेरे मना- 
र्थ का पेखा ख्प नहीं जान पड़ता । भधोौत्‌ मेरा मनेरथ ते 
भरीरामचम्द्र जी के द्शेन का है, किन्तु यद तो वानर (का दर्शन ) 


है ओर यह वानर (मु्ते साफ साफ बाल मी -रदाहै; इसका 
कारण क्या है १.॥ १३॥. ` ` । 
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नमोऽस्तु वाचस्पतये सवन्निणे 
स्वयंयुवे चेव हताञ्चनाय च । 
अनेन चोक्तं यदिदं ममग्रता 
वनोकसा तच तथाऽस्तु नान्यथा ॥१४। 
इति द्वानिशः स्मः ॥ 
मे बृहस्पति, इन्द्र, बल्या भौर श्रश्चि के प्रणाम करती ह ओर 


प्राथेना करती ह क्षि, इस वानरने जञा मेरे खामने अभी कदा है, बद 
सच निकले, मोर न्यथा न हो ॥ १४॥ 


छन्दरकाण्ड का इत्तीसवां सगं पूरा हुमा । 
= 
जयल्लिंशः समैः 
व 
सोऽवतीयं हुमात्तस्माद्िदुमपतिमाननः। 
विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपश्त्य च ॥ १ ॥ 
तापच्रवीन्महातेना हनूपान्मारुतात्मजः । 


रिरस्यद्धलिमाधाय सीतां मधुरया गिरां ॥ २॥ 
इतने मे मृगे के समान लाल मुख दले, महतेजस्वी हव्‌- 
मान जी, बुक्त की ऊँची शाला से नोचे रो शाखा पर उतर ध्याये 
प्रर सीता के निकट जा प्रणाम कर, इाय जोड दय, र्थात्‌ नम्र 
नौर दीनभाव से, मधुर वाणी से वेले॥ ९।२॥ 
क उची शाखा ते नीची शाखा प्र इसख्यि कश कि इसी सगं के १५ वें 
छो में सुमान चो छा विशेषण -*° दुमान्नित्तघ् भया ३ 1 क 
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का नु प्मपलाशाक्षि वि्एकोशेयवासिनि । 
दूमस्य शाखामाकस्भ्य तिष्ठसि स्वमनिन्दिते ॥ २॥ 
हे कमलनयनी । हे स्वाद्घुन्दरी ! तुम कौन ह, जो पसे मेने 
कपड़े पदिने भौर पेड़ कौ डाली पकड़ हुए खडी हा १॥३॥ 
किमथं तव नेवाभ्यां वारि स्रवति शोकम्‌ । 
ुण्ठसीकपलाशाभ्यां मिभकीणमिबोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
- कमलपत्र से जलबिन्दु टपकने जी तर्द, तुम्हारे नेश्रोंसे 
शेकं से उत्पन्न ये श्रौ भयो टपक रहे ह ?॥ ४॥ 
सुराणामसुराणां वा नागगन्धर्वरक्षसमम्‌ । 
यक्षाणां किनराणां वा का तवं वत्ति शोभने ॥ ५॥ 
हे शोभने | सुरो, ्रसुरो, नागो, गन्धर्वा, स्तसो, यत्तो, किक्लरों 
भेसेतुमकोनदहे?॥५॥ 
का त्वं भवसि खराणां मरतां वा वरानने । 
वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे.॥ ६ ॥ 
हे चाख्बदने | भथवा तुम रदो, वायु्मो या वघुप्यो मे से कारं 
ह ? क्योकि तुम तो पुभे देवता जेसी जाच पडरही हे ॥ ६॥ 
किञु चन्द्रमसा दीना पतिता विबरुधालयात्‌ । ` 
रोहिणी ज्योतिषां ओष्ठा श्रष्ठासर्वगुणान्विता ॥। ७ ॥ 


थवा तुम नक्तो मेधे तथा सव्गुणश्रापसियों मे ष्ठ 
हिणी तो नदीं ह, जा चन्द्रमा के वियागज्न्य शोक से असित. 
हे, स्वगं से परथिवी पर घ्मा गिरो ह ?॥ ७॥ 


* पाठान्तरे-" श्रेष्ट । 2 
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का त्वं भवसि कल्याणि त्वमनिन्दितिरोचने । 
कोापाद्वा यदि वा मोहाद्भतारमसितेक्षणे ॥ < ॥ 


वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं नासि कल्याण्यरुन्धती । 
कायु पुत्रः पिता भ्राता भतांवाते भुमध्यपे॥९॥ 
हे खुन्दर नेधों बाली कल्याणी ! तुम कनही? हिकले नें 
चाली ! कापया मेह सश, तुमं श्रपने पति वरिष्ठ का, कुपित 
कर, यहा श्रायी इुरं थरम्धतो ते नदीं ह? है सुमध्यमे [यह ता 
वतलाश्रो कि, कटी तुम्हारा पुर, पिता, भाई, श्थवा पति 
ता॥८॥६॥ 
अस्मरा्ोकादुं ककं गतं त्वमुशोचसि । 
-रोदनादतिनिःरवासाद्भूमिसंसपरेनादपि ॥ १०॥ 
इस जाक से परनाक के नदीं चल्ला गया, जिसके ल्यि तम 
शोक कर रही हा । तुम्दारे रेने, निश्वास व्रोड्ने श्नोर भूमिस्पशं 
करने से॥ १०॥ 


न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणाद्‌। 
पव्यञ्जनांनि च ते यानि रक्षणानि च रक्षय ॥ ११॥ 


यह तो धुरे निश्चय है गया कि, तुम दैवता नदीं है । ( क्योक्षि 
देवता ये काम नहीं कस्ते ) फिर तुम वार बार महाराज भोरामचनद्र 
जीकानामने रहो! भरतः तुम्हारे स्तन जंघा आदि शसीर के, 
प्रवयवों की गठन तथा सुद्विकशाल् मे वयित अन्य शारीरिक. 
 लक्तयों के देने ते ॥ १९॥ 


१ न्यज्ञनानि--स्तनजघनादोनि । ( यो) 
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मरदिषी भूपिपारस्य राजकन्याऽसि मे मता| 
रावणेन जनस्थानादखादपहता- यदि ॥ १२॥ 
मसे निश्चित रूप से जान पडता है कि, तु१ किसी भूपाल 
की पटसनी धर राजकन्या हे । रावण जनस्थान से बरजोगी 
जिका हर लाया था, यदि ॥ १२॥ 
सीता स्मसि भद्रं ते तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः 


यथा हि तव वै देन्यं रूपं चाप्यतिमासुषम्‌? ॥ १३ ॥ 
तुभ बही सौतादे तामे तुमसे पुता हैं मुके वतला दो। 
वम्दारा भला डा 1 क्योकि तुम्दारी दीनता से, तु्दारे भरत्यदुभुत 
रूप से ॥ १३॥ 


तपसा चान्विते वेषस्त्वं राममहिषी धुष्‌ । 


सा तस्य वचनं श्रुता रापकीतनहर्षिता ॥ १४॥ 
श्रौर तुष्दारे तपस्विनो के वेश से तुम निश्चय ही मुस श्रीयम. 
पल्ली जन पडती हि । हनुमान जी फै इन वचनो के तथा श्रीराम 
नाम-कीर्तन का खुन, सीता जी हित हा गयीं ॥ १४॥ 
उवाच वाक्यं वेदे हलुमनतंदूमाभितम्‌ । 
पृथिव्यां राजसिहानां मुख्यस्य विदितात्मनः ॥ १५॥ 
चत्त पर वरे हनुमान जी से वेदेही कहने लगी-हे कपे ! 
पृथिवी के समस्त शरेष्ठ राजाश्रो मे सुख्य पवं प्रसिद्ध ॥ १५॥ 
, स्मुषा दारथस्याहं श॒तुसेन्यभमाथिनः# । 
दुहिता जनकस्यादं वेदेहस्य महात्मनः ॥ १६॥ 


१ भतिमानषम्‌-भलदूभुतभिदयथः । ( रा० ) * पारान्तरे--“' भरता 
पिन; >», "८ प्रणाक्िनः । 
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भोर शघुसन्हन्ता महाराज दशरथ कौ मँ पताह प्मौर मदासमाः 
विदे राजा जनक को मैं वेदी ह ॥ १६ ॥ 
सीता च नाम नान्नाऽ्हं भायां रामस्य धीमतः । 
समा दादश तत्राऽं राघवस्य निवेशने ।॥ १७॥ 
मेरा नाम सीता है, श्चौर बुद्धिमान धीरामचद्धजी की मै पक्तीः 
ह वारह वषं तक मेँ श्रीरामचन्द्र ची के धर मे ॥ १७॥ 
युज्ञाना मादुषान्भोगान्सर्वकामसमृद्धिनी । 
तत्र प्रयोदशे पर्ष राज्येने्वाञ्नन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः भचक्रमे । 
तस्मिन्संभरियमाणे तु राघवस्यामिषेचने । १९ ॥ 


सव कामनाश्रों से परिपृणं है, महुष्योप्यागी समसव पदार्थौ 
का उपयोग फरती री । तदनन्तर तेरहवें वषं महाराज दशय्थ ने 
वशिष्ठ जी की सल्लाह से, ईभ्वाङ्खनम्दन धीरामचन्ड जो का राञ्या- 
मिषेकं करना चाहा ! ध्मिषेक की सारी तैयारियां है चुके 


पर ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
कैकेयी नाम भतार देवी वचनमव्रवीत्‌ । 
न पिवेयं न खादेयं भत्यरं मम भोजनम्‌ ॥ २०॥ | 
्ेकेयी ने. पने पति महाराज दशरथ से यह कहा कति, मैः . 
( घ्माजसे नित्य ) न ते पानी पौर्छेगी न भोजन ऊरूगी ॥ २० ॥ 
__ एष मे जीवितस्यान्तो रामो ययभिषिच्यते । | 
यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं भरत्या चपतिसत्तम ॥ २१ ॥ 


[ 
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तो यदि तुम घ्रीरामचन्रजो का राज्याभिषेक करोगे। में 
ध्रपनी।जान ठे दंगी, है नपेात्तम } तुमने प्रसन्न हि पूवेकाल में 
शुभे जौ वर दिया था॥ २९१॥ 
तचेन्न वितथं कायं वनं गच्छतु राघवः 
स राजा सल्यवा्देव्या-वरदानमनुस्मरन्‌ ॥ २२॥ 
उसे यद्धि वमर सिथ्या न करना चाहते हा, ते भरीरामचन््र जी 
चन के जाथ । हे कपे ! वे सत्यवादौ राना श्रपने पुवंद्च वर को 
-स्प्ररण फर ॥ २२॥ 
यमाह वचनं शरुखा कैकेय्याः कऋरममियम्‌ । 
ततस्तु स्थविरो राजा सस्ये धर्मे व्यवस्थितः ॥ २३ ॥ 
कैकेयी के इस निष्टुर श्चर अग्रिय वचन के दुन कर, अचेत 
हा गये । तदनन्तर वृद्ध महाराज दशस्य ने सत्य स्पी धमं का 
पालन करने के लिये ॥ २३॥ 
ज्येष्ठं यशखिनं पुत्रं रदन्याज्यमयाचत । 
¢. 9 ४ ५ 
. स पितुवेचनं श्रीमानभिषेकात्परं प्रियम्‌ ॥ २४॥ 
राद्न करते रुप यशस्वी प्रपते ज्येष्ठ राजद्मार धरोरामचन्दर जी 
से दिथा हृद्या सन्य फेर लिया ; स्तु ्रोरामचन्ं जी ने भयते 
प्रभिषेक से करीं वद कर पिता की श्ाज्ञा के प्रिय माना ॥ २७॥ 
मनसा पूवेमासा् वाचा प्रतिग्रदीतवान्‌ । 
दधान श्तिग्रहणीयात्सत्यंत्रया्नचात्रतम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपि जीवितरेताचां रामः सत्यप्राक्रमः। 
विद्ायेत्तरीयाणि महाहाणि महायक्षाः ॥ २६ ॥ 
* पा्न्तरे -^ परतिगृह्वीयाश्च न ्रुयाक्कि्चिदप्रियम्‌ । ” 
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पौर प्रथम उन्दने उसे मन से श्रेगीकार कर किर बाणो 
द्याया पकड किया । अर्योकि सत्यपराक्रमी श्मीरामचन्द्र जी दान 
देवे है, दान लेते नदी, वे सदा खलथ दौ बोलते है, शूर कभी नदी 
वलते । इस विष्य में भन्ते ही उनके प्राण ही क्यो ने चले जायं । 
पर वे लते स्च दी ई । मदायशस्थी श्रीरामचन्द्र जी ने वड़े 
मूल्यवान पवं बद्धिया वल्लो के व्याग, ॥ २४॥ २६ ॥ 
` ` विद्ध्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समादिशत्‌ । 
सादं तस्याग्रतस्तु्णं भस्थिता वनचारिणी ॥ २७ ॥ 
तथा मन से राज्य के ड, पुमे श्रपनो जननी की सेवा करने 
की श्राज्ञा दौ । पर्तु मै त तुरत बनचारिणो का वेश वना, उनके 
प्रागे टी उनके साथ चन जाने के तैयार इई ॥ २७॥ 
न हि मे तेन दीनाय वासः सर्गेऽपि रोचते । 
भरागेव तु महाभागः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः ॥ २८ ॥ 
क्योकि भीराम के विना पुरत केले स्वगं मे रहना मी पसंद 
नहीं है । मित्रों ह श्मानन्द्‌ केः वदने बाले महाभाग जद्मण 


मी ॥ २८॥ 
पूर्वजस्यालुयाघार्य दुमचीरेररंछृतः | 
ते वयं भतुरादेशं बहुमान्य दृढव्रताः ॥ २९ ॥ 
पविष्ट; स्म पुरादृष्टं वनं गम्भीरदशेनम्‌ । 
वसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितीनसः ॥ २० ॥ 


चीर वरकल ` धारण कर, वदध माई के साथ चलने फो तैयार ह 
गये । से हम खव महाराज दशरथ को ्माक्षा के अति श्राद्र भोर 


ल 
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दता पूर्वक मान, पूरव मे कमो न देले इए शरोर भयानक वन म 
द्मयि । हमर सव लोग द्डकवन मे रहा कस्ते थे फि; उन महा 
ली ॥ २६ ॥ ३०॥ 

रक्षसाऽपहूता भायां रावणेन दुरात्मना । 

हौ मासौ तेन मे कारो जीवितानुप्रहः कृतः । 

उर्ध्व दवाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ ३१॥ 

इति त्रयल्िशः समं: ॥ 
क्रीरामचन्द्र जी की भार्या ( सुश्छ ) का दु्ट रावण हर लाया। 

उखने भ्रसुप्रह कर धु दे माघ तक श्चैीर जोवित रनेकी 


प्रयि वांधदीहै। दा माघ वीठने पर सुभे भ्रपने प्राण व्याने 
पगे ॥ ३१॥ | 


छन्दरकायड का तैतीसतौ सगं पुरा इश्ा । 
~ 


चतुचिशः सगः 
त 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हसुमान्दरियूथपः । | 
दुःखाद्दुःखामिभूतायाः; सान्तयुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


शाकसन्त्ठा जानक्रो के ये वयन सुन, कपिप्वर दवुमरान जी; 
उनका धीरज वंधाते इः डर म यह्‌ वेने ॥ १॥ 


अहं रामस्य सन्देशादेवि दूतस्तवागतः 1. 
वैदेहि क मेश 
वेदेरि शी रामस्त्वां च कोौररुमत्रवीद्‌ ॥ २॥ 


चतुखिशः सर्गः | २३७ 
दे देवी ! श्रीरामचन्द्र जो को श्राज्षा से दुत वने कर, मेँ तुर्हारे 
पास उनका संदेखा लाया ह | श्रीरामचन्द्र जी स्वयं अच्छी तरह दै 
शरोर तुम्हारा कशल बरचन्त पृच्ठा है ॥ २॥ 
ये ब्राह्ममसं वेदाथ षेद्‌ वेदषिदां वरः । 
सत्वां दाशरथी रामो देवि कोश्रमत्रवीद्‌ ॥२॥ 
दे देच | जे ब्रह्माल् फा चत्नाना जानते है, जो वेदो कै क्ञाता 
दै मोर जो वेदवेत्ता मे घे दै, उन्हीं दशरथनन्दन भररामचनद्र 
सीने तुम्दारो राजीखुगीका हाल पकता है॥३॥ 
लक्ष्मणश्च महातेना भतुस्तऽ्ठुचरः प्रियः। 
कृतवाञ्श्ोकसन्तप्तः शिरसा तेऽभिवादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
महातेजखी शरोर श्रपने वड़े भाई शो सेच मं सदा तत्पर रहने 
वाले, लक्त्मण जो ने शेकरसन्तक्त श, तुमके सीस नवा कर प्रणाम 
कलाया हे ॥ ४॥ 
सा त्याः इशक देवौ निशम्य नरसिंहयोः । 
भरीतिसंहृ्टसर्वाङ्गी इुभन्तमथाव्रवीद्‌ ॥ ५॥ 
उन देनं नरसिंहा का दुशलसंवाद्‌ सुन, सीता का सार 
शरीर हषं से पुलकित है गया। बे हनुमान जी से फते 
लगीं ॥ ५॥ 
कस्याणी वत गाथेयं लौकिकी परतिभाति मा। 
जीवन्तमानन्दो द ४५ 
एति दा नरं पषरताद्पि ॥ ६ ॥ 
लेग धक कदावत कहा करते ह कि, मलुभ्य यदि जीदित रहे ; 
ते सो वर्षं के पोद्ठै भी वह हवित हता है । से यद कृष्ावत मुके 
सीक खोक जान पड़ती है ॥ ६ ॥ 
। दा० रा० सु०--२२ ,. 


मै 
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तया समागते तसमन्धीतिरुतपादिताऽदहुता । 
परस्परेण चापं विचस्तो ती प्रचक्रतुः ॥ ७ ॥ 

( इस प्रकार ) सीता श्राप्हयुमाननजी को सेंट हेजाने पर अश 
उन दोनों में परस्पर तरिलक्तण अनुराग उत्पन्ने हा गया श्र वे दनो 
पक दुसरे पर विष्वास कर श्रापस मे वातचीत करने, लगे ॥७॥ 

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हतुमान्दरियुथपः 1 
सीतायाः चोकदीनायाः समीप्ुपचक्रमे । ८ ॥ 
शोाककपिता खीता जो के उन घच्नों का पुन, किष 
हनुमान जी, सीता जी के इदं निकट चले गये ॥ ८ ॥ 
यथा यथा समीपं स हतुमातुपसपंति । 
तथा तया रवरणं सा तं सीता परिशङ्ते ॥ ९॥ 

§िन्तु हमान जी ज्यो ज्यो सीताजी के निकट परहचते जाते 
ये, त्यों त्योंसोताजी हनुमानजी ष्ता यण समर, उन पर सदेह 
करती जती थो-॥६॥ 

अदो धिब्दुष्ृतमिदं! कथितं हि यदस्यमे। 
रूपान्तरमपागम्य स एवायं हिं रावणः ॥ १०॥ 

मेने इससे वातत्रीत कर वड़ा श्रनुत्रित कायं किया, सुभका 

धिक्कार दै । क्यो यह्‌ शूप वदने हर रावण ही है ॥ १०॥ 
तामशोकस्य शाखां सा विभुक्ता शोककर्षिता । 
, तस्यामेवानवधाज्गी धरण्यां समुपाविशत्‌ ॥ ११॥ 


मी 


१ दुष्छतं-भनुचिततं । ( गो° } , 


चतुद्धिशः सैः ३३९ 


सुन्दरो सोता जी यह्‌ कह कर तया शोक से विकल हा श्रौर 
ध्रशोफकी शालाक दे्‌, वहीं भूमि पर वैठ गयीं ॥ ११॥ 


हदुमानपि दुःखातीं ता दष्टा भयमोहिताम्‌ । 
अवन्दत महावाहुस्ततस्तां जनक्रातनास्‌ ॥ १२॥ 
महावा नुमात जीने दुनियारो सीता शा भयभीत देल, 
उनका प्रणाम फिया ॥ 1२॥ 
सा चेनं भयवित्रसता भूयो नैवाभ्युदरषत । 
तं हृष वन्दमानं तु सीता चरशिनिभानना ॥ १३॥ 
न्तु भयभीत समता जोने फिर दञुमान जो की शरोर नह 
देखा । वदि च्रनुली सीता जो ने, हमान जी कै प्रणाम 
फरते देख, ॥ १३॥ 
अव्रवीदीषंभुच्छस्य वानरं मधुरस्वरा । 
मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावणः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
ऊंचो सौल ने, हनुमान जौ से मधुर स्वर मे कहाशचिः यद्वित 
सचपुच कपटस्य धारण किम प राय हं ॥ १४॥ 
उत्पादयति मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनम्‌ । 
स्वं परिद्यञ्य रूपं यः परिवाजकरूपध्त्‌ ॥ १५॥ 
जनस्थाने मया दषएटस्सवं स एवासि रवणः । 
उपृवरास्गां दीनां कामरूप निशाचर ॥ १६ ॥ 
तो तूने सुरे जा पुनः शारसन्तक्त भिया दै, से घच्छौ नदीं 
किया प्रथा यद तुते नहो खाइता । तू बडी रावण है जे श्रपना प्‌ 


२४० खुन्द्रकसडि 


वद्‌ श्रौर संन्यासी का रूप धारण कर, जनघ्यान भे मुके हसने ` 
णया था । हे कामरूपो निशाचर ! मे तावैवेद्यी भूली यासी र 
कर छश योर दीने रदी ह ॥ १५॥ १६॥ 
सन्तापयसि मां भूयः सन्तप्ना तन्न शोमनम्‌। . 
अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितम्‌ ॥ १७॥ 
से मुभा सम्ततत के पुनः सन्तत करना, तुको शामा नदीं 
, दैता ¦ श्रोर यदि मेरा यह सन्देह टक न दै ॥ १७॥ 
मनसो हि मम पौतिश्तपन्ना तव दशनात्‌ । 
यदि रामस्य दृतस्स्वमागते भद्रमस्तु ते ॥ १८ ॥ 
ममर वदत करके ठीक है भी नहीं, 'त्णेकि तुके देख, मेरेमन मे 
प्रपने श्राप तेरे प्रति स्नेद उतपन्न हेता है। स यदि तु श्रीराम 
न्द्र जी का दृत वन कर यह या है, तो तेरा मङ्ख हे ॥ १८॥ 
पृच्छामि तवां हरिशेष्ठ मिया रामकथा हि पे। 
गुणान्यामस्य कथय प्रियस्य मम वानर ॥ १९ ॥ 
अवमे तुसे पंत दह। हे कपिधेषठ). तू सुते श्रीयम 
न्द्र जी का वृत्तान्त वतला। साथ ही हे वानर | मेरे प्यारे 
श्रीरामचन्द्र जी के गुणों ङा भो वंन कर ॥ १६॥ 
चित्तं हरसि मे सौम्य नदीक्ललं यथा रयः । 
अहो स्वप्नस्य सुखता यामेवं चिराहूता ॥ २० ॥ 
भेषितं नाम परयामि राघवेण वनौकसम्‌ । 
. स्वप्नेऽपि यदहं वीरं रापवं सहरक्ष्मणम्‌ ॥ २१॥ 


चतुलिशः समैः २४१ 


_ दै सोभ्य ! तू मेरे मन फे श्रषनो शरोर उमी प्रकार खींच रदा है; 
जिस ्रक्षार नदौ श्रपने किनरि के पनी भ्रोर खीचती हे । च्राहा | 
देल, खप्र भी फैन सुखदाय देतादै, जामे महत से धीरम 
चन्दर जी से विडी दुई पान भीरामचनदर जौ के भेजे हय चानर 
के देख रदी ह । यदि स्वप्नमे मो मेँ भ्रोयमचश्छु जी ध्रौर लदेमण 
जी को देखती ॥ २०॥ २२॥ 
पश्येयं नावसतीदेयं स्वप्नाऽपिं मम मत्सरी । 
नाहं स्वप्नपिमं मन्ये स्वप्ने दष्टा हि वानरम्‌ ॥ २२॥ 
तो दुली न हाती, किच स्वप्न मी तो मुके $ष्यां रखता है 
( धर्यात्‌ ईष्यावश स्वर मे भी पुर्षे धीरम लकमग नदीं दी लते )। 
परन्तु यह तो सुरते स्वप्न नडी नालूम पड़ता । म्णेकषि स्वप्न मं 
वेन्द्र को देलने से ॥ २२॥ 
न शक्याऽभ्युदयः प्राप्तं भप्रस्चाभ्युदये मम । 
किल स्य्चित्तमेहिभ्यं भवेदधातमतिस्त्वियम्‌ ॥ २२ ॥ 
क्रिसी का क्या नदीं हाता, किन्तु पुरे तो स्वप्न म उानर 
देखने से खन्तापसूपी कव्याणा की प्राति इरे है । कदी यदद मेरा 
मनविभ्रम तो नदीं है भ्रथवा भूखो रदत र्ते कदी षायु कुपित 
हा कर मेरा मस्तिष्क तौ नदीं मिगाड़ सदा है १॥ २३॥ 
उन्प्रादजो विकारो वा स्यादियं मृगतृष्णिका । 
अथवा नायघुन्मादो मेहेऽ्पयुन्मादखक्षणः ॥ २४ ॥ 
श्रथवा यह विच्धिततामूल कई उपद्रव तो नहीं दै धथवा 
यह भगतृष्णा को तरह मुभे न्य चस्तु का श्न्य स्थान में भाख 
मात्रद र्डाहै? श्रथदान ते यह वितनिता है श्रौर न उससे 
उत्पन्न दुश्या यह मेद है अर्थात्‌ क्ञानशन्यता ही है ॥ २७ ॥ 


३७२ सुन्दरकाण्डे 


सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनोकसम्‌ | 
इत्येवं वहुधा सीता सम्पधाय वरावलम्‌ ॥ २५॥ 
क्णोकि मेरे दीशदवास दुशसन है श्रयवा में श्रपने भरापकेा, 
भोर इस वानर को मली मति जानती ह । सीताजी ने इस प्रकार 
वहुत कुतर ऊचनोच सोच पचार कर, ॥ २५॥ 
रक्षसां कामरूपत्वान्येने तं राक्षसाधिपम्‌ । 
एतां बुदि तदा कत्वा सीता सा तनुमध्यमा ॥ २६ ॥ 


हनुमान जी के कामरूपी रात्तसराजं रावण हो समा । इसं 
प्रकार का निश्चय कर, पतती कमर चाली सीता ॥ २६॥ 


न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकासरजा । 
सीतायारिचन्तितं बुद्धा हृसुमान्मारतात्मजः ॥ २७॥ ` 


जनर्नन्दिनी ने फिर दभ्माननजो से कुत्र वातचीतन की) 
तव पवननभ्दन हनुमान जी सीता जी, दा चिम्तिति जान, श्रथात्‌ 
प्रपते उपर सम्देद करते जान, ॥ २७॥ । 


भो्रालुङरटेवचनैस्तद। तां सम्परषयत्‌ । 
आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शरी यथा ॥ २८ ॥ 


भ्रतमधुर वचन कद, उनके भली भति प्रसन्न करने लगे । 


र बेल्े-जा भ्रादित्य की तरह तेजस्वी, चनमा की तरह सवे- 
प्रिय ह ॥ २८ ॥ 


राजा स्वस्य काकस्य देवो वैश्रवणो यथा। 
विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णु्महायक्षाः ॥ २९ ॥ ` 


चतुखिशः सर्गैः ३४३ 


ज पुवेर कौ तर्द सव लेगों कै राज्ञा, परक्रम प्रदशंन 
करने मे मदायशस्री विष्णु फे सखप्रान ह ॥ २६॥ 
सत्यवादी मधुरबाग्देषो वाचस्पतिर्वथा | 
¢ 
ख्पयान्सुभगः भ्रीमान्कन्द्पं इव मूतिंमान्‌ ॥ २०1 
जे श्दस्पति शी तसह सत्यचाद्‌ौ प्रौर मधुर्माषो रै । जे रुप- 
वान, सुभग श्रौर सोग्दये में सान्नात्‌ मूतिमान कन्दं कौ तरह 
है ॥ ३० ॥ 
[३ ¢ *" ०५, ॐ 
स्थानक्रोधः प्रहतां च भेषठो लाके महारथः । 
वाहुच्छायामवष्न्धो यस्य लोके मद।त्नः ॥ ३१॥ 
जो उचित क्रोध कर दण्ड देने बाले, जो सर्वश्रेष्ट योर 
मरहास्थो ईह, जिनी भुनाकोल्लायासें रहकर जाग खुली रते 
ह ॥ ३१॥ 
अपकृष्याश्नमपदान्मृगरूपण राधस्‌ । 
शल्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फलम्‌ ॥ ३२॥ 
उन श्रीरामचन्द्र जो फा वनाव हिरन द्वारा श्राश्रम सरे दूर 
ते जाकर श्रौर]म्कान्त पा, जिसने तुमे दसा दै, वह श्रपने शरिये 
का फल पविगा ॥३२॥ 
न चिरद्रावणं संख्ये य वधिष्यति वीर्यवान्‌ । 
प न्द 0 
रोषयुक्तैरिपुमिज्वछद्धिरिव पावकैः ॥ ३२ ॥ 
जा पराकप्री धीरमचद्र जी कूद हे भ्रननिको तर्द दीक्षमान्‌ 
वाणो के चना कर युद्ध मे राण के मारे ॥ ३३॥ 
तेनाहं भेपिता ूतसत्सकाशमिहागतः । 
स्वद्रियेगेन दःखात; स त्वां कौशरमन्रषीत्‌ ॥ २४ ॥ 


३४७ सुन्दरकाण्ड 
उन्दीका भेजा हुमा मै उनक्ना दुत तुम्हारे पस श्राया है।वे 
वहारे विरमे वड दुःखी है) से उन्दने वम्ह्यसो कुशलवार्ता ` 
पुहधी है ॥३४॥ 
रक्ष्मणरच महातेजाः सुमित्रानन्दबधंनः । 
अभिवाद्य महाबाहुः स तवां कोशखमन्रवीत्‌ ॥ ३५.॥ 
महाबाहु ओर घुपरिचा कै ननन्द को बढाने बाले महातेजस्तरी 
तत्मण जी ने प्रणाम पंक तुम्हारी ङुशलवार्ता पृ है ॥ ३५॥ 
रामस्य च सखा देवि शुग्रीषो नाप वानरः। 
राजा वानरुख्यानां स स्वां कोररमव्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे देवी ! खुरी नाम के वानर ने, जे श्रीरामचन्द्र जौ के 
मिश्र ह आर वानसें के राजञा ह, तुम्हारी राजीलुशी पृंढी है ॥ ३६॥ 
नित्यं स्मरति रामस्त्वां ससुग्रीवः सरक््मणः ) 
दिष्टया जीवसि वेदेदि राक्षसीवक्षमागत्ता ॥ ३७ ॥ 
सुप्रीव शोर लकमण सदित ध्ीरानचन्द्र जी निव तुण्डं याद्‌ 
क्षिया करते) ह वैदेदी ¡ यह सौमाप्य करौ वातहि क्ति, तुम्‌ इन 
राक्षसियों के पने म फख कर मी जीती जागती वनी इई ड ॥३७॥ 
न चिशादश्यसे रामं लक्ष्मणं चं महाबलम्‌ । 
मध्ये वानरकारीनां सुग्रीवं चामितीजसम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे देवी ! तुम येड़े दी दिनों वाद्‌ लद्म॑ण सिन संहावली 


श्रीरामचन्द्र जौ के श्नौर वड़े पराक्रमी सुश्रव का करोड़ों बानो 
सदित यदह ठेखागी ॥ ३८॥ 


अहं दुग्रौचसचिवो हतुमान्नाम वानरः । 
भविष्ठो नगरीं ङ्क रडघयित्वा महाद्धिम्‌ ॥ ३९ ॥ , 


। 


पश्चविशः सथः ३४५ 
मै सुप्रोव का मंत्रो हव श्मौर मेरा नाम दतुमानहै। मै सप्र 
के लांघ कर लङ्कापुरी में श्राया ह ॥ २९॥ ` 
कृता मूर्ध पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः । 
त्वां द्रषटुयुपयाताऽ्दं समाशित्य पराक्रमम्‌ । ४० ॥ 
मँ धते वलपराक्रम बूते, दुष्ट राव्णु के सिर पर वैर रख 
कर, ( रथात्‌ रावणं का तिरस्कार करके ) पुम्दं देने के ज्ये 
यहां यया हं ॥ ४० ॥ 
नाहमसि तथा देवि यथा मामवगच्छत । 
विशङ्का त्थज्यतापरेषा भरद्धत्स वदता मम ॥ ४१॥ 
इति चतुखिशः सगः ॥ 
दे देवी '! तुम पुफेजे समफरही द वह मेँ नदीं दव( श्रथौव्‌ 
मँ रावण नदीं हं )। अतयव तुम अपने सम्देद के दूर कर, मेरे 
कथन पर तिश्वास कशे ॥ ४२ ॥ 
युण्द्र.शाण्ड क्रा चौती सवां सगं परा इ्मा। 


पञ्चुतरिशः सेः 
न 
तां तु रामकथां भुत्वा वैदेही वानरषेभात्‌ । 
` उवाच वचनं सान्त्वमिदं मधुप्या गिरा ॥ १॥ 


दष्चमान जी के सुख सै श्रोरामचन्दर जी का वुचान्त खुन, सीता । 
जीने मधुर वाणी से ये शान्त { ठंडे ) वचने कत ॥ १॥ 
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क ते रामेण संसगः कथं जानासि टक््मणम्‌ । 
वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः ॥ २॥ 
तेरी श्रीरामचन जो सेंट कदां इई? लकमण जीका त्‌ 
कैसे जानता है ? मच्यो का मरौर चानपे का मेल कैसे इश्रा १।२॥ 
यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानर। 
तानि भुयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविचयत्‌ ॥ ३॥ 
दे बानर | श्रीरामचन्द्र जो भ्रौर लकमण जी की जो पिचानेै 
( इक्ञिया ) उनक्षा तुम फिर से कडा, जिनक्रा सुनने से मेरे मन 
केोशाकनरदही ॥३॥ 
कीदशं तस्य संस्थानं रूपं राप्य कीद्म्‌ | 
कथमूरू कथं बाहू रक्ष्मणस्य च कंपे ॥४॥ 
उनक्रे शरारों को गठन केसो हे रोर श्रीरामचन जी का रूप 
कैसा है ? लकमण जी की जंघा श्रौर भुजां कैषो है ? वह तम 
मुभ वतलाश्रो ॥ ४॥ 
एवयुक्तस्तु वेदेद्या हसुमान्पवनात्मनः#। 
तता रामं यथातच्वमाख्यतुयुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 


जव सीताजी ने इस भकार पु श्वा } तव पवननन्दन हनुमान जी 
श्रीरामचन्द्र जी की हुलिया यथावत्‌ बतलाने लगे ॥ ५॥ 


जानन्ती वत दिष्टया मां वेदेहि परिपृच्छसि । 
¢ ४ 
भतुः कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च ॥ ६ ॥ 


ॐ पाटान्तरे--“ इनुमान्मारहतास्मजः । ` 
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वे वाले-है कमलनयनो ! तुम श्रपने पति रौर लद्मण जी के 
शरीरो के चिन्दों का जान कर भी पुफसे पधती है, यह मेरे जिये 
बड़े सैौभाभ्य की वाव ह ॥ ६ ॥ 
यानि रामस्य चिहानि लक्ष्मणस्य च जानकी । 
लक्षितानि विशालाक्षि बदतः शृणु तानि मे ॥ ७॥ 

हे जानकी जी | मने श्रोरामचन्ढ जी श्रौर लद्मण जी के जिन 
शारीरक चिम्दों काद्रेला दै, वै सव नै तुम्ते कहता है 
खनिये ॥ ७॥ 

रामः कमलपत्राक्षः #सरव॑भूतमनेाहरः । 
रूपदाकषिण्यसम्पनेः प्रसूता जनकात्मजे ॥ ८ ॥ 

द जनक्रनन्दिनो ! घीरामचन््र जी के नेत्र कमल के समान दै । 
वे सव का मत हरण करने वलिर्है। रूप भर चातुयं को साय 
लिये इए वे उत्पन्न दुष है ( श्र्थात्‌ वे स्वभावतः सुस्वरूप श्रोर 
चतुरदै)॥८॥ 

तेजसाऽऽदित्यसङ्श्चः क्षमया पृथिवीसमः | 
चरृदस्पतिसमे बुद्धया य्षस। विसवेपमः ॥ ९ ॥ 

वे सेन मेँ घुं, क्षमा मे पथिकी, बुद्धिमत्ता मे बृहस्पति शरोर यश 
मे इद्र कै तुस्य है ॥ ६॥ 

रक्षिता जीवलोकस्य खजनस्य च रक्षिता । 
रक्षिता खस्य त्तस्य धमेस्य च परन्तपः ॥ १०॥ 

बे सधल्त प्रि कौ, पने जने क, धरपने चरित्र को शरोर 
श्रपने धं कौ रक्ता करने चलि हे । साथ हो श्रषने शत्रो का नाश 
( भी ) करने वाते है ॥ १०॥ | 

# पाठान्तरे--“* मवंसस्वमनेादरः । ¶ पाठान्तरे-- ' ए्रथिकीक्षमः ।* 
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रामो भामिनि लोकेऽरिमिधातु्ण्यस्य रक्षिता 1 
¢ [4 [र ५ = 
मयांदानां च काक्रस्य कतां कारयिता च सः।१२१) 
हे खुन्दसे ! भ्रीयमचन्दुजीदस तकम चयो वणा के रदक 
श्मोर साक की मर्यादा वाधते वाने प्र पर्याद्ा की स्ता करने 
वेदै ११॥ 
चिता नित्यं £ ५ 
अर्धिष्रानर्चिता नित्यं व्रह्यचयेत्रते स्थितः 


साधरूनायुपकारक्ञः भचारक्तथ' कर्मणाम्‌ ॥ १२॥ 

वे प्रति प्रकाशमान शौर पज्या केमीपृव्य है। षे सदा. 
बरह्मचयेन्रत के धारण सिये रहते द । वे साश्रु महात्माश्ों के प्रति 
उपकार करने के शवसर के जानने वाले रथया खाशु पहाता 
ह्ाराश्ियि इण उपकाये क्षो मानने बाले ह ओर वे शाद्ञषिष्ित 
कर्मो के प्रचार कौ विधि के जानते टह श्थवा शाखोक्त कर्मके 
प्रयागो का वे जानने बाले ह ॥ १२॥ 

[ नाट--्रोरारचन्दरजो गृरस्य ये, किर हनुमान जीने उन ८ निव ` 
बह्यचय-बत-स्थित " ज्यों बतखाया ? यह गरहा होने पर समाधान के लियि 
भूषणयीकाार ने मतु भगवान्‌ का यह इन्दाक उदृत क्रिया है : - ` 

°" षेडणतु निशाः स्रीणां वस्मिन्धुग्नातु संविशेत्‌ 
बह्यचार्येच पर्बायाश्चतच्चश्च विवजंयेत्‌ ॥ “ | 
राजविध्यावि सीतश्च बाह्मणानायुपासिता | 
भरुतषाञ्शीलसंप्नो विनीतश्च परन्तपः ॥ १२ ॥ 
वे चार धकार की रजस्याय मे शि्तित; व्राह्मयोपाखकः 


क्ञानवाच्‌, शोलवान्‌ नप्र, शिन्तु शवश्रों को तपनेया नाशं करते 
. बले ॥ १२॥ 


१ प्रचरक्तः--प्रयोगत्तः । (गो) = पाठन्तरे--'"भविष्मानवितोत्यथ ।* 
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[ नाट--चार प्रर श राजवियाष ये हैः- 
° श्मान्दोक्िकी जयी वाता दरडनीतिश्च शाश्वती । 
पता तिद्याश्चतस्स्नु नोकसंस्थितिहैतघः ॥ ” 1 
यजर्वेदधरिनीतरच वेदद्वद्धिः सुपूजितः । 
धुर्ेदे च वेदेष्व वेदाङ्गपु च सिष्टितः॥ १४॥ 
वे यचुर्वेद्‌ भन्ती माति सोल दुष है, शरोर पेदधेत्ताश्रों से मन्नी 
भति सम्मानित श्यना प्रशंसित द नथा धनुञद्‌ मे पव चसे 
वेदों रौर वेदाद्खो मे निपुण है ॥ १४॥ 
[ नेट--भौर वेदं श नाम छित से पहिल यथुर्वेद्‌ का नाम लिखने 
से भादिक्ञान्यकार का अभिधाय यह है फ, श्रीरामच्वन्द जी यर्केदी ये । ] 
विपुखांपा महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः | 
गूढजत्रुः सुताभराकषे रामे देवि जनैः शरुतः | १५॥ 
हे देको | श्रोयपचन््र जो, विशाल कथो वाले, वड़ो युज्ाश्चों 
वाजे, शद्ुप्री्, सुन्दरनन, द सलिये शी मांसल द्यां चाले, 
रक्तनयन श्रौर लेक मे श्रीरामचन्द्रं जी के नाम से प्रसिद्ध 
॥ १५॥ , 
दुन्दुभिखननिर्षोषः स्निग्धवणंः भतापवान्‌ । 
4 9 
समः समविभक्ताङ्खो वणं श्यामं समाभितः ॥ १६ ॥ 
उनका करटस्वर दुन्दभि क समान गम्भीर है, उनके शरीर का 
र्ध चिकना ३, वै वड़े प्रतापो ह उने सवे अंग प्वयंग श्मापस मे 
, पिते इर मौर देर.वड़ न्य दै ओर उनका श्याम वणं है ॥ १६ ॥ 
त्िस्थिरक्जिप्ररम्बरचे त्रिसमनतिषु चेन्नितः । । 
चिताम्रकधिषु च स्िग्धो गम्भीरल्जिषु नित्यशः ॥ १७॥ 
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उनकी जपि, कलाई श्चोर मूटी वड़ो मज्व्रूत है । मोड, ५ पऽ- 
काश श्रौ बाह उनक्रे ये तीन श्रङ्नलंेहै केशा्र, वृषण श्रोर जघ 
ये तीनों श्ंग उनके समान द । नामि का भभ्यन्तर माग, काल श्नौर 
-द्वाती उनक्ते ये तीन धरङ्क चे है। क्वाणो के केये, नख भ्रौर चरणों ` 
फ तल्वुप श्नौर दोनों दथेली लाल दै । उनकं पावि को रेखा, पेश, 
श्रौर शिश्च का श्रगला भाग चिकने है । उनक्रा खर, उनकी नाभि 
-प्रौर गति गम्भीर द॥ १७॥ । 

9 ¢ 
परिवलीवांख्यवनतश्वतुव्येङ्गसिशीषवान्‌ । 
चतुष्कटश्चतुखेखश्चतुष्किषछुरचतुसमः॥ १८ ॥ 
चतुदश्रसमदनद्स्चतुदंरचतुगंतिः । ` 
महेषटहुनासश्च पश्वरिनिश्धेषठवंशवान्‌ ॥ १९ ॥ 

उनके उदर शरोर करठं में वली पडती है । उनके पैर कै 
तल्ुए, चरणरेला श्रौर स्टनाप्र गरे है । उनका गला, लिङ्ग 
पौ श्रोर जिं मोटी द । उनके मस्नक के उपर चार भवथा है । 
उनके शरशुछठमूल मे चासो वेद की ्षान-सम्पाद्‌न-सूचक चार रेखा 
ह । उनके ललाट मे महदा-दोरघायु-षूचक चार रेला्यँ है । चौबीस ` 
युन केदाथसेवेचार हाथलंत्रे द| उनके बाहुः घुटना, जधा, ` 
पनीर कपाल समन दै। भौं, नथुने, नेत्त, कणं, चो, स्तनाग्र, 
कुदनी, गदा, चुना, प कटि, हाथ, पैर शरोर कटिकां . 
,विन्नूनधमासङ्षतत प करै चार दाति चिकने, परस्पर रिते हप 
८ र < ‰ ५ ¶ (८ १ 
रिते दँ । सिह, शष ञी, हाथी करोर वैल फी तरह चार 
कार कौ उनको चाल है% नकते श्रोठ, खेड़ी श्रोर नाक विशाल 
1 वाणी, सुल, नख, लोम्॑ीर तचा चिकनी ह । दाथ की नली, - 
- , की नली, तजनी, कनिष्ठा, गुरफ, बाहुः ऊरू शरोर जंघा दीघं 
६ | 






पञथनिशः खगः, + ¶"के्ि , ३५१ 
दशप दशबृहलिभिन्याप्रो(हिद्यकवान्‌ । 4 
पडनता नवतकिमिवयमो त रुषः ॥ २० ॥ 
उनके धुल, नेव, धूधन, निहा, भर ्ैष स्तन, नल हाथ श्नोर, 
पैर कमल के तुन्य दै । .उनक्ते व्तःस्थ न, मनक, ललाट, भीषा; 
वाहु, स्केधः नाभि, पैर, पीठ, ओर कणं बड़ 4३ द । भरो, यश्च 
तेज से वे व्याप्त है। उनङ्‌ मतृ पिद दोनों वंश निररीप रै । उनके 
कक, पेऽ, वत्तःस्थल, नासिका, स्वध श्रौर ललाट अवे दै। शयु 
क्लर्यो के पाय, तिर के बाल, यम, नल, तचा श्रौर दाही के वाल 
कमल ईह । उनको सुम दष्ट श्रौर सदम बुद्धि दै ॥ २० ॥ 
सस्यधमेपरः श्रीमान्संगरदालु्रे रतः । 
4 ८ ५ 
देशकाटविभाग्ञः सवरेक्रप्रियंवद्‌ः ॥ २१ ॥ 
ध्रीरामचन्द्र जा सथ्यवर्मप्रयणः, कान्तिवान्‌, द्रव्य कै उपाजन 
करने प्रौर दान करने सद्‌ा तत्पर, समथ करा श्थोचित विभाग 
जानने चाले भौर सव से प्रिय वेाजने वाने है ॥ २१२॥ 
ऋ्राता चास्य च दवेपात्रः पामित्रिरपराजितः। 
अनुरागेण रूपेण गुणदचैव तथाविधः ॥ २२॥ 
इन भा जा सौते्ती माता सुगि से उदन्न दुष हे; थलु- 
शग, रूप मोर गुणो मेँ श्रषने भाई हो के समान द ॥ २२॥ 
ताबुभौ नस्शादखो सदश्चनपुत्सुको । 
विचिन्न्तौ महीं कृत्स्नामस्पापिरमितङ्गता ॥ २३ ॥ 
चे दोनों नरपिह, तम्हरि देखने की लालमा से तुम्हं सारी,. 
पुथिवी पर खेजते हु, हमसे श्रामिन्ञे ई ॥ २; ॥ | 
¢ पाढान्तरे--* शतप तस्य ”› ; “१ नाता च तस्थ । 


~~--------------------~ -- -- 


२३५२ सुष्दरकाणडे 


स्वामेव मागंमाणौ तौ विचरन्तौ वघुन्धराम्‌ ।. 
- दद्चेतुमगपति पूर्वनेनावरोपितम्‌ ॥ २४ ॥ 
कऋरयमूकस्य पृष्ठे तु वहुपादपसङ्कले । 
(५ (तमासीनं $ सुग्रीवं ५ 
भ्रातुभेय पुरीव प्रियद्रेनम्‌ ।॥ २५॥ 
वे दोनों तुपके इढते दप ओर पृथिषो पर धुपते हप, अनेक 
चत्तो से युक्त दष्यमूक पवेत के समीप पर्ब धरोर श्रपने वड़े भाई 
वानरराज कलि दाया निर्वा्तित श्रौर भाई के इर से उरे इए प्रिय 
दृशेन सुघ्रीच फो उश्च पर्व॑त पर वैटा हुमा उन्देनि देखा ।२४।२५॥ 
वयं तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरम्‌ । ` 
परिचयांस्महे राज्यापूषजेनाव रेपितम्‌ ॥ २६ ॥ 
दम लग ष्य॑ बालि द्वारा राज्य से निर्वासित, सलयप्रतिक्ष 
बनिरराज सुग्रोव को सेतत शुषा किया करते थे ॥ २६ ॥ 
ततस्तौ चीरवसनौ धलुःपवरपाणिनौ । 
ऋश्यमूकस्य शलस्य रम्यं देशद्ुपागतौ ॥ २७ ॥. 
चीर धारण किये रोर हाथों में उत्तप धनव का लिये हणः 
वे देनं ऋष्यमूक पव॑त को रमणीय तलनैटी मे प्व ॥ २७॥ 
स तौ शा नरव्याघ्रौ षन्विनौ वानरर्षभः । 
अवप्ठुता गिरेस्तस्य शिखरं भयमेरितः ॥ २८ ॥ 


फपिश्रे सुग्रीव इन दोनों पुरुषसिंहो क हाथ म घट्ुष लिये 
इष भाते देख, मयमीत हे पक दुर्लाग मार, ष्यमूषपर्वत क 
शिखर पर चट्‌ गये ॥ २८॥ 


१ अवरोपितं-चिवःसितं । ( रा० } 
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ततः र श्रिखरे तरिमन्वानरेन्द्रो व्यवस्थितः । 
तयाः सरमौपं मामेव परेपयामातत सत्वरम्‌ ॥ २९॥ 
घुधरोच ने पवैतरिष्र पर परह, इन देर्नों के पाठ पुमा 
वर्त मजा ॥ २६ ॥ 
तावहं पुर्पव्याघ्ां सुग्रीवचचनासभू | 
 स्पकक्षणसम्पना कृताज्ञङिद्यस्वितः ॥ ३० ॥ 
मे उन दैर्नो ङपवान्‌ भौर युम जन्तो ते गु पुदवर्सि के 
पास श्रपन माजि सुध्रीदक्ते कटनेये, हाच तेडधे जा उपद्यित 
इप्रा ॥ ३० ॥ 
ता परित्नाततचा्थी मथा पतिषपन्विती । 
पृषुपाराप्य तं दं प्रापिता पुरषषमा ॥ २१॥ 
मने वाताजाप र, उनके तात्पर्यं क्रः जनं लियाश्रार वे 
दोनों मी मेय श्चत्निधाय जन, व्ह प्रवन्नद्ुय | तदनन्तरे इन दोनों 
नरप्रेठां का श्रपनी पीर परर चदा; उनका ृष्यपुक पत्त कै 
शिखर पर त्ते प्रया ॥३॥ 
निवेदिती च तचेन सूर्रीवाय महात्मने | 
तयारन्योन्यसंछापादभृत्ं भरीतिरनायत ॥ ३२॥ 
वर्ह जा ऋर मन मदात्मा पुप्रीख से सव यथायं दाल क 
दिया । तद्ुनन्तर उन दोर्नो में याप नं बातचीत दुई रौर दैनं 
श्रत्यन्त श्रीति मी दा गयी ॥ ३२ ॥ 
ऋतव तौ कार्पिम्पन्नो दरीश्वरनरेदवर । 
= ४ 
प्रस्परद्तादवापा कथया पव्या ॥ ३३२ ॥ 
१] ` ज पायान्वरे--** त ततस्द । + 
वा० रा० घुर 








दे खन्वरफय्डे . 
वरहा पर उन ।दनों सीतिवान कपिर ज शरोर नरया ने भापस 
मे पना श्रपना पूवं वृत्तान्त कह कर, पफ़ दूसरे फे धीरज 
वधाया ५३६ ॥ 
तं ततः सान्त्वयामास शुग्रीवं रकष्मणाग्रजः | 
ख्ीरेतावालिना भ्रात्रा निरस्तयररतेनसा । ३४ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र ने, घुप्रीवका, जा ल्मी के पीडे श्यते. 
तेनस्वी भाई बलि दाया रस्य से निकाल दिये पये धे, धीरज 
वंधाया ॥ ३४॥ 
ततस्त्वां शोकं रामरस्याविल्टकमंणः | 
रमणो वानरेद्धाय सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर लद्पणं जी ने शद्धिणकममा धीरामचन्दर जी की ओक 
कथा, जिसमे तुम्हारे हरे जाने का वृत्तान्त था, वानरराज सुभ्रीष 
को क्‌ सुनाया ॥ २३५॥ 
सं श्रला षानरेन््रस्तु रक्ष्मणेनेरितं वचः 
तद्ासौन्निषपभोऽत्ययं ग्रस्त इषुमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
वानरराज सुप्रीत, लद्मण जी के मुख से सारा वृत्तान्त 
खनः मारे शोके के पसे तेजदोन हे गये } जैसे राहु से प्रसे दुद षुं, 
तेजहोन ह जाते ई ॥ ३६ ॥ 
ततस्द्रात्रणोभीनि रक्षसा हियमाणया | । 
यान्याभरणजालानि पातितानि मदीतरे ॥ २७॥ 


तव तुम्हारे शरीर का शोभित करने वाते उन सव गहनो का 
-जे तुमने रान्नस द्वारा हरे जाने के समय उपर से भूमि षर 
फेकेथे ॥ ३७ ॥ 


१५ 
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तानि सवांणि शचादाय रापाय इरियृथपाः । 
$ ¢ ४ 
संहृ दश्चयामाद्वगतिं तु न विदुस्तव ॥ ३८॥ 
ला कर श्रौर हवित ह सुग्रीव ने श्रीरमच्् जी क्ञा 
दिखलाये | पर रक्तप वुर्दं कहां जे गया, यह्‌ वात उनको मालूम 
नघी॥३८॥ 
तानि रामाय दत्तानि मयषोपहूतानि च | 
 स्नवन्स्यवकीणानि तस्मिन्विगतचेतसि ॥ ३९॥ 
म॑ने हो उन उजने ग्नो का, तना पुरीव द्वार पहि से 
भीरामचन््र जी के खाप्रने रखे गयेथे, भूमि परस्से उढाया धा। 
धीरामयचन् जी उनके देखते ही मूर्धत से ह गये थे ॥ ३६॥ 
तान्यङ्कं दशंनीयानि छता वहुबिधं तव । 
तेन दैवभकाशेन देवेन परिदेवितम्‌ ।॥ ४० ॥ 
तदनन्तर देवताध्रों कौ तरह तेज्वी श्रीरामचन्द्र जी ने उन 
देखने येग श्राभूपणों का ्रपनी गदी में स्ख, बहुत विलाप 
किया ॥ ४०॥ 
परयतस्तानि रुदतस्ताम्यतरच पुनः पुनः । 
प्रादीर्यन्दाशरथेस्तानि शोकहुतारनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उने ध्माभुष्णों का दे देख कर वे बहुत रोये, वच्छ उने ध्राभू- 
षणो के देखने चे श्रीरामचन जी का शाकाञ्चि रति प्रज्वलित 
द उठा ॥ ४१॥ क 
शायितं! च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना। 
मयाऽपि विविधैवाकयैः च्छादुत्थापितः पुनः ॥ ४ मयाऽपि विविधैवावयैः छच्छरादुत्यापितः एनः ॥ ४२॥ 
१ श्रयितं -मूच्छितं । ( गो> ) * पाडान्तरे-““ भानीय । ” ॥ 
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वे मारे दुःख के हुत वैर तक भूमि पर पड़े चेत रदै । फिर 
सने विविध प्रकार से समस्ता वुभ्पा करर, वदो कटठिनाई से उनके 
उठाया ॥ ७२ ॥ 
तानि दृष्टा श्महा्हणि द्रेयितवा दुहुः । 
राघवः सहसौमित्रिः पुग्रीवे संन्यवेदयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
लद्मण खदित श्रीरामचन्द्र जी ने वार वार उन मूल्यवान्‌ गहनो 
छो देखा श्रोर फिर देख कर उनका दुग्रोच के सोप द्विया ॥ ४३ ॥ 
स तवादर्शनादार्ये राघव; परितप्यते । 
पहता उ्वङता नित्यमग्निनेवानिपवेतः ।। ४४ ॥ 
हे श्मायें ! धीरामचन्द्र जो तुमको न देखते से वड़े दुःखहा रहे 
हं । सेते उत्ालामुली परत सद्‌ा ददकना रहता है; वैषे ही श्रीराम 
-चन््रजी सी तुम्हारे धिरद म शाकाय से सदा दहकां करते 
ई॥ ४७ ॥ ,, । 
त्वत्कृते तपनिद्रा च शोृरिचन्ता च राघवम्‌ 
तापयन्ति महात्मानमण्न्यगारमिवास्नयः ॥ ४५ ॥ . . 
दे देवी ! त॒म्दारे विरह मे धौरामचन्द्र जो के नींद नहीं पडती 
घमौर मारे शोक श्रौर चिन्ता ऊँ वे वैसे ही सन्तप्त रहते ह; जैसे अन्न 
द्वारा श्रचिङ्ृरएड ॥ ७५ ॥ 
तवाद्शेनशोकेन रपवः परिचाव्यते । 
महता भूमिकम्पेन महानिव शिरेचयः॥ ४६ ॥ 
हे सीते ! तुर्हारे म देखने से वे मारे शेक के वैसे ही थर श्रराते 
रहते द ; जैसे बड़े भारी भूकम्प के प्राने से पवंतरिखर थर्थरने 
जगते ह ॥ ४६ ॥ । 


ॐ पाठान्तरे--*" महाबाहुः } 1! 


न 


[व 
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काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च | 
चरन्न रतिमापोतिं त्यामपश्यन्नपात्मने ।॥ ४७ ॥ 
हे राजजपथि{ यद्यपि श्रौयमचन्द्रं जी श्रत्यन्त रम॑णीयचनों म, 
नवियों पौर रनों के तदो पर विचरते ईद, तथापि तुम्हारे विना 
वहां उने परानन्द प्रात नष्ट होता ॥ ४७ ॥ 
स त्वां मुनशारदृखः क्षिपं पराप्स्यति रायवः। 
समित्रवान्धवं हत्या रावणं जनकात्मजे ॥ ४८ ॥ 
दे जनकनन्दिनी ! वे पुरवरसिह भरीरापचन्द्र जी शीघ्र ही वन्धु 
वान्यतो सदित राच्ण को मार, तुषार यहां से उद्धार 
फरगे ॥ ४८ ॥ 
सहितौ रमयुप्रीयाबुभावङरतां तदा । 
समयं बालिनं हन्तं तव चन्वेषणं तथा ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर सु्रीव प्रौर भोरामन्नद्र जीने ध्मापसत में प्रतिक्षा 
की | श्रीरामचन््रजी ने वालि कै मारने को रौर सुप्रीव ने तुम्हारा 
पता सणाने को । ४६॥ 
ततस्ताभ्यां इमारभ्यां वीराभ्यां स हरीहवरः। 
क्रिष्किन्धां समुपागम्य वादी शयुधि निपातितः ॥५०॥ 
तदनन्तर सुग्रोव उन दोनों वीर राजकुभारों का साथ 
ले, क्िष्किन्या गये श्रौ श्रीरमच्द्र जी ने वालि का मार 
"शिरया | ५० ॥ 
' ततो निहत्य तरसा रामो वाछिनमाहवे । 
सर्वक्षदरिसंधानां सुग्रीवमकरोत्पतिम्‌ ॥ ५१॥ 
# पाडान्तरे--"“ युद्धे । “ 
# 


२५८ इन्दस्छार्ड - 


कलवान श्ीराम्न्दरजीने जव युद मं बालि का मार डला 
तव सत्री के चमह्त रदो शरोर वानरो ऋा राना वन्मा 1 ४११ 
रामसुग्रीवयेरेक्यं देव्येवं समनायत | 
च ॐ दृतमिहागतम्‌ 
हनूमन्तं चं मां विद्धि तये ॥ ५२॥ 
हे देवी ! इस धरार श्रीरामचन जी र सुग्रोव रा { मद्य 
प्रोर वानरे का ) मेज्ञ हुश्यः । मुभे इतुमान नामक बानर तथा उन 
दोनों कामेजा हुमा दत खनकी | में नुष्दारे हो पास श्राया हँ 1५२४ 
खराज्यं पराप्य सुग्रीवः समानीय महाकपीन्‌ । 
© ५ दिशो 
वव्दथं भरषयामास दिशो दंश महावलान्‌ ॥ ५२ ॥ 
जव सुव्रीष को उनका राज्य सिन गया \ तव उन्दनि पने 
महावीर वाने क बुला कर, तुर्दारे लिये दसो दिशाश्मां मं उनका 
भेजा है ।॥ ५३॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण वनौकसः । 
अद्विरानमरतीकााः सवतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दै देवौ ! वे सखव पवता रार वानर घुद्रीव की श्माक्ञा पाकर, 
एथिकी पर चासं पोर स्वाना हुए १! ४३}, | 
ततस्तु मागेमाणास्तं दुग्रीववचनातुराः । 
चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥ ५५ ॥ 


हम तया यन्य सर दानर, सुग्रीव को श्ज्ञां से मयसोत ह, 
तमक इदे हप समस्त पृथी एर घुमर रदे ह ।॥ ४६५ 





-- १ सुप्रीवचचनातुरा --सुपोवाक्तामीताः । ( गोः }) २ पाठन्तरे- 
“ तत्ते । ” † पाडान्तरे--.: वै 1 * 


पञ्चनिशः समैः ३५६ 


अङ्कदो नाम लक्ष्मीवान्वारिषुमहावलः । 
परस्थितः कपिादृलसिभागवलसंहृतः ॥ ५६ ॥ 
वालि के पुत्र, शेमायमान परहाप्रली पतं कपिश्च ्रङकदं पक 
तिष्ाई सेना साथ नते कर राना हुए} ४६॥ 
तेषां ना विभण्टानां विन्ध्ये पर्वततसत्तमे । 
भृशं सोकपरीतानामहोरात्रगणा गताः ॥ ५७ ॥ 
हम लेग जे तुमक्ा साजे खेाज्ञते श्रत्यन्त शोाकाङ्घल हो 


रदे ये, पर्ततात्तम चिन्ध्यगिरि फी एक युम जा फंसे र वहां 
हमारे हुन से रात दिन वीत गये ।। ५७। 


ते बयं कयनैराश्यार्कारस्यातिक्रमेण च । 
भयाच्च कपिराजस्य पार्णास्त्यकतुं व्यवस्थिताः ॥ ५८ ॥ , 
तव हम तुको पाने खे निराश द ओर ्रवधि वीत जने से, 
सुग्रीव कै र के मारे, मरने के लिये तैयार इष ॥ ४८ ॥ 
विचित्य वनदुर्गाणि गिरिमरस्रवणानि च |, 
अनासाद्य पदं देव्याः प्राणास्त्यत्तुं सयुद्यताः ॥५९॥ 
क्योकि जव हमने पवत, दुगे, पहाड़, रने शमादि समस्तं 


स्यान देख डले प्रौर तय भी वभ्हारा हमे कही भी पता न चना ; 
तव म लेगों केः सिवाय श्रपनेप्रणदे देने के थोर इद नं 


घुसा ॥ ४६ ॥ 
ष्टा पायापविष्टंश्च सवान्वानरपङ्गवान्‌ । ॥ 
भृशं शोकाणंवे मथः परयदेवयदङ्गदः ॥ ६० ॥ 


दे ` सुन्दरकायड 


सव कपिधेधों को भयेपवेशन क्वि दप देख, अङ्खव शेक 
खागर में निमञ्च हे, षिल्लप कत्ने लगे ।॥ ६० ॥ 
तव नाशं च वैदेहिं वालिनश्च तथा वधम्‌ । 
परायोपवेशमसाकं मरणं च जयायुषः ॥ ६१ ॥ 
दे वले-सीता का हरण, वालि का वध, हमारा परयिपवेशन 
ञमीर जटाथु का मर्ण-ये कैसी कैखो विपत्तिथो हम लोगों पर 
श्रा पंड़ीद॥ ६१॥ 
तेषां नः खामिसंदेशात्निरारानां युभूषंतम्‌ । 
कायहेतारिवायातः शकुनिर्वीरवान्पहान्‌ ॥ &२॥ . 
सुप्रोव को कडार श्ाज्ञा स्मरण कर, हम नेग श्रधमरे सेरी 
रहे थे कि, इतने मे मानों हम लोगों का काम वनाने फे लिये महा- 
सीयंवान पत्ती ॥ ६२ ॥ 
गरध्राजस्य सदयः सम्पातिना गृधराद्‌ । 
भुता भ्रातृवधं केपादिदं वचनमत्र्रीत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जञा गृघ्राज जदायु का माई था भ्रौर जिसका नामं संपाति था 
शोर जा ख्यं भो गधरा था, श्चपने भाई जटायु का मरण सुन 
करुद्ध है बाला ॥ ६३ ॥ 
यवीयान्केन मे भ्राता इतः क च %विनारितः। 
एतदास्यातमिच्छामि भवद्धिवांनरोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 
मेरा केढा भाई क्रिसंकेदाथसे कदांमारागया? साहे, 
वानरात्तमों ! यह हाल में पं लोगों से नना चाहता है ॥६४॥ 


ॐ पाठान्तरे--** निपातितः । “ 





प्चजिशः सरः ३६१ 


अङ्गदोऽकथयत्तस्य ननस्यने पहद्वधम्‌ । 
रक्षसा भीपरूपेण लरायुदिश्यं यथातथम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जनस्थान नें तुष्दारे लिये भयङ्कर रूपधारो रधं ने, जशयु 
के नेसे मारा था, सा सवे हाल ज्यो का यो द्द्‌ ने कदा ॥ ६५॥ 
जटायुषो वधं श्रुत्वा हुःलितः सो- -गातमजः | 
त्वामाह स बरारोहे वसन्तीं रावणालये ॥ ६६ ॥ 
भ्ररणपुत्र संपाति, जटायु के मरि जाने का दृचान्त सुन, दुःखी 
दुमा शौर उसने बतलाया क्कि, तुम यँ रावण के घर मे दो ॥६६॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा सम्पाते; पीतिवधनम्‌ । 
अङ्गदम्रुखाः सवे ततः संप्रस्थिता वयम्‌ ॥ ६७॥ 
विन्ध्यादुत्थाय सम्पाप्ठाः सागरस्यान्तशुत्तरम्‌ । 
त्वदरानकृतोत्साहा हृष्टास्तुष्टाः एर्वगमाः ॥ ६८ ॥ 
संपाति के श्मानन्दमय वचन सुन, गद प्रपुल हम सव वानर, 
विण्ष्यप्व॑त से उटे ्ने।र तुर्डं देखने कै ल्िये उत्साहित दहो परस्यानित 
हषः रौर भरलयन्त प्रसन्न हेते हप, समुद्र के उत्तरतट पर पर्वे 
॥ ६७ ॥ 8 ८॥ 
अङ्कदपररुखाः सवे ेरापान्तञ्ुपागताः । 
क ¢ 
चिन्तां जग्धः पुनभीतास्त्वद्रशनसमुतसुकाः ॥ ६९ ॥ 
प्रगदादि समस्त चानर, सघुद्रतट पर पंच कर, समुद का 
देखं डरे श्नैर तुम्हे देखने के जिये उल्छुक है, समुद के पार करम 
के लिथे, चिन्तित हुए ॥ ६९ ॥ 


# पाठान्तर--,' तव शक्षंस । 


2६२  घुन्दर्क।डे 


अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं परेक्ष्य सीदतः । . ,.. 
व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां चतं प्लुतः ॥.७०॥ 
“ जव मैने देता करि, वानरो सेना प्रपते सामने समुद्र के। देल 
दुखी हो रही है, तव मे निभेय ह सै योजन समुद्र के लोध्र, इस 
पार श्राया ॥ ७० ॥ , नि 
छ्ङ्ला चापि मया रात्रौ प्रविष्ट राक्षसाङ्ढा । 
रविणश्च मया इषटस्स्वं च शोकपरिप्लुता ॥ ७१॥ 
राक्तसों से पणं लङ्का मै रात के समय मेँ घुसा श्रौर यहा सवण 
के ध्मौर रोकपीदित तमाः देखा ॥ ७१ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाषत्तमनिन्दिते । 
अभिभाषख मां देवि दृते द्‌क्घरथेरह्र्‌ ॥ ७२.॥ 
हे घन्दरी ¡ जा शकत हाल था सा. सवर मैने ज्यो.का र्यो तुमसे 
फेद सुनाया । ध्रव तुम निषशङ् हो परुसे बातचीत कशे । है 
वेवी ! मे दशरथो धोरामचन्ध जी का दूत हं ॥ ७२.॥ 
तं मां राम़तेद्योगं लन्निमित्तमिहागतम्‌ । ` 
सुग्रीसचिवं देवि धुध्यस् पवनात्मजम्‌ ।। ७२ ॥ 


मँ तुह देखने के तिथे छ्य श्रीरामचन्द्रं जीका .मेजा यहां 


पाया ह । हे देवी ! तुम मुके घुत्रीव का संजी ओर पवन का पुत्र. 
जाने ॥ ७३॥ 


शली तव कास्य सवंशद्धभृतां बरः । 
गुराराराधने युक्तो रक््मणश् घुरक्षणः ॥ ७४ ॥ 


पञ्चत्रिशः सगंः -३६३ 


सपरस्त शखधारियों में छ तुम्हरे थोरापचन्द्र जी प्रसन्न है । 
भ्रोर वड़े भाई कौ सेवा में तत्पर एवं लक्षणो से युक्त लकमण भी 
कुशलपूवेक दै ॥ ७४ ॥ 
तस्य वीर्यवतो देवि भतुस्तव हिते रतः । 
अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह ॥ ७५ ॥ 
शरोर हे देनी ! तुम्हार वलवान्‌ पति श्रीरामचन्द्र जी के हित- 
साधनम वे सदा तत्पर रहते है। सुप्रीत के कने से मै धकेल 
यषां श्राया ह ॥ ७५ ॥ । 
प्रयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा | 
दक्षिणा दिगसुक्रान्ता त्वन्मागं्रिचयेषिणा ॥ ७६ ॥ 
इ्छारूपधारी मेने, विना क्रिंसी की मद्द्‌ ॐ तुम्हे खेजने के 
लिये, घूम फिर कर सारी दक्ञिणदिगा न डाली ॥ ७६ ॥ 
दिष्टयाऽ्दं हरिसेन्यानां लनाशमसुशोचताम्‌ । 
अपनेष्यामि सन्तापं तवाभिगमर्ंसनात्‌ । ७७ ॥ 
द्री | दैतखंयोग दही से अव मं उस वानरी सेना बालों की 
ज्ञ तुश्ार एता न लगने से शेकम्रस्त हो रदे ईँ, तुर्दारे पिल जज 
का संव्राद्‌ सुना कर, सन्ताप से छुड़ाङऊगा ॥ 9७ ॥ 
दिष्टया हि मम न व्यथं देवि सागरछ्ङनम्‌ । 
प्राप्स्याभ्यहमिदं दिषएया खदशेनङृतं यशः ।। ७८ ॥ 


हे देवी {- द्ैवसंयेग ही सेमेरा सधुद्र का लाधना व्यथं नदीं 
दुध्या है र तुम्दारा पता लगाने को यह यश मी शरे दैवसंयेग 


ही से प्रतत इभा है ॥ ७८ ॥ 


न 


३६७ , खुन्द्रकायडे 


राधवशच महावीयंः क्िप्रं ्ामभिपत्स्यते | 
समित्रबान्धवं इत्वा रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ ७९ ॥ 
महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी इस राक्तसराज का पुत्र श्रौर 
बान्धवो सदित मार कर शीघ्र, ही तुमह पाचंगे ॥ ७६ ॥ 
माल्यवान्नाम वैदेहि गिरीणा्ुत्तमो गिरिः । 
तते गच्छति गोकणं पवेतं केसरी हरिः ॥ ८० ॥ 
है वैदैदी ¡ माव्यवान नामक एकं उत्तम पर्व॑त है । वहा से मेरे 
पिता केसरी गेण नामक पवेत पर जाया करते थे ॥ ८० ॥ 
सच देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः) 
तीथं नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनयुद्धर्‌ ॥ ८१॥ 
, देषषियोंकीश्चज्ञा से मेरे पिताने सघुद्र के क्षिसो धर्यतीथं 
मे जा, शंवर नामक रुर के मार उाला॥ ८१॥ । 


तस्याहं हरिणः कषत्रे जातो वातेन मैथिलि । 
न ० ० ¢ 


हयुमानिति विख्यातो लोके स्वेनेव कमणा ॥ ८२॥ 


दे मेयिली | उसी केसरी नामक वानर की.ध्रंजना नामक ल्ली 
के गभ से, पवन द्वारा मेरौ उत्पत्ति हुई है शोर में श्रपने कर्म दारा 
ही दयुमान के नाम से संतर में प्रसिद्ध ह ॥ =२॥ 


भ 


विश्वासाथं तु वैदेहि यतुंरक्ता मया गुणाः । 
अधिराद्राधवे देवि त्वामितो नयितानपे ॥ ८३ ॥ 


„“ हे वैदेहि! प्रपते विषयमे तुमको विश्वास , दिल्लाने कामेन 
तुम्हारे पति के गुणों का वर्णन किया। है श्ननघे! हे देवो! 
श्रीरामचन्द्र जी वहत जब्दी तुमको यक्षं से ले जाययेगे ॥ ८३ ॥ 


पन्चक्तिशः सगः ` ३६४ 


एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्शिता । 
4 २ च 0 ७ 
उपपननेरभिङ्ञानदृतं तमवगच्छति ॥ ८४ ॥) 
शककस्षन्तक्चा सीना ने श्ननेक कारण शओ्नौर धीरामचन््ध लदमण 
जो खे शारीरिक चिन्दोका यथार्थं पतापाकर, दघुमन जीणो 
वातो पर विश्वास स्भिया शोर उनके थोरामचन्द्र जीका दूत 
जानां \ ८४ ॥ 
अतुलं च गतां दषं भहर्ेण च जानकी 
नेत्राभ्यां वक्रप्ष्मभ्यां भुमोचानन्दजं जरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
उस समथ सीता वहतं हपिंत इई शनैर मारे श्रानन्दके रद 
पलो बाले देनो नेत्र से नह श्चानन्दाश्रु वहाने लगीं ॥ ८५ ॥ 
चार तद्रदनं तस्यास्ताभ्रलुक्कायतेक्षणम्‌ | 
अरोभत विशालाया राहूुक्त इबोडराद ॥ ८६ ॥ 
उख समय सीता के लाल शर सफेद व्रिशाल नें बाला सुख 
पेसी शाभा कै प्रात इुश्रा, जसे राहु से मुक्त चन्द्रमा शामित होल 
है ॥ = ॥ 
हचुमन्तं कपि व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा । 
द [ = ४ 
अथावाच इनूमांस्तायुत्तरं पियदशनाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सीता जी ङा अव विभ्वास दहो गया कफि, यह ददमान नामक 
वानर हौ हे, श्रन्य कोई नीं है । ठद्नन्तर हयुमान जी ने सीतासे 
पतिर का ॥ ८७ ॥ ` 
एतत्ते सर्वमाख्यातं समारवसिरि मेथि । 
विः करोमि कथं वा ते रोचते भरतियाम्यहस्‌ ॥ ८८ ॥ 


= > = ० 


२३६६. सुन्दरकाण्डे 


हे मेयली ! ये सव मने तुम्हे कद पनाया । छर तुम धीरन 
धारण कर, मुके वतलाध्रोक्कि, मं थवरक्याङ्ङं? तुम्हारी क्वा. 
इच्छा है से। बतलाश्रो । क्योक्षि मै श्रव लौटना चाइता हँ ॥ तम ॥ 
हतेऽ्ुरे संयति चभ्वसादने 
कपिमवरीरेण महर्पिचोदनात्‌ । 
ततोऽस्मि बायुप्रभवे हि मैथिलि 
प्रभावतस्ततसतिमश्च वानरः ॥ ८९ ॥ 
एति पञ्च्थिणः सर्गः ॥ ` । 


हे िदङ्कमारी | मदर्षियों को श्राज्ञा से वानरोत्तम केशरी ते 
जब शस्बसादन की मारा, तव मेँ पवनदेव के परताप से श्रपनो माता 
फे गमं से उत्पन्न हुश्चा | श्रतः पेय प्रभाव श्रथात्‌ ` गति शरैर ' 
पराक्रम पवनदेव ही के समान है ॥ ८६ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का पैतीसर्वां सं पूणं दुध्रा । 
ॐ ए, 
षटृत्रिशः संगः 
-‡&---~ 


भूय एव महाठेजा इलुमान्मारतातमनः । ` 
अत्रवीसमभितं वाक्यं सीतभलययफारणात्‌ । १॥ 


सीता को विवास कराने कै लिये पदातेनस्ी पवननन्दन नन्र 
वचन सीताजी से फिर षेते॥१॥ 


पट्धिशः सर्गः ३६७ 


वानरोऽहं महाभागे दूतो रापस्य धीमतः । 
रामनामाङ्कितं चेदं परय देव्यडगुरीयकम्‌ ॥ २ ॥ 
दे महाभागे ¦ मे वानरं द शनोर बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी का दूत 
ह । दे देवी ! यह देखे श्रीरामनामाङ्भित यद शरगूटो है ॥ २॥ 
प्रखययाथं तवानीतं तेन दत्तं महामना । 
समाश्वसिहि भद्रं ते क्षीणदुःखफला ह्यसि ॥ ३ ॥ . 


तभ्दं विश्वासं दिलाने के किये श्रीयमचश्धजी ने यह घुभेषी 
 धी। सारे लाया भव तुम श्रपने चित्तके सावधान करो ओर 
सम्भा क्षि, तुम्हारे सवदुःखद्र्हाग्ये॥३॥ 
हीतवा पेक्षमाणा सा भरतु; करविभूषणम्‌ । 
मर्तारमिव सम्पा जानक शुदिताऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 

' छ्मपने पति के हाथ दी साभा वदते वाली, उस श्रगूडी का 
घ्रपने हाथमेन्ते शर उसे देख, जानकी ज्ञी के जान पड़ा, मनो 
श्रीरामषन्द्र जो ही उसमे श्रा पिल्ल ह । इससे सीताजी बहुत 
अरस् इई ॥ ४॥ 

चार्‌ तद्वदनं तस्यास्ताप्रशञ्छयतेक्षणम्‌ । 
अशोभत विशालाक्ष्या राहूञुक्त उाडइराट्‌ ॥ ५॥ 
सीता जी करा ; लाल, सप्तद श्रौर विशाल नें सयुक्त खन्दर 
प्रुखमण्डल वैषे दौ शेभायमान इया 3 जसे राहु के प्रास से दृटा 
हुश्रा चन्द्रमा शोभायमान दोता है ॥ ५.॥ 
ततः सा हीमती बाला भरेसन्देशदर्षिता । =, 
परितुष्टा भियं कृता भ्रश््ंस महाकपिम्‌ । ६ ॥ 


५४ 
1, 


1 


३६८,  सुन्दरकागडे 


तदनन्तर लाल सीता पति के संवाद के पाकर हित 
भनेर सन्तु हट ओर प३ेष्यास्से वमन जी की.परशंछा करने | 
लगी ॥ ६ ॥ | 
विक्रान्तस्तवं समस्त्वं पराहगस्त्वं वानरोत्तम । 
येनेदं राक्षसपद्‌ त्वयेकेन प्रधर्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
सोता जी कहने लगी--हे कपिधेषठ ! तुमने छकेने दी रवण ` 
की राजधानी कै सर कर लिया-दससे जान पडता है कि, तुभ 
केरे पराक्रमो रोर शसीर-बल-स9 हयी नहीं हा, विक .वुद्धिमान्‌ 
भीदहो॥७॥ 
शतयेाजनविस्तीणः सागये मकररारयः | 
विक्रम्घनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः ॥ ८ ॥ ` ` 
फिर तमने इस सै याजन विस्तार वाले पवं मगर श्रादि 
भयानक जलजन्तुश्ं के प्रावाषष्यान सपुद्र का लाघ कर, गापद्‌, 
की तरह समभा; ्रतप्व तुम्हारा विक्रम सराहने येण्य है ॥ ८ ॥ 
नहि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरख॑भ। 
यस्य ते नास्ति सत्रा रावणान्नापि सम्भ्रमः ॥ ९॥ 
वानरोत्तम } जव तुम राबणसेज्ञरया.भीन डरे श्रोरन 


¦ धवय, तव में तुरं साधारण वानर नहीं मान सक्तो ॥ 8 ॥ 


अहते च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम्‌ ! 
यद्यपि प्रेषितस्तेन रमेण षिदितात्मना ॥ १० ॥ ` 


उन परम प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र जी ने जब तुमकेा मेरे पास भेजा 
है ¦ तव तुम वेखटकरे सुखे वार्ताल(प कर सकते हो ॥ १०॥ 


षटूर्विंशः सेः ३६६ 


मेषयिष्यति दुधपो रामो न परीक्षितम्‌ । 
पराक्रममविज्ञाय पत्सकारं विशेषतः ॥ ११॥ 
यह ते जानी रू वात है कि, दुधंषं धीरामचन्दधर जी, बलपरा- 
करम रना जति श्नोर परोक्ता लिये किसी के श्नपना दूत वनाकर 
नदीं मेजेगे--से! भी यहा, मेरे पास ॥ ११॥ 
दिष्ट्या स कशली रामो धमांत्मा सलयसङ्करः । 
क्ष्मणश महातेजाः सुमित्रानन्दवधंनः ॥ १२॥ 
श्ये मेँ ध्रपने लिये समाभ्य हीको वात समती हैकि,वे 
धर्मात्मा श्रौर सत्यभ्रतिक्ञ श्रीरामचन्द्र जी, सुरिधा के नन्द्‌ 
के वदवाने वाले श्रोर महातेजस्वी लद्मण जी सहित शुशलपू्क 
द ॥ १६॥ 
कुशी यदि काङ्कत्स्थः किञु सागरमेखलाम्‌ । 
प्महीं दहति केपेन युगान्तामिरिवेत्थितः ॥ १३॥ 
किन्तु जव श्रोरामचन््र जी इशलपूरवैक दै, तव सागर से धिरी 
इई स लङ्कापुरी क पित हो, श्रलयकालीन भनि फी तरह कयो 
भरम नहीं कर डालते ॥ १३ ॥ 
अथवा शक्तिमन्तो तौ खराणामपि निग्रहे । 
मयैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विषयंयः ॥ १४॥ 
श्रथवा देवताध्रों तक को दणड देते की शक्ति रखने पर भी, जव 
वै भरे लिये इद नहीं करते, तव जान पड़ता दै, श्रमी मेरे दुःखों 
का धन्त नहीं भाया ॥ १४॥ 





१ म्ही--रुकाममि । ( क्षि) 
घा० रया० सु०--२४ . 


३७० सुभ्दरकारडे 


कचि व्यथितो रामः कच्चिन्न परितप्यते । 
उत्तराणि च कार्याणि छुरत पुरुषोत्तमः ॥ १५॥ 

( भनच्छा भ्रव यह ता बतला कि, ) वे नरश्रेष्ट भीरामचनद्र 
जी दुःख ते नदीं पाते, उना मेरे पोठे सन्ताप ते नदीं होताएवे 
मेरे उद्धार के लिये यज्ञ तो कर रहे दै १॥ १५॥ 

कचिन्न दीनः सम्धान्तः कायेषु च न यद्यति । 
कञ्चिपुरषका्याणि कुरते सपतेः युतः ॥ १६॥ 
वे दीन ते नही रहते १ वे घवड़ाति ते नहीं १? काम कसनेमेवे 


भूलते ते नर्ही १ वे राजकुमार श्यपने पुषा का निर्वाह तो भत्ती ` 
भाति कयि जते दहै॥ १६ ॥ 


द्विविधं त्रिविधोपायञ्ुपायमपि सेवते। 
विजिगौषुः सुहुकच्चिन्पित्रेषु च परन्तपः ॥ १७॥ 
शचुश्मों के तपाने वाक्ते भीरामचन्द्र जी, विजय की अभिनाचा 
कर, मिं के भ्रति साम, दान भौर शत्र के प्रति दान, मेद्‌ भोर दणड 
नौति का वतव तो करते है? ॥१७॥ ` 
कच्चिन्मित्राणि छभते पित्ेरवाप्यमिगम्यते । 
ऊच्ित्कर्याणमित्ररच मितरेरचाप्रि ` पुरस्छतः ॥ १८ ॥ 
भ्रीयमचन्द्र जी भ्रोरो के खाथ मै्ीता करते दै? न्य तेग 
मी उनके साथ मेधी ते कसते? पिज जाम उनका श्रौर्वे मिनन 
का भाद्र मान कस्ते ह ?॥ १८ ॥ | ॥ 
कच्चिदारास्ति, देवानां पसादं पार्थिवात्मजः. 
कच्चित्पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते ॥ १९॥ 
१ नाक्नाति--भाश्ास्ते । ( गो° ) 


पटुन्निशः सपः ३७१ 
॥ वे नृपनन्दन | देवत्तं के श्रदेप्रह के लिये आशावान्‌ ते रहते 
ह? वे श्रपते वज्ञ श्र माम्य दोनों पर निर तो रहते ह १ ॥१६॥ 
कच्चिन्न विगतस्नेदः षिवासान्मयि राधवः | 
कच्िचिन्पां व्यसनादस्मन्मोक्षयिष्यति वानर ॥ २०॥ 
मेरे भन्यच रहने से श्रीरामचन जी पुूसे ख्ड तो नदीं गये ? 
डे दयुमान्‌ ! इस रिपद से व हमारा उद्धर्ता करगे 2} २०॥ 
सुखानाघुचितो निलपघुखानामनूचितः | 
दुःखसुत्तरमास्राद्य कच्िद्रामो न सीदति ॥ २१॥ 
खख से रहने येभ्य शरोर दुःख भागने हे ध्येग्य धीरा्चन्दं ` 
जी, इस भासी विपद्‌ म फंस रुदीं घचडः तो नहीं गये २१२२ ॥ 
कौसस्यायास्तथा कच्चित्सुमित्रायास्तथेव च । 
अभीक्षणं श्रूयते कच्चित्कुशं भरतस्य च ॥ २२ ॥ 
अला ¦ कोसल्या, खमिन श्चौर भरत जी का इशलसंञाद्‌ तो 
जव मी उनके प्रिता रहता हे न ?॥ २२॥ 
मन्निमित्तेन ¢ कचिचिच्छोकेनं न 
- माना; कच्चिच्छोकेन राघवः 
कच्विन्नान्यमना रामः कच्चिन्मां तारयिष्यति | २३ ॥ 
खद्‌ खम्पान पाने येपग्य श्रीरामचन्द्र जो मेरे विरद-अन्य-लक 
खे सन्तापित हो, चञ्चलमना तो नहीं द जाते? वे इस सङ्कट से 
मुर्ते उवारमे तो? 0२३॥ 
कच्विदक्षोरिणीं भीमां मरतो भ्राववत्सलः । 
ध्वनिनीं मन्तिभिुा पषयिष्यति मत्कृते ॥ २४ ॥ 


ॐ 


० पाठान्तरे--"अर्ादान्मयि । ` 


२७२ सुन्दरकाण्डे 


क्या ( तू वतला सकता है छि, } भ्राेवत्छल्न भरत मेरे लिये , 
, भंधरियों खे रदक्वित या पस्विल्लित श्रपनी प्रत्तौहिणी सेना को. 
म्पे ? ॥ २४॥ । 
वानराधिपतिः भ्रीमान्मुप्रीदः कचिदेष्यति । 
५ 0 ० न्दे, 
मरकत दरिमिर्वीरिेतो दन्तनखायुधेः ॥ २५॥ 
क्या वानस्यज्ञ धीमान्‌ घुप्रोब दात ओओर नखों से सङड्ने साली 
वानरी सेना सित मेरे उद्धार के लिये यह ्रावंगे ? ॥ २५॥ 
कचि लक्ष्मणः शूरः सुमिव्रानन्दपधेनः । 
अञ्चविच्छरजिन राक्षसान्विधपिष्यति ॥ २६॥ 
क्या माता सुपित्रा के श्रानन्द्‌ को वह्नि वाले तीर लद्मण 
श्रल्लो श्रोर तीयं से रत्तो का वध करगे 2 ॥ २६ ॥ 
रौद्रेण कषिदस्वेण उ्वेखता निहतं रणे । 
दर्याम्यस्पेन कठेन रावणं ससुहज्ननम्‌ ॥ २७॥ .. 


क्या धेड हो दिनों वाद्‌ सण मे भयङ्कर श्र चमचमाति 
खर द्वारा पने सहायक सहित मारे गये रावणे कामे देष! 
9 २७.॥ । 


किन्न तद्ेमसमानवणं 

तस्याननं पडमसषानगन्ि । 
पया विना श्युष्यति चोकदीनं 

जलक्षये पद्मभिवातपेन ॥ २८ ॥ 


कदं जलदीन तडाग बाज्ञे कमल ही तरह, मेरे वियोग मं 
श्रीरामचच््र जी का कमल कते फल के समान सुगभ्धियुक्त छवशं.की 
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तरह ध्रामा बाला घुलमण्डल शाक से मजिन हे, भीं प्रमां तो 
नहीं गया १॥ २८ ॥ 

धमापदेशात्यजतश राज्यं 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिम्‌ । 
नासीदयया यस्य न भीन शोकः 
#कचित्त धयं हृदये करोति ॥ २९॥ 
धर्म के जिये राज्य व्याग कर शरोर पुभाका साथलेवैदनदही 
खन मं श्राने प्र भी, जिनका मन पीडति, भयभीत धरथवा शोका- 
न्वित नीं इध्मा, वे श्रीरामचन श्ख सम्य श्रयते हृदयम धेयं तो 
रते ह 2॥ २९॥ 
न चास्य मातान पिता च नान्यः 
सनेहादिरिषटोऽस्ि मया समो वा । 
तावत्वं एूत जिजीषिषेयं 
याव्तप्त्ति शृणुयां प्रियस्य ॥ २० ॥ 
है दृत ¡ क्या माता { क्या पिता | क्या केरे ध्न्यपुरध-कोई 
भीषयन रो, पुमसे प्रधि या ववर उनका ्रतुराग किसीमें 
नहींहै। स जव तक मे परमप्रिय श्रीरामचन्द्र जी का श्ेचान्त 
सुनती ह, तभी तक मे जीवित भी ॥२० ॥ 
इतीव देवी वचनं महाथं 
तं वानरेदधं मधुराथंुक्ता । 
श्रोतु पुनस्तस्य वचोऽभिरामं 
¢ ५ 
रापाथयक्तं विरराम 'रामा ॥ २३१॥ 
% पारान्तरे--५ कचि । ” । 
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मनोरमा सोता जी वानरभेषठ हुमान जी से एस प्रकार कै 
युकियुकत एवं मधुर वचन कद ्रोर हनुमान जी के मुख से श्रीराम. 
चन्र जी को दृत्ताम्त पुनः सुनने की पमिलाषा से, चुप दहो 
रदी ॥ २१॥ 


सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिभीमविक्रमः । 
रिरस्यज्ञछिमाधाय व्यषुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
भीम पराक्रमी हतुमान जी सीता के वचन सुन श्रोर हाथ जाड ' 
कर, उत्तर देते टर बोले ॥ ३२॥ 
न त्वामिहस्थां जानीते रामः कमरुाचमे । 
तेन त्वां नानयलयाञच शचीमिव पुरन्दरः ॥ ३३ ॥ 
हे कप्रललोचने | श्रीरामचन्द्र जी के यह नहीं मालूम कि, 
ठम यहां पर इस दशा मेँ हो । इससे तु्दे शीघ्र यहाँ सेवे वैसे ही 
नहीं ते गये, जैसे शयद्र ्रपनो ख शचो के नुद्‌ कैथ के यी से 
ले प्राये थे ॥ २३ ॥ । 
त्वेव ठ कचे मह क्िपभमेष्यति राघवः । 
चमु पकषन्महतीं हय्‌ पषगणसङ्कुलाम्‌॥ ३४ ॥ 
्ञन्तु जघ मेँ जा कर उनसे तुम्हारा च्तान्त कर्मा, तव श्रीराम- 
चन्र जी बड़ी भारो री्चों रोर वानरो की सेना श्चपते साथ ले, 
यहां भरावेगे ॥ ३७॥ (क. । 
विष्टम्भयित्वा वाणौषेरकषोभ्यं बरुणायम्‌ | 
परिष्यति पुरीं खङ्कां काङ्त्स्थः चान्तराक्षसाम्‌ ॥ ३५॥ ` 
धरोर श्रपने वाणो से इस प्द्ताभ्य समुद्र को पाट कर, इख ' 
लङ्कापुर के र॑त्तसों को शान्त ( नर ) कर द्‌गे ॥ ३५ ॥ 
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तत्र यद्यन्तरा गृत्युयेदि देवाः सदाराः । 
स्थास्यन्ति परथि रमस्य स तानपि वधिष्यति ॥ ३६॥ 
लङा के ऊपर चढ़ाई करने पर, यदि सात्तात्‌ यम (स्यु )या 
प्रन्यं दैवता, देयो सहित माड श्चविंगे श्र्थात्‌ विघ्न उालेगे, तो 
क्नीरामचन्र जी उनको भी मार डालेगे ॥ २६ ॥ 
तवादशंननेनारये शोकेन स परिष्ठुतः । 
न शमं लभते रामः सिदार्दित इव दविषः ॥ २७॥ 
हे सुन्दरी ! तुम्हारे न देखने के कारण उत्पन्न हुए शेक से, 
धीरामचन्द्र जी सिह द्रा पीडित हाशी की तरह, ज॒रा मी खुली 
नदीं है ॥ २७॥ 
मख्येन च विन्ध्येन मेरुणा मन्द्रेण च । 
ददुरेण च ते देवि शे मूरफलेन च ॥ ३८॥ 
हे देवी ! मै मलयाचल, विन्ध्याचल, मेद, मन्वरचल, दुर, 
तथा फलों मूलं फी शपथ ला कर कहता हैँ कि, ॥ ३८ ॥ 
यथा सुनयनं वरणु बिम्बोष्ठं चारदुण्डलम्‌ | 
खं द्र्यसि रामस्य पूणचनद्रमिवोदितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
त॒म खनयन, सुन्दर, कद्र फल क तर्द लाल्ञ लाल रधर 
से युक्त, मनोहर कलो से,णोमित श्रौर उदय दु पुणंमासी के 
चन्द्रमा की तरद श्रीरामचन जी के मुलमगडल के देलागी ॥२६॥ 
किरं द्रष्यसि वैदेहि रमं मसबणे गिरौ 
रातक्रतुमिवासीनं नाकपृष्ठस्य भूषनि ॥ ४० ॥ 
हे वैदेही ! पेरावत हाथी पर वैठे इए इनदरं की तरद, तुम शीघ्र 
ही धोरामचन्द्र जी के प्रज्लवण पवेत पर वैडा हरा देललोगी ॥8०॥ 
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न मांसं राघवे शुडन्तं न चापि मधु सेवते।' 
वन्यं "मुषितं निस्यं र्थक्तमश्नाति !पञ्चममर्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने मांस खाना भोर मधुसेवन करना त्थाग दिवा 
है 1 वे नित्य वानपरष्योपयोगी नौर वन मे उतयनन हुए फल मुलन का 
भाद्र करते श्र्थात्‌ खोते ह रौर तीसरे दिन शरीप्थारणोप्यु 
प्रक्ष खाया करते है ॥७१॥ ` 
नैव दंशात्र मकान कीटान्‌ सरीपान्‌ । 
राघवेपनयेद्गात्रा्छद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४२ ॥ ` 
भौरामचन्दर जीका मनतोतुम मेदेलालगादहुध्ा हैक, 
उनके शरीर पर भले ही जास, मच्छर, पतंगे अथा सर्पं ही णो 
न रंगते रहँ ¦ किन्तु वे वहां चे उन नहीं हाते ॥ ४९॥ 
नित्यं ध्यानपरो रपरे नित्यं शोकपरायणः । 
नान्यच्चिन्तयते किञ्चित्स तु कामवशं गतः ॥ ४३॥ 
भीरापचन्द्र जी सदा तुम्हारा ध्यान क्रिया करते ओर तुम्हारे 
लिये शे्ाुल रहते दं । वद कामवशवत हो, तुम्हे ड़ शरोर 
किसी की चिन्ता नदीं करदे ॥। ४१ ॥ | 
अनिद्रः सततं रामः सुपोऽपि च नयेत्तपः । ` 
सीतेति मधुरां बाणीं व्याहरन््तिबुष्यते ।। ४४ ॥ 
नर श्रीरामचन्द्र जोक वैतेतो नींद पड़ती ही नहीं शार 


कदाचित्‌ कमी श्याल भषक हो गई तो ज जागते, तव “है | 


सीते ” मधुर बाणी से कहते हुए दी जागते ह ॥ ४० ॥ 

१ सुविह्ितं--दानपत्ययेग्यतवेन विष्ठित" । ( भो* ) २ भक्त--भच्ग | 
( गो ) २ पञ्चेमम्‌-आतम्तायं साय प्रातरिति, कारुषतुशयप्‌ व्यकतवा पञ्चमे 
रात; कार इयर्थः । दिगद्वयमतोलसु कदयर्थः । ( तीर्था ) 
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ष्या फट वा पुष्पं वा यदाऽन्यत्सुमनीहरम्‌ । 
वहुशो हा प्रियेत्येवं श्वसंस्त्वामभिभापते ॥ ४५ ॥ 
जव कमी वे {किसी वने छुन्दर भल, फूल या श्रन्न किसी 
खुन्दर वस्तु के देखते: तव वे वहुधा हा प्यारी! कह श्चैर 
उसांख ले, तुमको पुकारते ह ॥ ४५॥ 
स देवि नित्यं परितप्यमान- 
स्त्वामेर सीतेत्यभिभाषमाणः । 
कृतवत राजसुते म्रहाता 
तवेव खामाय छृतपयनः ॥ ४६ ॥ 
दै देवी ! विशेष कना व्यर्थ है, वे सव तुम्हारे वियोग मैं सन्तप्त 
रहते श्रोर सीते सीते कष कर सदा तुस पुकारा करते हे । धेय॑बान्‌ 
महात्माः राजकुमार भीरामचन्द्र जी तुम्हारा उद्धार करने की सदा 
यत्नवान्‌ रहते ह ॥ ४६ ॥ 
सा रामसड्ीतनवीतरोका 
रापस्य शोकेन समानश्रोका । 
शरन्धुखे साम्बुदरेषचन्दरा 
निशेव वैदेहसुता वभूव ॥ ४७॥ 
इति षटविशः सगः ॥ 
्रीसमयन्ध जी का संवाद्‌ पानेखे सीताजी जिख प्रकार 
हित हई धी, उसी प्रकार उनका भपने विरदमें दुःली दैनेका 





# पाञान्तरे--"* दडव्तो । ” 
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वृत्तान्त सुन, वे दुःखी भो इह । म्नो शारदीय रात्रि मे चन्द्रमा 
बादल से निकल्न , फिर मेघ से भ्राव्छादित हे गया ॥ ४७॥ 
सुन्दरकाण्ड का कंत्तीखवां सगं पूया इध्रा। 
->- 
सप्तत्रिंशः सगः 
-ः- 
सीता तद्वचनं भुता परणंचनद्रनिमानना । 
० + ¢ हितं 
हनूसन्तथव चेदं धमांथंसदितं वचः ॥ १ ॥ 
चन्दरवदनी सीता हनुमान जी के ये वचन सुन, उनसे धपे श्र 
द्रथं युक्त वचन बाली ॥ १॥ . 
अमृतं विषसंखृष्टं सया वानरभापितम्‌। 
यस्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ॥ २॥ 
हे बानर ! ुम्हाय यह कथन के, धीरामचन्द् जी का मन ध्न्य 
किख रोर नीं जाता ओर वे शकाङ्ुल वने रहते दै ; धिष मिले 
इष भृत के समान हे ॥ २॥ । 
देश्वयें वा सुविस्तीणे व्यसने वा सुदारणे । 
रञञवेव पुरुषं वद्धा तान्तः प्रिकरषेति ॥ ३॥ 
मभ्य भले ही वड़े पेष्वयं का उपमेागं करता ह ध्रथवा मद- 
५० दुम ही क्यों न भोगता हो, किन्तु मौत, उश मबुप्य के गले 
म रस्सी वाथ कर उश्षा श्मपनो श्योर शींचती ही रहती दै ॥२३॥ 
०, पाणिनां ३ । 
विधिनूनमसंहायेः पराणिनां एवगोत्तम । 
न्त % + ् ट \ 
सौमिविं मां च रामं च व्यसनैः पर्य मोहितान्‌ ॥ ४ ॥ 
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हे वानरशर् | प्राणियों कौ भवित्तन्यता निश्चय ही मिट है । 
ध लकमण, मेँ श्रोर श्रीरामचन्द्र जी कैसे वैसे दुःख भेल रदे 
ह॑॥४॥ 
सोकस्यास्य कदा पारं राघबोऽधिगमिष्यति । 
पवमानः परिभान्तो इतनौः सागरे यथा ॥ ५॥ 
नोका के द्ेट जाने पर समुद्र मे वैरते हुए भोर थके हुए मलुप्य 
की तरह, धीरामचन्द्र जी प्रयत्न करके मी, न मालूम कवे, इस 
शोाकक्षागर के पार लगेगे २॥ ५॥ 
राक्षसानां वधं कृत्वा सदयित्वा च रावणम्‌ | 
लङ्कायुन्मूखितां इत्वा कदां दरयति मां पतिः ॥ ६ ॥ 
मेरे स्वामी धीयमचद्ध जो रक्तो का मार, रवय का 
तथ कर तथा लङ्काके जड से खाद्‌ कर, न मालूम पुरे कवं 
देखेगे १॥ ६ ॥ 
स वाच्य; सन्त्वरस्वेति याबदेव म पूर्यते । 
अयं संवरः कातुस्तावद्धि पम जीवितम्‌! ७ ॥ 
दे बानर | तुम जा कर श्रीरामचन्द्र नी से शीघत्ता कस्ने के लिये 
कह देना ! क्योकि जव तके यद वपं पूरा नहीं दाता, तमी तक मेरे 
जीने कौ भवधिदहे॥ ७॥ 
बत॑ते दशमो मासो दौ तु शेषौ पवेद्गम । 
रावणेन दशंसेन समयो यः कृतो मम ॥८ ॥ 
ख वर्षं का यश दसवां मास चल रदा है मौर इसकी समाप्ति 
म प्रव केघज दो मासश्नर रह गये दहै । क्रूर रावण ने मेरे जोने के 
लिये यही वधि रधी है॥८॥ 


३८० सखुन्द्ग्कायडे 
विभीपणेन च धात्रा मम नियांतनं भति | | 
अनुनीतः प्रयत्नेन न च तक्छरुदते मतिम्‌ ॥ ९. 
रावण के भा व्रिमोषगाने इस वातकेलियि यज्ञश्िया वा 


भ्नर श्रदुनय विनय मो की थी कि, रावण पुस श्रीरामचन्द्र जी 
को लौटावे, परन्तु उस दु ने उनका कदना न माना ॥ ६॥ 


मम परतिपरदानं हि रावणस्य न रोचते) | 
रावणं मागंते संख्ये त्युः कालवशं गतम्‌ ॥ १०॥ ` 
ध्रीयमचन्दर जो का मेरा लोटा देना, रावण को पसंद नदीं । 
क्योकि, उसके सिर पर उसरी मौत खेल रही है भोर युद्धततेच प 


मोत रावण के वध का ्रवसर हट रहीहे\॥ १०॥ 
श्यष्ठा %कन्याृखा नाम विभमौषणसुता कपे । 
तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रित्या खयम्‌ ॥ ११॥ 


हे कपे ! यह वात विमीषण की वदी वेदी कलाने, पनी माता 
के कहने से, पुससे कदी थौ ॥ २२॥ 


{आर्सेयं हरिषे किम मां ाप्स्वते पति;ः। ` 
अन्तरात्मा हि मे शुदधस्तस्पिथ बहवो गुणाः ॥ १२॥ 


‡ पाठान्तरे कन्याऽनखा 1 ” क पाडान्तरे--“ भलंशयं । ” 
{ एक संस्करणर्मे ये दो इछोक गौर है :- 
अविन्ध्यो नाम मेयाची विद्रान्राक्षत्पुद्गवः । 
दयुतिमारशीदिवान्वद्धो रावणस्य सुसम्मतः ॥ , 
रामक्षयमनुभाष्ं रक्ष प्रयचेाद्यत्‌ । 
न च तत्य स दुष्टात्मा सृणोति व्यं हितभ्‌ ॥ 


करक 5 


सप्त्थिशः सर्गः ३८१ 
हे वानरे ¦ मुके इस वात का पुरा भराता है कि, भोराम- 
चश नी सुरे शीघ्र मिलेंगे । क्योकि, मेय न्तरा शद्ध ह भ्रौ 
श्रीरामचन्द्र जी में बहुत गुण ई ॥ १२॥ 
उर्सादः पौरपं सत्वमागरशस्यं छृतङ्गता । 
विक्रमथ प्रभावश्च सन्ति वानर राथवे ॥ १३॥ 
चे उरखाहो, पुदप्यी, वोयवान्‌, दथाल्व, छतज्ञ, विक्रमी शरैर 
प्रतापी ह॥ ६२॥ 


चतुदश सहचाणि राक्षसानां नधान यः| 


जनस्थाने विना घ्राता शनः फस्तस्य नोदविजेत्‌ ॥ १४॥ 
जिच्दोनि जनस्थान में वात की वात में चौदह हज्ञार रात्तर्घो फे, 
श्रपने भाई लकमण फो सहायता विना ही ( प्क्ेन ) मार डाला, 
उने भला कोन शध न उरेणा { ॥ १४॥ 
न स शक्यस्तुख्यितुं व्यसनैः पुरपर्षभः । 
अदं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुखोमजा ॥ १५॥ 


डन श्रीरामचन्द्र जो कै साथ इन समस्त दुःखदाय रान्तसतों 
को वरावरी नहीं हो सकती । शची देवो जिख रकार इन्द्र का परमाव 
ज्ञानतो ई; उसी भकार मँ भोरामचन्द्र जी का भ्रमाव जानती 


हु ॥ १५॥ 
शरजालांश्माज्छरः कपे रामदिवाकरः । 
शत्रुरक्षोमयं तोयगुपशापं नयिष्यति ॥ १६ ॥ 
हे कपे ! श्रीराम रूपी दूयं, श्चपनी बाणजाल ङपी कियो से, 
यन्त रपी जलाशय क्रा साख लगे ॥ १६ ॥ 


, ३०२ छन्दस्कापडे 


इति संजरपमानां तां रामार्थे शोकक्िंताम्‌ । 
ड. - 0 ७ » 
अश्रुसंपूणनयनाश्रवाच वचनं कपिः ॥ १७॥ .. 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के विषय मे वातं करती इई दुखि- 
यारी श्रोर ररा वहातो इई सोता से हनुमान. जी कहे 
लगे ॥ १७ ॥ त 
वेव तु वचो महय' क्षिपमेष्यति रावः । 
| £ (४ ड 
चमू भकषन्महतीं हयु क्षगणसंृखाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दे सीते! मेरे पुल से वुर्हारा संदेसा पति ही श्रीरामचन्द्र जी; 
रोद श्नोर चाने से धूशं वङ्धो भारी ेनाले, शीन्रही यं भा 
जर्यगि ॥ १८॥ 
अथवा मोचयिष्यामि स्वामेव वरानने । 
अस्मादृदुःखादुपारोद मम पृष्टुमनिन्दिते ॥ १९ ॥ . 


हे वरानने ! ध्रथवा में स्यं ही श्चभो वमक राक्तसो के श्रत्या- 
चार्यो से कुड़ाये दैताहं। है श्रनिन्िते! ठम मेसो पीड परवैठ 


ला ॥ १६॥ 
त्वा तु पृष्ठगतां कृता सन्तरिष्यामि सागरम्‌ । 
शक्तिरस्ति हि मे वोद" ङ्ामपि सरावणाम्‌ ॥ २० ॥ . 
ठमके श्रपनी पीर पर दैठाकरमै सघुद्र पार होजाञगा। 
(बह मत जानना कि, मं पेखा न कर सद्मा । ). सुभे इतनी शकि 
है ॐ, मै रावण समेत लङ्ाके मीलेजा खकताद्ु॥ २०॥ 
अहं भ्तवणस्थाय राधवायाच मेविि-। 
भपयिष्यामि श॒क्राय हव्यं हतमिवानरः ॥ २१ ॥ 


सप्तिशः सः ३८ 
दे मेथिनी ! सें श्राज हीः तुमक्षा धीरामचम्द्र जो के पास 


शरल्रवण गिरि पर वैते हो पहा दंगा जेते श्रमिदेव, इन्द्र के 
पसि होम की हुईं सामप्री पर्हुचा दते द ॥ १॥ 
्रष्यस्यवेव वैदेहि राघवं सदखक्मणम्‌ । 
व्यवत्तायसमायुक्तं विष्णुं दंलयवधे यथा ॥ २२॥ 
हे वेदेदी ! तुम श्ाज्ञ ही श्चोरमचन्द्र जी पौर लक्षण को 
देखोगी, जेते दैत्यवध में तत्पर विष्णु के देवतां ते दैवो 
था ॥ २२॥ 
त्वश्शेनङृतोत्साहमाश्नमस्थं महाबलम्‌ । 
युरन्दरमिवासीनं नागराजस्य मूधेनि ॥ २२ ॥ 
हे दैवी ! महावलेवान्‌ भीरामचन्द्र जी तुम्हे देखने शी श्रसि- 
लापा से उत्सादित हे, पेत गज प्रस्रवण के शिखर पर इन्द्र की तरह 
चैढे हए दे ।। २३॥ 
पृषटमारोह मे देवि मा विकाडक्षसख शोभने । 
योगमन्विच्छ रपण श्षाङ्नेव रोहिणी ॥ २४ ॥ 
पौलोमीं महैनद्रेण धपे गेव सुबचंरा । 
मतष्टमधिर् स्वं तराकाशमहाणंवम्‌ ॥ २५॥ 
हे खन्दसै दैवी ! भ्व तुम सेष्च दिचार मत करो श्रोर मेरी 
पीठ पर कैठ ले ध्नौर श्रीरामचन्द्र जो से मिलने के क्तिये वैसे 


ही श्वा करे, जेसे रोहिणी देवी चन्द्रमा से, शचौ देवी श्छ से 
ध्नोर सुदचला देवी सूयं से मिलने की इच्छा किया करती ह । तुम 





# पाठान्तरे--“+ कथयन्तीव चन्द्रेण पूरेण च महाचिंषा । * 


२८७ सन्द्रकाणडे 


मेरो पीड पर सवार हा लो, म श्राकाशमागं ते सघुद्रकेषार हे. 
जाङ्गा ॥ २४ ॥ २५४ ॥ 
न हि मे संप्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने । 
अुगन्तं गतिं शक्ताः सर्वे छङ्कानिवासिनः ॥ २६ ॥ 
हे सुन्दयी ! जिख समय मे यहां से तुम्हें नेकर चल गा, उस समय 
लङ्ानिदासी किसी भी रात्तस मे इतनी शक्ति नदी" जा मेसा पौ 
कर सके ॥ २8 ॥ 
यथेवाहमिह भरापस्तयैवाहमसंशयम्‌ । 
यास्यामि परय वेदेहि स्वाएुचम्य विह्ययसम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार मे उख पार से यहा भाया ह उसो प्रकार तुमक्षा 
पनी पीड पर लिये हप, निश्चय हीमे श्नाकाशमागं से उघ पार 
चला जाञ्गा ।। २७ ॥ 
मथिल्ी तु हरिधष्ठाच्छुत्वा वचनमहुतम्‌ । 
हषेविसिमितसवाङ्की हतुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
कपिश्े्ठ दचुमान जी के इन ्रदुसुत वचनो का छन, सीताजी .. 
हपिंत श्रौर वित्मित हे दयुमान जो से वालीं ॥ २८॥ 
इनुमन्द्रमध्व नं कथं मां वेदुमिच्छसि । 
तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथप ॥ २९॥ 
हे हचमान्‌ ! तुम पुरे लिये इए इतनी द्र कैसे जा सक्षेगि ! 
हे हरियूथप ¡ ( बानरों के सरदार ) तुम्हारी इस वात से ते तुम्हारा 
वानरपना प्ररुट् दाता ह २६॥ 
कथं वाऽट्पररेरस्त्वं मामितो नेतुपिच्छसिं । 
सका मानवेन््रस्य भतम एवगषभ ॥ २० ॥ 


सतत्विशः सगः २३२८५ 


हे वानरोत्तम | फिर तुप्र इतने चीरे शरीर वाले ह कर, किस 
त्द मुके नरेन्र मेरे पति के पार पचा सकते दो १।॥३०॥ 
सीताया वचनं शरुत्वा दृयुमान्मारतास्मनः । 
चिन्तयामास रक्ष्मीबानन्वं परिभवं कृतम्‌ ॥ २१॥ 
लच्मोवान पत्रगनन्दन दघ्रुमान जी, सीता के इन वचर्नो 
कै दुन, मन दहो मने कने जगे क्ति, यद मेय प्रथम अनादर हुध्रा 
है ।। ३९॥ 
न मे जानाति स्वं षा प्रभावं वासितेक्षणा। 
तस्पात्पद्यतु वैदैदी यद्रूपं मम भकापतः ॥ २२॥ 
चह वाले रष्णनयनी ! तुम ध्रभी मेरे व्ल भौर माव के 
नदं जानती । इसीसे पेखा कह रही हा । भतः श्रव तुप, जेसा कि, 
बेरा कामहपी शसेर दै, उसे देखा ॥ २२॥ 
इति संचिन्त्य दुमास्तदा भवगसत्तमः । 
दयामास वैदे; खं रूपमरिमदंनः ॥ ३३ ॥ 
वहुत छु श्रागा पीदा सेच कर, वानरोत्तम लुमान जी ने 
शघरनाशकारी श्चपना हप वैदेदी के दिनलाया ॥ २२ ॥ 


स तस्मा्ादपाद्धीमानाष्लुय पवगषभः । 
ततो वधितुमारेभे सीताप्रल्ययकारणात्‌ ॥ ३४॥ 


वानराचम बुद्धिमान्‌ हमान जी दक दलाग मेँ दृत्त से नीचे 
उतर सीता जी को विष्वाख करने फे लिये, ्रपने शरीर का वदनि 


लगे ॥ २४॥ 
# पाठन्तरे--"` काक्षूतः 1 ४ 
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३८६ खुन्द्रङापड 


मेर्मन्द्रसञ्लरो चमो दीप्रानखपरभः । 
अग्रतो व्यवतस्थे च सौताया वानरोत्तमः ।। ३५॥ 
उख समय कपिधेध हदुमान जी मेदप्वंत की तरह लते चोड 
छ्मोर द्हकती हई श्राय की तरह कान्तिमरान हा, सीता जो ॐ सामते 
डे हे गये । ३५॥ । 
दरिः पर्वतसङ्कारस्ताम्रधक्रो महावलः । 
वज्रदंषट्नखोा भीमो देदेदीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उस खमय पर्ववाार लालपुर, मदावलवान्‌ श्रौर वन्न सी. ` 
समान दातो र नडा को धारण किये इए भवङ्रुखप-धासे हनु- . 
मानजोने जानश्मजी चे यह कहा ॥ ३5 ॥ 
सपेतवनोहेशां साटभाकारतोरणाम्‌ ! 
लङ्ाभिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे ॥ २७॥ 
हे देनी ! पवेत, चन, गृह, प्राकार श्रर तोरण खदित इस लङ्ञ 
कै प्रौर लङ्का के राजा राव्णको यासे उडाकर सजाने की 
मुम शक्ति दे ॥ ३७ ॥ - | 
तदवस्याप्यतां बुद्धिर देवि विकाङ्क्षया | 
विशोकं इर वदेहि राथवं सइरक््मणम्‌ । ३८ ॥ 


देवी ! श्रत तुम श्रव सेर साथ चलने का निश्चय कति ओर 
मेरी उपेत्ता मत करो । हे वैदेही ! तुम मेरे साथ चल कर, थीराम- 
चन्द्र जी श्रौर लच्पण जी स्ना शेक दर करा ॥ ३८ ॥ 


तं इषटाचरसङ्ादसुवाच जनकात्मजा । 
पद्यप््रविशाङाक्नी मारतस्यौरसं घुतम्‌ ॥ ३९ 1 


सप्ततिशः सर्गं २३८७ 


हसुमान जी के पर्व॑ताकार सूय धारण किय इए देल, कमल 
की तरह विशाल नयनौ जनकनन्दिनी, पवननन्दन दतुमान जौ से 
केहन संगो ॥ २६ ॥ 
गि. < न 
तव सत्वं वं चेव विजानामि महाकपे । 
वायोरिव गति चापि तेजशागररिषाद्ुत्‌ ॥ ४० ॥ 

हे महाकपे ! ध्रव मैने तुम्हारा वल पराक्रम भली भोति जान 
ज्िया । तम्दारी गति पवन कै खमान श्रौर ठुम्डाय तेज भि के 
समान श्रदुञुत है ॥ ४० ॥ 

्राङकतोऽन्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमदति 
उद्धेरभमेयस्य पारं वानरपुङ्गव ॥ ४१.॥ 

हे कपिधेषठं ! नदीं तो क्या हाई मारली रनर मी इस लंघने 
के धयेोग्य समुद्र को लांघ र यहां चला श्राता ॥ ४९ ॥ 

जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम। 
अददयं संभधार्या्च कार्यसिद्धिमहात्नः ॥ ४२ ॥ 

म जानती ह कि, तुमे वहत दूर चलने की शरोर सुका परयनी 
पीट पर चद्धा कर ले जाने की शक्ति है, किन्तुं शीघ्रता पूवं कायं 
सिद्धि होने के सम्बन्ध मे घु स्वयं मी सोच विचार लेना ाव- 
श्य है ॥ ६२ ॥ | 

अयुक्तं तु कपिभेष्ट मम गन्तुं खया सई । / 
वायुवेगसवेगस्य वेगो माँ मेहयत्तव ॥ ४२ ॥ 

मेर विचार मे व्दारेः साथ मेया चलना ठीक नही, 
क्योकि, वायु के समान तुश्ारो शो्गति ( तज्ञ चाल ) मुक मूरवित 
कर देगी ॥ ४२॥  , 


३८य सुन्द्र्क!शडे 


अहमाकाशमापन्ना हुपयुपरि सगर्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठादरयाद्धेगेन गच्छतः ॥ ४४ ॥ 


पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रफपाङले | 
भवेयमाद्च विवशा यादसामन्नञुत्तममर्‌ ।॥। ४५ ॥ 
जव तुम मुभे लिये हप आकाशम से वड़े वेणसे जने 
लगोगे, तव मै कदाचित्‌ भयभीत दा, खमु मँ गिर॒ पडी . शौर 
समृद्ध फे मगर मच्छ पुरे पकड़कर खा गये, तव तुम क्या 
करोगे ? 1 ४४ ॥ ४५॥ 
न च शक्ष्ये त्वया साधं गन्तु शमुविनाश्चन । 
कलत्रवति सन्देदस्त्वथ्यपि स्यादसंसयः ॥ ४६ ॥ 
हे शघुविनाशक्छारी ! तः सें तुष्दारे सायन जा सद्ंगी। ` 
क्चोकि एषः जन किसी खी का उड़ये लिएरजारहादै, यह देख, 
निश्चय ही राक्तसगण।तुम पर सन्देह करोगे ॥ ४६ ॥ 
हियमाणां तु मां ष्ट्रा राक्षसा भीमविक्रमाः । 
अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ४७ ॥ 
नोर मु लिये जाते दुष देख, दुरालमा रावण क्री ध्रज्ञा . 
पा, भयङ्कर बिकमशाली रान्न माग तुम्हारा पीहा करेगे ॥ ४७॥ 
तस्तं परितः शरैः शबुग्दरपाणिभिः । 
भवेस्त्वं संशयं भरापनो मया वीर कत्रवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


प्कतो हाथमे शी, ति पर जव तुम शूल, पुदुगरधारी 
, बीर रत्तसों दाय धेर क्तिये जानोगे, तव तुम वड़े सङ्कट मे पद्‌ 
जघ्रोगे ॥ ७८॥ ,. [ । 


सक्ततरि्चः सगः ३८६ 


सायधा वहवो व्यास्नि राक्षसास्त्वं निरायधः 
कथं र्ष्यति संयातुं पां चव परिरक्षितुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
किर राक्तसों के पास तो तरदं तर्द के हथियार होगे श्नौर तुम 
माकाश में निप्र दोपे। पेसी दृशा हने पर, पेसे सत्ता करनी तो 
सहां तहां मला तुम गे जा भी कते सक्षेगे ॥ ४६ ॥ 
युध्यपानस्य रक्षाभिस्तव तेः कररकमभिः | 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्रयातां कपिसत्तम ॥ ५० ॥ 
हे कपिधे्ठ | उन क्रूरकभा मयङ्कर राक्तसों से जव तुम सामना 
करेगि, तव भयसौत हो मे अवश्य तुम्हारी पीठ से नीचे गिर 
पड़ गी ॥ ५० ॥ 
अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति वलेवन्ति च । 
कथञ्चित्साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसत्तम ॥ ५१॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेयं वियुखस्य ते । 
पतितां च वृहीत्वा मां नयेयः पापराक्षसाः ॥ ५२॥ 
ह कपिश्रेष्ठ ! फिर यदि उन मयङ्र शरोर महावलो राक्तसों ने 


युद्ध मे तुम्हे जीत ही लिया श्रथवां तुम हार कर माये श्रमं 
गिर पड़ी मौर उन पापी रान्तघो के हाध षड्‌ गयी ता न्याया? 


1 ५१॥५२॥ 
भां वा हरेयस्त्वद्धस्तादिशसेयरथापि वा । 
अन्यवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ ॥ ५३ ॥ 
ध्रयवा वे राक्तस तुम्हारे दाथ से भुके दीन कर ले गये या भुके 
मरार ही डाला तव क्या देगा ? च्योकि, युद मेँ कन जीते, कैन 
हारे, इसका पदते से इद मी निश्चय नीं है सकता ॥ ५२ ॥ 


६० सुन्दस्कारडे 


अहं वापि विपद्येयं रक्रोभिरभितभितां । 
स्वत्ययत्नो हरिरेष भवेन्निष्फठ एवं तु ॥ ५४ ॥ 
पिर यदि यत्तो की डटि उपय से तेरे राण निकल ग्येतो,है 
कपिध्रेठ । तम्दाय खारा परिथम व्ययं ही देगा ॥ ५४॥ 
कामं त्वमसि पर्याप निहन्तु सवेराक्षसान्‌ । 
राघवस्य य हीयेत्वया शस्तस्तु रक्षसैः ॥ ५५ ॥ 
यद्यपि तुम निस्सन्देद श्रकरेले सव यक्तसों कै मार उलि 
` सक्ते हि; तथापि यद्‌ तुमने रक्तरों कौ मार इल्ला, ते 


तुम्हारे इस कावं से भोरामच्चजो के यशमेतो वट्मलमदही 
नायमा ॥ ५५॥ 


अथवादाय रक्षसि न्यसेयुः संते हि याम्‌ । 
युर ७. 
यत्र ते नाभिनानीयुदेरया नापि राघवौ 1 ५६ ॥ 
इसमे ए$ दो यह भौ ह कि, यदि राक्तसों ने युस पकड़ पाथा 
धरोर लङ्कामेक्ते रये तोक्षिरवे युके किसी देसी अगद छिपा 


देगे कि, जरां कई बानर या श्रीरामचन्द्र जी पेदे दीन 
-पाच ॥ ५६-॥ 


' आरम्भस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थः । 
त्रया हि सह रामस्य महानागमने गुणः ॥ ५७॥ 
रतः भरे पीठे तुमने ज्ञा इतना श्रम कियादहै सा-खद व्यथं 


घला जायगा 1 रतः यही हके हेगा किं, तुम घ्रीरामचन् जो कै 
साथं सकर यहां भ्राश्रो } ५७॥ । 
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ग्ट 


मयि जीवितमायत्तं राघदस्य महात्मनः 
भ्रातृणां च महावाहो तवं राजड्खस्व चं ५८ | 
मदावलचान ओौरापचन्द्र जी का श्मौर उनङे खव भ्यो 
तथा तुषार बानस्यज सुग्रीव ऊ डल का भी जीवन मेरे ही ऊपर 
निमेस हे ५ 
तौ निराशौ मदर्य तु शोकसन्तापौ । 
¢^ ¢ क 
सह सवेक्षदरिभिस्तवक्ष्यतः प्राणसंग्रहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यदि वे दोनों श्चातवा ज्ञा इस समय सन्तक्त ओर शोक से विकल 
हा रहै मेरी ञमोर से दता हो गये तो पतिर निश्चय ही उनका 
लीना मन्मत इ \ उनके सस्ते पर बानरी सेना सी पते प्राण 
गषां देगी ॥ ४६ ॥ 


भवभक्तिं पुरस्छल रामादन्यस्य वानर । 
नं स्पृदामि ररीरं ठ पंसा वानरपुद्धव 1 ६० ॥ 
हे वानर ! वु्दारे साथ चन्ने में पक यह मी पति है कि, मे 
पतिव्रता ह--अतः श्रोरासचन््रं दी का दाइ सिसी अन्य पुदेष का 
शरीर { अपनी ख्या खे) नदीं इं उकूतौ ॥ ६३० ॥ 
यदहं मत्रसंस्यशे रावणस्य वछाद्रता । 
अनीशा फ करिष्यामि विनाया विवच्ा सती । ६१} 
सुभ्हे जञा रावण दे शरोर का स्यशं इया खा दरजारो ` 


इया । च्च उस खन्यमेकूरदी च्या सक्ती थो। मं विवश 
धी स्मर उस समय पुरू पतिता कौ कवचानि वालाः सो कई 


शा॥३२॥ 


३६२ छन्दस्काण्डे 


यदि रामो दशग्रीवमिहं हत्वा सबान्धवम्‌ | 
मामित श्च गच्छेत तत्तस्य सदयं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि श्रीरामचन जी बन्धुवान्धत् सहित राच्ण के मार मुक 
लेकर यकौ से जय ¦ तो यद क्रायं उनकी पदम्यादा के शुकतं 
हैगा ॥ ६२॥ 
भ्रृता हि खष्टाथ मया पराक्रमा 
महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः । 
न देवगन्धवंधजङ्गराक्षसा 
भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥ ६३॥ 


उन शच्नाशक्ारी मदासरा श्रीरामचन्द्र जी क्रा पराक्रम मेनि 
छुना भी है ओर देखा भी है । अतः मै कई सकती ह कि, युद्ध मेँ 
स्था देवता, पवा गन्धव, वया सपं श्नौर क्या रात्तत-शईं भी 
उनका सामना नदीं कर सक्रना ॥ ६२३ ॥ 


समर्ष्य तं संयति चित्रकं 
महावकं वोसवतुल्यविक्रमम्‌ । 
सरक्ष्मणं फो विषहेत राघवं 
दुताशनं दीध्तमिवानिरेरितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे कपिथेठ } जव वे म्धलो रौर इद्र कै समान विक्रम बाले 
श्रीरामचन्द्र जी शुद्र मे परपना श्रुत धष हाथमे ले ख्डे ` 
हौ जते द ओर तद्मण उनकी सहायता मे सावधान रहते है, तव 
किसकी सामथं हे, जा उनके सामने खड़ा रह. सके । मला वायु से 


बाहे इई श्राग की लपटों फे सामने मी कों खड़ा रह सकता 
॥ ६७ ॥ | | 
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सलक्ष्मणं राधवमानिमर्द॑नं 
दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितम्‌ । 
सेत फा वानरगुख्य संयुगे 
युगान्तप्ूयमतिपं शराचिषम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जव शन्नमदनारे धीसमयन्द्र जो लत्मण सहित, मतराले 
दिगज की तरद्‌ यद्क्तेन में खे दा जात ह भोर भलयकालीन सूयं 
की तरह वाणो इपी क्िरनों से श्राग वसुनि लगते है; तव 
उनङे खामते दहरे की फ सें प्क ह ॥ ६४॥ 
सपे हरिभरेषठ सरक्ष्मणं पर्ति 
सयुधपं क्षिभमिहोपपादय । 
चिराय रामं मरति गोककरितां 
कुरुष्व मां पानरपुख्य हर्पितास्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति सप्ततिशः सर्गः ॥ 


दे चानरधे्ठ ! श्रतस््व तुम लकमण मौर सुभीव सदितं भेरे 
प्यारे श्रीरामचन्द्र जी श लोध्र ही यदी लिदा लामो) हैङीर! सें 
श्रीरामचन्द्र जी के वियागजन्य शाक से निरकल चेकातर्ह। से 


षके धव शोध तुमं हितत करो ॥ ३९ ॥ 
सुन्दर मण्डं का सैतीसवां समं पुय इध्मा । 


---+&-- 
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५ (न [ ¢ 
ततः स कपिश्ादृरस्तेन वाक्येन हितः । 
सीताधुवाच तच्छा वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १ ॥ 
` सीता जी के इन वचनो को एन, वाच्चविशारद्‌ वनस्थे 
हद्ुमान जी सीता जी से वेले ॥ १॥ 
युक्तरूपं त्या देवि भाषितं श्युभदश्ने। 
सदशं स्रीखभावस्य साध्वीनां विनयस्य च ॥२॥ 
हे सुन्दे | तुमने स्री-स्वभाव-घुलम शरोर पतिता स्लियो के 
चरित्रासुष्रुल ही वाते कीं ई ॥ २॥ 
स्रीं न तु समथ हि सागरं व्यतिवर्तितुम्‌ । 
मामधिष्ठाय विस्तीणं शतयोजनमायतम्‌ ॥ ३॥ 
तुम खरी हे, शसीसे तुम मेरी पीठ पर सवार दो, सो यीजन 
चोडे सुद्र का नदीं लौँध सकती ॥ ३॥ 
दवितीयं कारणं यच्च व्रवीषि विनयान्विते | , 
सामादन्यस्य नार्हामि संस्परामिति जानकि ४ ॥ 


हे षिनयान्िते | ( षिनय से युक्त श्र्थात्‌ सुशीले ! ) वुमन जो 
दूसरा कारण बतलाया कि, तुम श्रीरामचन जी का वैीड्‌ भन्यं . 
किसी पुरुष के! श्पनी इच्छा से नदीं ठू स्त ॥ ४॥ 
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खुन्दरारडे 


इच्छामि त्वां समानेतुमदेव रधुबन्धुना 1 
गुख्सनेहेन भक्त्या च नान्यथतहुदहुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
दै रथधुगन्दिनी ! मेते जो कहा चखा ङ्द श्रत्यया नहीं कदा । 
क्योकि धरीरापचन्द्र जो के मेरे ति सेइ रोर यरो उनके प्रति जे 
भक्ति है, उससे मेरी वह इच्छ इई कनि, माज ही तुन्दं ले चल कर ` 
श्रीरामचन्द्र जीसे यिलाद\ 8] 
यदि नोत्ससे यातुं मया साधंमनिन्दिते । 
अभिङ्नानं प्रयच्छ त्वं नानीयाद्रापवे हि यत्‌ ॥ १० ॥ 
दे एुन्दसे ! यदि मेर खाथ चलते मे तुम्हारो इच्छा नदीं है, ते 
युके जाई अपनी च़्िनी दा ज्ञिससवे श्रीरामच्च् जो ओ 
भ्रतीवि हे ॥१०॥ 
एवषुक्ता इदुमता सीता सुरदुतोपमा । 
उवाच वचनं मन्दं दाष्पमग्रथिताक्षरम्‌ ॥ ११॥ 
जव हयुमान जी ने इसत प्रकार कहा, तव देवश्नन्या कौ तरह 
सीता जो रट मं अंह्‌ भर ( अथात्‌ गद्गद्‌ करर्से) धौरे 
धरे वाली ॥ १२॥ 


इदं शरष्टमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं ठु मम पयम्‌ । 
दोलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे एुरा ॥ १२ ॥. 
मेरो वही शवधेष्ठ चिडानी तुम धौरामचन्धं जो के उतला 
दनां कि, विननद्ट पवेद क शान केण पर ॥ २२॥ 
तापसाभ्रमवासिन्याः पाज्यमुलफलोदके । 
तस्मिन्तिद्धाधिते दे मन्दाकिन्या हदूरतः ॥ १३॥ ` 


प्रणाचिशः सर्गः ६६७ 
जा बहुत से श्रूलफल जल से युक्त, सिद्ध लोगों से सेवित, 
मन्दाकिनी नदी के समोप, तापखाश्चममे जव इम लोग रहते 
ये ॥ १२॥ 
तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु | 
विहय सचिलञ्छिन्ना ममाङ्के सथुपाविकः ॥ १४॥ 
तथ वहां क चितिधपुर्पो की सुणग्धि से घुवासित उपवर्तते 
जलक्रीडा करके भीगी देद से तुम मेस गदं में से गये ॥ १४॥ 
ततो पांसस्मायुक्तो वायसः पथतुण्डयद्‌ 
तमहं लोषटयुचम्य वारियामि स्म वायस्‌ ॥ १५॥ 
क्षि, उसी सम्य म पक कथा माकर मासि कै लालचसे 
भरे चच मारने लगा ) मँ उस पर देले पैक उसे ऽङाती 
थी ॥ १५॥ 
दारयन्स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते । 
न चाप्युपारमन्मासाद्धक्षा्थीं वलिमिजनः ॥ १६ ॥ 
किन्तु वह मेरे चोँच से धा कर, उसी अगद कीं द्विप जाया 
करता धा! मैने उसे वहत उड़ाया, किन्तु माखभक्तो शौर 
वल्िखाने वाल्ला चद काक न माना ॥ १६॥ । 
उत्कर्षन्टां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणि । 
सस्यमाने च घसने ततो इष्टा त्वया ह्यहम्‌ ॥ १७॥ 


तव ते धुते उस कोपः पर वड़ा कध -ध्राया । इतने में भेरी 
करथने खि गयी । मै उसे ऊपर चदनि लगी कि, इतने मे मेरा 
वस्र खिखक गयां ! उस सम्य तुम्डासी थर्थात्‌ भीरापचन्द्र जी की 
दरभ्डि मेरे ऊपर पड़ी ॥ १७ ॥ 


३६८ सुन्दर्कारड 


त्ववपहृतिता चाहं करुद्धा संरज्जिता तदा । 

भश्षगृध्नेन काकेन दारिता स्वाष्रपागता ॥ १८ ॥ 

आसीनस्य च ते न्ता पुनसत्सङ्गपमाविर्‌ । 

करुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्याह परिसान्तिता ॥ १९ ॥ 

धरोर तुम मुके देल रर हस दिये । उस सभय पुषे कोते 

थायो खाथही षते वड़ी लञ्ा भी जान पदी उस भक्तेालयुप 
कोए से घायल इई मै, थश्च गयौ श्रौर श्चाक्तर तुम्हारी शद्‌ में पई 
रही । मु पित देख, तुमने प्रहष्ट द पुरे समस्या ॥१०॥१६॥ 

इाषपूणेमुखां मन्द्‌ चष्चुषी परिमाजती । 

लक्षिताहं खया नाय वायतेन प्रकोपिता ॥ २७ ॥ 


उस समव श्रयो से परेरा पुख तरह स्डा धा श्रौर धौरे धीरे 
भाद पठि स्दी थौ 1 इतने में वमने जान तिया क्रि कौप ते भुके 
कुपित कर दिया टै ॥ २०॥ 


परिश्रमाससुत्ता च राधवाङ्कप्यहं चिरम्‌ | 
पयाचण प्रसुपरश्च माङ्‌ भरताग्रजः । २१॥ 


थक जनिङेकारणमें वंडुत देर तक धीरापचद्ध जी को गे 
पड़ी सेतत रही, फिर पासी से ्रौरामच्द्धजी मेरी गाद्‌ सं 
सेये ॥ २१॥ 


स तत्र पुनरेवाथ वायसः सथुपागमत्‌। 


ततः सुत्रषबुद्धा मा राषवा्कात्सगरुतितार्‌ । २२ ॥ 


इतने म वदी कोना पुनः राया । मे उवी ज्षय॒ श्रीरामचन्द्र जी 
कौगेद्सेखेारउडीयी॥२२॥ | 


ष्टानिशः सर्गः २३६९ 


वायसः; सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे । 

पुनः पुनरथत्पत्य विरराद स मां सृशय्‌ ॥ २३॥ 
उस काक ने ्रयानक आ मेरे स्तनं के वीच भें चोंख मासे 
उ्तिल उद्यन कर उसने सुभे घायल कर डाला ॥ २३ ॥ 

ततः सयुक्षितो रामो रक्तः शोणितबिन्दुभिः ॥ २४॥ 
तवर्त कौ बु दे श्रीरामचन जी के शयेरपरगिरतै सै वे 

उटे ॥ २४॥ 

स मां दृटा पहावाहुवितुननां ्नयेस्तदा ॥ २५॥ ` 

उन्होने सतनो कै वीच मेरे घाद हुश्रा देख, ॥ २५॥ 


आशीविष इव क्रुद्धः शवसन्वाक्यमभापत । 
केन ते नागनासार विक्षतं बै स्तनान्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


भीरामचन्द्र जी सपं की तरह कुपित श्र फुखकारते हप 
वोले-हे खुभ्वरो ¡ तेरे स्तनों के घौच भे किसने घाव कर 


दिया ?॥ २६॥ 
क क्रीडति सरोषेण पश्ववक्त्रेण भोगिना | 
वीक्षपाणस्ततस्तं वै वायसं सयुदैश्षत ॥ २७॥ 
‹ रुद्ध पाच फन वाले साप के साथ यह सेल किसने खेला है? 
यह कह ग्योही श्रीरामचन्द्र जी ने इधर उधर दष्ट डाली, व्योही वह 
काक न्दं दिखलाई पड़ा ॥ २७॥ 
नसे; सरुधिरस्तीक्षणेमामिवाधियुसं. स्थितम्‌ । 
पुत्रः किं स शक्रस्य वायसः पततां वरः ॥ २८ ॥ 


8०० सुन्दरकारडे 


उस काक फे नल, रक्त तं सने हुए ये मोर बह मेस भोर पुख 
र वडा श्रा था । वह पर्तिधेध निश्चय हो ड्द का पुत्र 
थाप्८॥ 
धरान्तरगतः शीघं पवनस्य गतौ समः । 
ततस्तस्मिन्महावाहुः कोपतसंदतितेक्षणः । २९ ॥ 
ध्रीरमचन्दर जी ङी इण्डि पडते दी वह प्वन के समानवेगसचे 
भट प्रथिवी ते समा गया । उख सनव श्रीरामचन्द्र जी मारे क्रोध 
के नेत ठेदे कर, ॥ २६॥ 
वायसे कतवान्क्ररां पतिं मतिमतां वरः । 
स दभ संस्तराट्ण बाद्येणाद्धेण योजयत्‌ ॥ ३० ॥ 


उस कोए को वद्धो वरुरी तरह देखा, शौर ज्वश की चखाई से पक 
इश खींच, उसके ब्रह्माञख क्े भद से प्रभि्ंतित किया ॥ ३० ॥ 


स दीप इव कारामिनेज्वालाभिुते द्विजम्‌ 1 
स तं दीं चिक्षेप दं तं वायसं प्रति ॥ २३१॥ 
तव ते वह कुश ऊलाधि के समान प्रञजल्ित. हा उडा । उ 
ह्वर का श्रीरामचन्द्रं ञो ने काक के उपर जड़ा ॥३१॥ 
ततस्तु वायसं दभः सोऽप्वरेष्युनगाम तम्‌ । 
अतुखष्टस्तदा काको जगाम दिषिधां गतिम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


तव बह कोवा उड़ कर काश मे गया मौर वह इश उसके 
पीछे लग लिया। उद ब्रह्माञ् से पिदियाया इध्मा वह काक, ` 
ज्ञितनी ही जदो मे णया ॥ ३२॥ 


प्र्टािशः सेः ४०१ 


त्राणक्राम इमं लोकं सवं वै विचचार इ । 
स पित्रा च प्रियक्तः रेष परमर्षिभिः ॥ ३३ ॥ 
प्रएनी र्ता के जिये बह ङोभ्रा इख परथिवी तलपर सर्र धूमा 
प्र उसकी रत्ना न हो खो । तञ बह धपते पिता, तथा त्य 
_ देवतां घोर देवियो के पास सपनी रत्ताङे किये गया} सन्तु 
सवने उसे दुर दुरा दिया ॥ ३२६ ॥ 
अरीख्डोङान्संपरिकरस्यं तमेव शरणं गतः । 
स तं निपतितं भूम शरण्यः शरणागतम्‌ \ ३४ ॥ 
तीनों लेको में धूम शिर कर अन्त में बड भोरागचन्द्र जीष्षो 
के शरण मं घ्राया । शस्यागत-वत्सत्त धीरामखन्द्र सी ने उखं 
शस्थ भये दपः काक शे थरपने सामने एथिकी पर एड हुध्य 
देखा ॥ ३७॥ 
वामपि ऊाङत्स्थः पया पर्यपालयत्‌ । 
न श्म छ्ध्वा जेकेषु तमेष शरणं गतः ।॥ ३५॥ 
उस दध करने यम्य काक को द्याव सेड दियाश्योरन 
पास । कनो षद सव सेक मे घूमा कतिर, किन्तु उखका वचा 
कहो भो नक्ष हे खस्ता, इससे बह श्रीरामचन्द्र जी के शस्णमें 
ष्राया था ॥ ३५॥ 
परिधूनं विषण्णं च स तप्रायान्तमत्रवीत्‌ ) 
मोषं कत न शक्यं तु नाद्ममल्ं तदुस्यतास्‌ ॥ २९ ॥ 
उख कार्‌ का सन्त्र श्रौर दुःखी हो आया इश्ा देल, भयम 
चन्द्र जो ते उससे कदा--यद ब्यास व्यर्थं ता जा नहीं सशता ; 
प्रतः तुमं दतला्नेः भद क्या किया जाय ॥ ३६ ॥ 
वा० सा० सु०--र६ 
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हिनस्तु दक्षिणाक्षि चच्छर इत्यथ सञ््रवीत्‌। ` 
` ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्प स दक्षिणम्‌ .॥३५७॥ 
दस पर उसने कहा कि, जव यदी बात है, तव मेरी ददहिनी 
द्मा इसके मेंट है । श्रीरामचन्द्र जी ने उस ब्रह्यास्न से उसकी 
देहिनी 'ध्रख फोाड दी ॥ २७॥ । 
दत्वा स दक्षिणं नेत्रं प्राणिभ्यः परिरक्षितः 
सं रामाय नमस्क्रत्वा रात्ने दशरथाय. च ॥ ३८ ॥ 
विसुषठस्तेन वीरेण प्रतिपेदे खमालयम्‌ । 
मते काकमात्रे तु बह्मासञं सघुदीरितम्‌ ॥ ३९॥ 
उस कौप ने रपनी दाहिनी भल मवा श्चपने प्राण वचये 
भ्मोर श्रीरामचन्द्र जी तथा महाराज दशरथ ज के प्रणाम कर पौर , 
बिदा माग श्रपने घर चज्ञा गया । (हे दयुमान | तुभ उनसे कहना 
"कि ). धापन मेरे पडे त पक कौर पर ब्रह्माख्र चलाया 
धा ॥ ३८ ॥ ३६॥ 
करमायो मां हरे्वत्तः क्षमसे तं महीपते । 
स इरुष्व महोत्साहः कृपां मयि मर्षम ॥ ४० ॥ 
सा दे महाराज ! जो मुर हर ले गया उसे मापते क्यों त्मा 
कर दिया १ हे नरधे् ! श्राप प्ति प्रवल उत्साह, का वलंब ` 
फर, मेरे उपर पा कीजिये ॥ ४०॥ . ` | 
स्वया नाथवती नाथ हयनाथेव हि दश्यते । 
आनस्य परो पमंस्तवत्त एव मया श्रतः'॥ ४१॥ 


अष्टानिशः खैः ४०३ 


तुम्हारे पसे नाथ ऊ रते; इस समय मे अनायिनो जैसो देख 
डती ह । मेने ते वुर्दीसे सुनाहै कि, द्या सेवद्‌ करश्चैर 
कोर ध्म नदीं है ॥ ७१ ॥ 
जानामि त्वां महावीयं महोत्साहं महावरम्‌ 1 
अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीयात्सागरोापमप्‌ ॥ ४२ ॥ 
फिर सुस यदे मो विदित है कि, तुम महापराक्रमी, महेोत्खाही 
घ्रोरं महाइलवान हा । तुमं दुरधिगम्य, श्रौर समुद्र की तरष्ट 
गम्भीर हो ॥ ७२ ॥ | 
भतरं ससथुद्राया धरण्या वासवोपमम्‌ । 
एवमसविदां शरेष्ठः सत्यवान्वङ्वानपि 1 ४२ ॥ 
भ्नोर श्र की तरह ससर पथिषी ॐ सवामी ह) तम 
श्मख्दे्ताथों मे सवेभेभ्ठ सत्यवादी रौर बलवान भी डा ॥ ४३] 
किमर्थमलं रक्षस्यु न योजयसि राघवः । 
न नागा नापि गन्धां नासुरा न मद्धणाः ॥ ४४ ॥ 
से श्राप पते उन भस्म ओ गात्तसों पर क्यों नदी चलाते! 
न तो नाग, न गन्धर्व, न अदुरः न मख्द्गण ॥ ४४ ॥ 
रामस्य समरे वेगं रक्ताः परतिसमाधिदुम्‌ । 
तस्य दीर्वततः कथिचयस्ति मयि संधः ॥ ४५ ॥ 
श्रीरामचन ची ऊ समरवेग ङा नहीं सम्हाल खकते । से यदि 
रामचन्द्र जी ह मने मेरा ङ्‌ मो आद्र है, ॥ ७५ ॥ 
किमर्थं न शरेस्तीक्षणेः क्षयं नयति राक्षसान्‌ । 
आतुरादेशमादाय रक्ष्मणो वा परन्तपः ।॥ ४६ ॥ 
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कस्य हेतोन मां वीरः परित्राति महावलः ।- 
यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्वभरिसमतेजसी ॥ ४७॥ .. 
तावे क्यों श्रपने पैने वारणो से रत्तसों का नाश तर्ही र 
डालते | थवा भाई से पूं महावलवान वीर, लदमण दी मेरी 
रक्ता क्यों नदीं करते ए वायु श्रोर श्र्चि के समान तेजस्वी वे दैनं 
पुरधसिह ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
पराणामपि दुधषौ किमयं मायुपेक्षतः 
मव दुष्कृतं किञ्िन्भददस्ति न संशयः ॥ ४८ ॥ 
ज्ञा देवताश्रो के लिये मी दुर्धषं है ्र्थात्‌ भरज्ञेय ईह, क्यो मेरी 
उथेन्ञा कर रदे है । ८ इसका कारण यदि ढ्‌ हे सकता है ) तै ` 
यही फि, निस्सन्देद मेरे किसी अभ्भान्तर रत बड़े पाप का एल यद 
उपस्थित ह्या ह ॥ ४८॥ 
समथांबपि तै यन्मां नवक्षेते परन्तपौ । 
वेदेह्या वचनं श्रुत्वा कर्णं साश्र भाषितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
फयोकि वे वोन राघहन्ता समं हकर भी मेरी घ्मोर घ्यानं 
नदीं देते । सीता जी के करुणयुकत श्रौर राकर कह हुए इन वचनं 
कें स्सुन ॥ ४६ ॥ 
अथान्रवीन्मदातेना इनूमान्मारूतात्मनः । 
\त्वच्छोकविभरुखो रामो देवि सस्येन मे रपे ॥ ५० ॥ 
महातेजस्वी पवनपुत्र हनुमान जी कहने 'लगे-है देती [ मे 
शपथपुवक सत्य सत्य कहता हँ छि, श्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे वियेग- 
अन्यशोक कै कार्ण विषयान्तर से पराङ्खमुख हि रहे है ॥ ५०.॥ 
¢ स्वच्छोकविमुखो- त्वच्छोकेन बिषयान्तरपराद्मुखः.। ( गोर.) | 
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रामे दुःखाभिपनने च रक्ष्मणः परितप्यते । 
कथंचिद्धवती ष्टा न कारः परिशोचितुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रौर वहुत दुःखी दै । लदमण भो उनके दुःख से परितक्त दै । 
दस्तु, क्षिसी प्रकार मेने तुमको देख तो लिया । भ्रव यह समय 
शाक करने का नदीं है ॥ ५१॥ 
इं मुहूतं दुःखानां द््ष्यस्यन्तमनिन्दिते। 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महावलो ॥ ५२ ॥ 
हे खन्दरो ! यथपि दस समय तुं कष्ट दै, तर्थापि तुम शी 
ही, इससे छुटकारा पवेागी । वे दोनों महाजी पुरुषसिद 
राजङ्कमार ॥ ५२॥ 
त्वद॑नषतोस्साहौ लङ्का भस्मीकरिष्यतः । 
हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सहबान्धवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वुम्दारे दर्शन 5 लालसा से वन्धुवान्धव सहित दुष्ट रावथ को 
युद्ध मेँ मार कर भौर लङ्का को जला कर, भसम कर डालेगे ॥५३॥ 
राघवस्तं विशालाक्षि नेष्यति स्वां पुरीं परति । 
ब्रहि यद्राषवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महावलः ॥ ५४ ॥ 
' श्मौर हे विश्यालान्ती ! श्रीरामचन्द्र वुमके श्रयेष्या ले जाये । ` 
श्रव तुश्दे मदावली श्रोरामचन्द्र रौर जच्मण जी से जे ठं कदन ' 
ड, सो बतल्ाश्मो ॥ ५8 ॥ 
सुप्रीवो वापि तेजस्वी हरयेोऽपि समागताः । . 
इत्युक्तवति तरम सीता शुरणुतोपमा। ॥ ५५ ॥ ` 
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प्रौर तेजश्वी सुरीये तथा समागत वानरो से जा ठं कना 
हे से मी.वतलाध्रो । हमान जीका वयन एन, देवतनया की 
तरह सीता जी ने ॥ ५५॥ | व 
, उवाच शरोकसन्तप्ा दयुमन्तं एवङ्गमू । । 
` कौसरया लेकमर्तारं सुषुवे यं मनस्विनी ॥ ५६ ॥ 
शाकन्त ह बानर हनुमान जी से वोनी-मनस्विनी 
कोशल्या देवौ ने जिने लोक्-प्रति-पालक पुत्र के उलन्न किया 
हे॥ ५६॥ 
` तं ममार्थे पुखं पृच्छ शिरसा चाभिवाद्य । 
सन सर्वैर्नानि परिया याथ वराङ्गनाः ॥ ५७ ॥ ` . 


देश्वयं च विक्ञालायां पृथिव्यामपि दुभम्‌। 
पितरं मातरं चैव संमान्याभिप्रसा्च च ॥ ५८ ॥ 
अनुप्रत्रजितो रामं सुमित्रा येन सुप्रजाः । 

आलुङूस्येन धमांतमा त्यक्त्वा सुखमुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥. 


( कौशल्या के ) पिरे प्रणाम कह करतुम मेरी धर्ष 
इनकी ( कोएदेया की ) कुशल पूना । माला, रलो, प्यारी 
ल्ियों श्नोर परथिवी के दुर्लभ पेश्वयं के त्याग तथा माता एवं पिता 
के परसन्न करके जे श्रीराम के अनुगामी वन, वन मेँ राये, जिनके ,, 

होने से षुमिवा देवी खुपु्रवती कहलाती दै, जिन्दोनि भाई की भक्ति. 
` धश ह, उत्तम सखो फे त्याग, ॥ ५७ ॥ ५८१ ५६॥ 


अुगच्छति कतसथ भरातरं पालयन्वने । 
पिदखन्ध महाबाहुमंनस्वी मियदशेनः ॥ ६० ॥, ` 
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रोर जा भाई की रदा करते हुए अन भें उन पी पोदे चलते 
द, ज सिह के समान फे बाले, महाभुज, मनस्वी श्नौर भ्रति 
देखने मे सुन्दर ॥ ६०॥ 
पितेद्वतंते रामे मातृवन्मां समाचरन्‌ । 
हियमाणां तदा वीरो न ठु मां वेद खक्ष्मणः ॥ ६१॥ 
ज धीरा के पिता भ्र पे माता समश वर्तन करते 
उन बीर लद्मण ॐ, उस सम्य रवण द्वासमेया हय जाना न 
विदित इभा ॥ ६१॥ 
ेद्धोपरसेवी छक्ष्मीवाव्शक्तो न बहु भाषिता । 
राजपुत्रः परियः शेष्ठः सदशः श्वशचरस्य पे ॥ ६२ ॥ 


देते चुद्धसेवौ, ¢ समर्थं, कम वोलने वाले, राज. 
कुमार, रिय, धेट श्रोर मेरे सघुर के समान ॥ ६२॥ 


मर्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लष्मण । 
नियुक्तो पुरि यस्यां तु ताञुदरहति बीयेवान्‌ ॥ ९२ ॥ 


लदमण, सुभे भी अधिक धीराम को प्यारे श्रौर जे किसी 
कायं मे नियुक्त किये जाने पर उस कायं के बड़ी चतुराई से पुरा 
करते है ॥ ६२ ॥ । 


यं षट राघो नैव ट्तमार्यमनुस्मरेत्‌ । 
स ममाय कुशं वक्तग्यो वचनान्मम ॥ ६४ ॥ 


जिनको देखने से श्रीरामचन्द्र जी का पिता की याद्‌ नहीं 
प्रातो, उन लकमण से मेरे कथनाचुसार इुशल कना ॥ ६४ ॥ 
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ृदर्ित्यं यचिद्॑षः भियो रामस्य रक्षणः । 
यथा हिं वानरशेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! ज लच्मण मृदल स्वभाव, पवि, चतुर श्रौ 
भरीरामचन्द्र क प्यारे है, उनसे इस भ्रकार तुम कदना, जिखसे वै मेरे 
दुभ के नाश करे ॥ ६५ ॥ 
त्वमसिन्कार्यनियेगि 'भमाणं हरिसत्तम । | 
राघवस्तवत्समारम्मान्मयि यत्नपरो भवेत्‌ ॥ ६& ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम्दं इस कायं ऊ पुरा करने के ल्यि 
भ्यवष्यापक हा, ता इख प्रकार कहना जिसे श्रीरामचन्द्र जी मेरे 
उद्धार के लिये पयल्ञ करं ॥ ६६ ॥ | 
इदं नुया मे नाथं श्रं रामं पुनः पुनः । 
जीवितं धारयिष्यामि मासं द्ररथात्मज ॥ ६७ ॥ 


मेरे शुर स्दामी से यह दार वार कना, हे दशरथावमन ! मेँ 
पक मास तकत शरोर जोवित रमी ॥ ६७ ॥ 


ऊध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनादं व्रवीमि ते | 
रव्रणेनापरुदा पां निलया पापकमंगा ॥ 8८ ॥ 
मे ठमसे सव्य सत्य कहती दँ कि, एक मास से ध्रधिक वीतने 
परमे जीती न वचूगी । क्योकि इस पापी राण ने वड़ो बुरी 
वरह पु द्‌ कर रला है ॥ ६८ ॥ 
ब्रातुमरसि बीर तवं एताखादिव कौरिकीम्‌ 
ततो वछ्वगतं शुक्ला दिव्यं चूडामणि शमम्‌ ॥ ६९ ॥ 


१ प्रमा्ण--न्यवत्थापकः । ( मो ) 
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से जिस प्रकार वारा भग्रान ने, पतानसे परथिवी का 
उद्धार किया था ; उसी प्रकार धीयमचद्र जौ मेरा यहां से उद्धार 
केरगे । तदनन्तर जानकी जौ ने श्रपनी श्रोदुनी कै प्रचल से 
लाल कर सुन्दर चूडामणि ॥ ६९ ॥ 
प्रदेयो राघवायेति सीता दपुमते ददौ । 
मतिम त॑तो वीरो मरणिरत्नमसुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
दनुमान जी को दी श्रोर कदा इसे श्रीयमचग्र जी के दे देना। 
उख उत्तम मणिके दनुमानजीने॥ ७० ॥ 
अदगुल्या योजयमास नहयस्य प्रामवद्ुमः । 
मणिरत्नं कपिषरः प्रतिगरहयाभिवाय च । 
सीतां प्रदक्षिणं त्वा भणतः पाश्वंतः स्थितः ॥ ७१ ॥ 
उवे श्रपनी भरँगुली में पिना ! कथोकषि वह उनकी सुजामेन 
प्रा सको । उस मणिघेकेा ने भोर प्रणाम कर कविधेष्ठ हदु. 
म्रानजीने सीताजी की परिक्रमा की। तदनन्तर वे हाथ जाड 
कर, उनके समीप खड़े द गये ॥ ७१॥ 
षेण महता युक्तः सीताद्शेननेन सः । 
हृदयेन गतो रामं चसीरेण तु निष्ठितः ॥ ७२ ॥ 
दयुमान जी सीता जी के दशंन फर श्रत्यन्त प्रसन्ने हो गये धे । 
उना शरीर ते। सोता जी के पाख धा । किन्तु मन दायये 
श्रीयमचन्द्रः जी के पास प्च गये थे ॥ ७२॥ 


मणिवश्युप्ह्य तं मदां 
जनकनृपात्मजया धतं भावात्‌ । 
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स भूयस्त्वं सष्ुत्साहे चेदिते हरिसत्तम । 
अस्मिन्का्यसमारम्मे प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ ॥ २॥ 
दै कपिश्रेष्ठ ! तुम इस कायं मै भली सति प्रयज्ञ करना । 
क्योकि मणि देख कर वे युद्ध करने कै किये तुमको पररिते करेगे | 
प्रतः इस कायं मे उत्साह कौ च्ुद्धि करने के लिये ध्रागे कत्तैन्य कमं 
का श्भीखे विचारकर् लो॥३॥ 
त्वपस्मिन्कायेनियेगे रमाणं हरिसत्तम । 
हमुमन्यत्नमास्याय दुःखक्षयकरे मेव ॥ ४ ॥ 
हे कपिधेष्ठ | इस कायं का पण कराने फे लिये तुभ्दीं 
व्यवष्यापक है । दे हयुमान्‌ | तुम यलवान्‌ हकर मेय दुभ्लष््र 
फरा ॥ ७॥ 
तस्य चिन्तयतो यत्नो दुःखक्षयकयो भषेत्‌ । 
स तथेति प्रतिज्ञाय मारतिर्भीमविक्रमः ॥ ५॥ 
श्रव पेखा यज्ञ विचारा जिससे मेरा दुःख दूर हजाय । सीता 
का पेसा वचन सुन, भीम पराक्रमी हद्ुमान जी ते वहत च्च्छा 
पेसा ही करूगा कह कर, ॥ ५ ॥ 
शिरसाऽ्वन्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे । 
ज्ञाखा संपरस्थितं देी वानरं माख्तासमजम्‌ ॥ & ॥ 


श्रोर सीता जो का मस्तक नवा प्रणाम कर वहां से चलने के 
तैयार इ । तब पवननन्दन हनुमान जौ के व्हा से चलने कै लिये 


तेयार जान ॥ ६ ॥ 
बाष्पगद्गदया वाचा मैथि वाक्यमनीव्‌ । 
कशं हलुमन्बरूथाः सद्ितौ रापरुकष्मणो ॥ ७ ॥ 


4 = 
1 
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जानको जी ने गदगद्‌ कगट से हदेमन जी. खे कहा-हे. 
हुमा ! श्रीरामचन ॒जी भोर लक्षण जी से मेरी राजीलुशी ` 
कह दना ॥ ७॥ 

सुग्रीवं च सहामात्यं इद्धान्सवौश्च वानरान्‌ । 
्ुयास्तवं वानरशरष्ठ शलं धर्मसंहितम्‌ ॥ ८ ॥ 

हे वानरश्रेष्ठ ! मन्नियोँ सहित सुप्रीवं तथा चछन्य वृह वड़े 
चानरों से भी मेरी खुशी राजी के समाचार कद देना । ठीक ठीक 
ध्म सहित ॥ ८॥ . 

[ नोख--भादि कवि ने उक्त इले मे ^ धमं संदितम्‌ `? दो शब्द -. 
दिये ह । इसे जानकी जी छा यद भमिप्राय जान पदता £ कि, मे यहां निष 
भकार इष्ड सेर्हु--सो ईंमान्द्री के साथन्यों पलों कह देना ]1. | 

यथा स च महाबाहु तारयति राघवः । ,. 
अस्मादृटुःखाम्बुसंरोपाचं समाधातुमहंति ॥ ९ ॥ 
मोर जिख तरह वै महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी घु इस. शेक- 
सागर के पार लगाते; उस तरह उनके भली भाति समाना ॥ ६॥ 
जीवन्तीं मां यथा रामः संमावयति कीर्तिमान्‌ । 
तत्तथा दसुमन्वाच्या वाचा धर्ममवाप्मुहि ॥ १० ॥ ` 

& दसुमान ! तुम इस प्रकार उनसे कहना कि, .जिषद्े यशस्वी . 
श्रीयमचन्द्र जी मेरे जोवित रते रहते, घु मिल जाथ । पेते वचन 
कहने से तुमके वड़ा वरय हेगा॥ १० ॥ _ | 

नित्यशुत्साहयुक्ताश्च वाचः श्रुत्वा त्वयेरिताः । 
वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्रये ॥ ११॥ 
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. यथपि भ्रीरामचन््रे जी ता सदा उत्साहवान रदतेहीर्हैतामो 
1 वम्दारे ख से मेरे सदेसे के घन कर, मेरी प्राप्ति के लिये उनकाः 
पुरुषाथं वदेणा ॥ ११॥ 
मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव रावः । 
प्राक्रमविर्धिं वीरो विधिवत्संविधास्यति ॥ १२॥ 
| प्रोर मेरे सन्देशयुक्त तुम्दारे वचन सुन कर, वीर श्रीयमचनद्र 
जी यथाविधान अपना परक्रम प्रकट कस्ते को कटिवद्धं 
दोगि ॥ १२॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा हयुमान्मारुतात्मनः । 
रिरस्यञ्ञलिमाधाय बाक्ययुत्तरमव्रवीद्‌ ॥ १३ ॥ 
सीताजी के इन वचनो को छन कर, पवननन्दन हनुमान जी 
ने हाथ जाड कर कहा ॥ १२॥ 
्िममेष्यति कास्य! हयु ्षमवरटेतः । 
यस्ते युधि विभित्यारीञ्जोकं भ्यपनयिष्यति ॥ १४ ॥ 

ह देवी ! श्रीरामचन्द्र जी कहत ही शीधघ बड़े बड़े बलवान 
वाने श्रौर सोद की सेना साथ तेकर या श्रासेगे भौर शतो 
क्ष मार वुम्दाय शोक दुर करगे ॥ १४ ॥ 

न हि पश्यामि पत्येष नासुरेषु सरेषु षा । 
यस्तस्य क्षिपता बाणान्स्थातुश्त्सहतेऽग्रतः ॥ १५॥ 
क्योकि मर्यो, देवताश्रो, घथवा दैत्य मे शते ते पेसा कई 
देख नदो पदता, जा वाणो को वषो करते इण भीरामचन् जी के | 
खाने खड़ा रद सके ॥ १५॥ 
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` अप्यकमि पर्ञन्यमपि वैवस्वतं यमम्‌ । | 
स हि सेषं रणे क्तस्तघ् हैतोर्विरेषतः ॥ १६ ॥ 


हे देवी ! श्रीयमचन्दर जी संग्राम में चु, इद्र ओर यप्रराज का 
-भी खामना कर सकते है रोर विशेष कर तुम्हारे लिये ॥ १६॥ 


स हि सागरपर्यन्तां मही शञासितुमीहते । | 
त्वन्निमित्तो हि रामस्य जये जनकनन्दिनि ॥ {७॥ ` 


हे जानकी ! वे वुग्दारे लिये उसागर श्रखिल्त भूमणडल के 
जीतने ॐ किये तैयार इए द मौर जथ भी उर्दीकी दमी ॥ १७ ॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुखा सभ्यक्सत्यं सुभाषितम्‌ । 

जानकी वहं मेनेऽथ वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 

ददुमान जो ऊ युकियुक्त, परमा्थयुक्त श्रौर शरुतमधुर 
वचनो को सुन, जानकी जी ते श्रति श्ाद्रुवंद्च यह वचन 
कटे ॥ १८॥ 

ततस्तं परस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः एनः । 

भरस्नेहन्वितं वाक्यं सोहादादलुमानयत्‌ ॥ १९ ॥ 

सीताजी ने जनेके जिये तैयार खद दचुभान जीकी भोर 

वार वार देल, श्रपने भरति श्रपने स्वामी का स्मेह प्रकट करने वलि 
सम्पानष्ुचक वचनं कदे ॥ १६ ॥ 

यदि वा मन्यसे वीर वसेकाईमरिन्दम । 

करिभथित्संहते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यति ॥ २०॥ 
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हे शनो हे दमन करने वाल्ते बौर | यदि ठीक समभो ते पक 
दिन भोर यही कदी किसी यक्त स्थान में रह जाश्रो भौर विश्राम 
कर कल चले जाना ॥ २०॥ 
पम चेदर्पभाग्यायाः सांनिष्यात्तव वानर । 
अस्य शोकस्य महतो यहूतं मेक्षणं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
क्योकि तुश्ारे प्ररे पास रहने से भभ भागी का यद भपार 
दुभ्ल, कु देर के लिय वश्य घट जायगा ॥ २१ ॥ 
गते हि रिशा पुनरागमनाय तु । 
भराणानामपि सन्देह मम स्यान्नात्र संशयः ॥ २२॥ 
हे कपि्रे्ठ ! तुम्हारे यदौ से लौट जने पर शौर पुनः यदी 
ध्याने के समय तक भुके सन्देहदै कि, मे जीती ररयान द 
॥ २२ ॥ 
तवादर्थननः शोको भूय मां परिताप । 
दुःखाद्ुःखपरामृष्टां दीपयन्निवं वानर ॥ २३॥ 
हे चानर | तुम्हारे न देखने का शेक भी मुके सन्तप्त करेगा 
प्नोर वतमान दुःख से वद कर यद दुःख केवल सुभे सतवेगा ही 
नहीं ; वक्ति भस्म कर डालेगा ॥ २२ ॥ 
अथं च वीर सन्दहसत्तीव ममाग्रतः । 
सुमहास्तवत्सदायेष ह्यु भेषु हरीरवर ॥ २४ ॥ 


है वीर ! मुके पक सन्देह श्मोर भी हे । बद यह कि, वानरराज 
सुप्रदं पनी वानरो भ्रौर रीं कौ बड़ी भारी सेना जे ॥ २७.॥ 
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कथं चु सट दुष्पारं तरिष्यन्ति मदोदुपिम्‌ । 
तानि हय क्सेन्यानि तो वा रखरत्यनौ ॥ २५ ॥ 
ईसं धपार महाषागर क्ते पार हदे भ्रा पदे, वे देनो माह 
श्नोर रदं चानरो री वेना रिष प्रकार पार हेमो ॥ २५॥ 
याणामेव भूतानां सागरस्यास्य छङ्ञते 
शक्तिः स्यष्टिनतेयस्य तवं वा माद्तस्य द! }} २६९॥ 
तीन दी जन इस महदासतागरद्धा पार श्र सकते हिं ।याकै 
जी या तुन श्रथद्धा पवनदेद ॥ २६ ॥ 
तद्‌{स्मन्कयचयाय वारव दुरदन्त्म | 
ङ प्रयसि समाधानं चं हि कायषिदां वरः ॥ २७॥ 
्रतणवं हे बीर ! इसतिये इस दरतिक्रम कषायं सो खफल्लता म 
ठमने कोना उपाय विचारा है । क्योकि तुम कायं का सफल . 
फरने वाते शे्ठजनों से सर्वे हो ॥ २७} 
काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने | 
<€ | म ५९ 
प्यत्र; परवारघ्र यरास्पस्दं एलोदयः ।\ २८} 
दे शलुदन्ता ¦ पक तुम्हीं इख ज्रां के पुरा कर सक्ते है \., 
प्रतएद यश की देने वाली, सफलतां तुस्दी प्राक गी ॥ २० 
वटः समप्रेयदिं मां रणं निलय संगे } 
विजया खदुय यायातचत्तस्यसदश भवत्‌ | २९. 


व धीरामचन््र जी खस्य रावण ङा युद्धं मं परास्त कर 
परोर षिज्ञयो हे, भुके पनी राजधानी ते जथ, तव यद शयं 
इनके स्वकष्पायु्प हो ॥ २६ ॥ 
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सरस्तु सङ्कल कृता टड्ञं पखला्दनः । 
मां नये्यदिं कऋाङ्खत्स्थस्तत्तस्य सद्द भवेत्‌ ।\ ३० ॥ 
शद्धुन््ा धरामच्च््‌ जो उड श्रपते तीयो चे रज्ञयुरो च पाठं 
देँौरपुतेरदांचे षेले चलँ, तव उनन्ञा यड ज्ञाय नक्ते 
स्वस्पादुपदौी॥३० ॥ 
तद्यथा तस्य दिक्रान्तमतुख्पं मदात्मनः । 
भवद्‌ादव्यरस्य तया तयुपपादय ॥ ३१ ॥ 
प्रतएच हे बोर † चिषे महामा रराबियो श्रीरामचन्द्र जी 
डे पराम दी उक ददे, तुम वेखा ही पल्ल खरा ५३२ 0 
तदथापहितं £ ् १ [प हेतुसंहितम्‌ = 
दयापहितं वाज्यं सहितं हेतुसंहितम्‌ ! 
निदचम्य इतुमाञ्योषं वाक्यषुचरमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
सीवा चो ॐ पूरद॑शूथित अर्थयुख परस्परखंभत शरोर युकि- 
युक चनं का सन, दयुमान जी णे कहने लये ५२२१ 
दइ दयु प्षसन्यानाप्पररः पवता वरः | 
सुग्रीवः सत्वसपचस्तवाय तनवः 1 ३२ ॥ 
हे देदी ! छुप्रीड वानरो र री कछ चेनार्मो ॐ स्वामी 
दानसं मं यैर ददे इलदान ईह} ३ तुरहारे उद्धार कते ल्ि 
छर उठे हे 0३२) 
स वानरसह्राणां कादीभिरभिसंहतः । 
(न = + म > = ¢ 
कषिममेष्यति वदेहि रान्नसानां निदरेणः १ २४ ॥ 
दा वे हञारे बोर राज्ञं वानसं दा साथ ते, रारो 
नाशा करने ङे चये, यी उडत शीघ्र ्रादने 1 ३५ 0 
१ सषं- रमनं । (पो 2 
वार रा० चु--^७ 
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तस्य विक्रमसंपन्नाः सत्ववन्तो महावा । ॥ि 
"मनः सङ्कसप्पपाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥ २५॥ , 
उनक्ती हा म रने वाले वानर लोग वड शुर, वड़े विक्रमी 
भोर मन के समान शौघ्रगामी हे ॥ २५॥ 
येषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्यकंसज्जते गतिः | 
न च कर्मसु सीदम्ति महत्मिततेनसः ॥ ३६ ॥ 
वे खव ऊपर नीचे, भद्ध, तिरे सव भोर जा.सकते टै । 
अल तजससपथ्च वानराय बे वड़े काम सहन ही मँ कर डालते 
ह॥ २६॥ 
असङ़ततमहोत्साहैः ससागरषरारा | ` 
मदक्षिणीटृता भूमिवायारगानुसारिभिः ॥ ३७ ॥ 


उन मस्खाही वानरो ने शनाक्ाशमामे से चन कर कितनी ही | 
वार इस ससग भ्रोर पतों सदित पृथिवी.की परिक्रमा कर 


डाजी हं ॥ ३७॥ 

मदििष्टाध तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः । 

मत्तः भत्यवरः कविन्नास्ि सुग्रीवसन्निधो ॥ ३८ ॥ 

सुमरीच के पास सुखे वद्र कर श्मौर मेर समान ही सव वानर 

ई । घु देटा वानर तो वा कोई हे हो नक्ष ॥ ३८ ॥ 

अः तावहि परतः कि पुनस्ते महवलाः। . ` 

न हि पृष्ठाः परेष्यन्ते परेष्यन्ते हीतरे जनाः} ३९ ॥ 

1 


~~~ 


१ मनः सषटपसंपाताः--मनेग्वापासतुव्यगमनाः । ( गो ) 


| 


॥ 
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जव मै ही यहाँ श्रागया, तद उन महावलवान्‌ वानरो कातो 
कना दी क्या है । पेसे कामों मेँ अर्थोत्‌ दूत वना कर माम्रूली 
लोग ही भेजे जाते द, प्रधान नहीं ॥ ३९ ॥ 
तदलं परितापेन देवि शोके व्यपैतु ते । 
एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरिपूयपाः ॥ ४० ॥ 
हे दे [इस गत के किये लुभ चिन्ता मत करे श्रोर शोक 
स्यागं दै। वे चानरयुथपति पक हो छर्लाग म लङ्गा मै श्रा 
जागे ॥ ४० ॥ 
मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रघुयोबिवेदितौ । 
स्स्सकाशं महासत्वो नुतिहावागमिष्यतः ॥ ४१ ॥ ,. 
चन्द्र रौर घूं फे खमान वै महाबलवान रौर पुर्षलिह देनों 
भ मेरी पोड पर सवार.हो ठम्दारे पाश श्रावेगे ॥ ४१ ॥ 
तौ हि वीरौ नरस सरितौ रमरक्ष्मणौ । 
आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैरविधमिष्यतः ॥ ४२ ॥ 
वे दनां पुदधोच्म वीरवर श्रीराम श्रोर लदमण पक खाय लङ्का 
° भं प्राकर दस लङ्कापुसे फो तदस नइस कर लेंगे ॥ ४२ ॥ 
सगणं रावणं हत्वा राघवे रघुनन्दनः । 
त्वामादाय वरारोहे खपुरं भतियास्यति ॥ ४२ ॥ 
हे खन्दसो ! रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र. सपरिवार . रातण के मार, 
पनीर तुमके ले श्योष्या के जायगे ॥ ४३॥ | 
तदाश्वसिदि भद्र ते भव त्वं कालकाङ्क्षिणी । 
न विरादद्रप्यते रामं भरज्वलन्तमिवान्मर्‌ ॥ ४० ॥ 
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हे सीते! वुश्दारा म्ल हे । तुम धीरज धये श्रौर समयकी 
श्रतीक्षा करो । तुम बहुत शीधर प्रञ्वलित श्रनि की तरद तेजघवी 
क्ीरापचन् जी का देखेाणी ॥ ४४॥ । 


निहते रक्षसेन्द्रेऽस्मिन्सपुत्रामात्यवान्धवे । 


त्वं समेष्यसि. रामेण शक्ाङ्नेव रोहिणी ॥ ४५॥ 
पुत्रो, मन्वियों श्मोर बन्धुवान्धव सहित रचण कै मारे जने पर 
ठम उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र से मिलेगी जिस प्रकार रोहिणी 
चन्द्रमा से मिलती है ॥ ४५ ॥ 
क्षिं त्वं देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथिलि । 
रावणं चैव रामेण निहतं द्रष्यसेऽधिरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
, हे मैथिलो देवौ ! तुम वहुत शीघ्र इस शोकसागर के पार 
होगी श्रौर वहत शीघ तुम ्रीरोम द्वारः रावण का मारा जाना , 
देखागी ॥ ४६ ॥ 
एवमारवास्य वेदेदं हुमान्मारतात्मजः | . 
गमनाय मति इत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
पवननन्दन हनुमान जी दष प्रकार सोता को धीरज वेधा घोर 
जोरने का विचार कर सीता से पुनः बते ॥ ४७॥ | 
'तमरिष्नं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि. राघवम्‌ । 
ठक्ष्मणं च धटुष्पाणि लङ्कद्वारघरुपस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दे देवी | तम हाथ मे धनुष किये इए उन शब॒दम्ता विन्नयी 


भीरामचद््र जी तथा.लकत्मण.जी. का बहुत शीघ्र लङ्क. के द्वार पर 
भाया दुध्रा देखेागी ॥ ४८ ॥ 
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नखदष्टरायुधान्वी यन्सिद्ादृषविक्रमान्‌ । 
वानरान्धारणेन्द्रामान्किपरं दरक्ष्यसि सङ्कतान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तुम नङ्क में एकव दुष, नखो ओर दौतों से लड़ने वान्ते सिह 
ग्रौर शादंल के खपान विक्रमी प्रौर हाथियों के समान विशाल 
शरीस्धारी चीर वाने का भी शीतर देखागी ॥ ४६॥ 
रौखाम्बुदनिकाशानां ठ्करामल्यतालुषु । 
ए + णद [क्व 
नदतां #कपिगरुख्यानामचिराच्छोष्यत्ि खनम्‌ ॥ ५० ॥ 
पर्वत श्रौर मथ के समान वद्धे वद्धे शरीरधारी श्रोर लड के 
इस मलयाचल पर गर्जना कस्ते हुए वानसें फ शब्द को तुम वडुतं 
लद्धं घुनेगी ॥ ५४० ॥ 
स तु मर्मणि योरेण ताडितो मन्मथेषुणा । 
न शमं छमते रामः सिहारदित इव द्विपः ॥ ५१.॥ 
हे देवी ! श्रीरामचन्द्र जी श्रापके वियग में कामदेवं के वार्ण 
चे पीडित हे, सिद द्वारा घायल हाथी कौ तरह धड़ो भरभी चेन 
नदीं पाते ॥ ५१॥ । 
मा र्दा देवि शोकेन मा भूत्ते †मनतेभियम्‌ । 
“ शचीव प्या शक्रेण भत्रं नाथवती हति ॥ ५२ ॥ 
हे देवी [नतोतुमश्चव इदन श्योनदुःलीदो ध्रौर न श्रव 
किदो वात से उये । वुम शचौ कौ तरह इन्द्र तुद्य श्रपने पति से 
प्रिलोमी ॥ ५२ ॥ 


५ पाठाम्तरे--** कपिमुख्यानामावेः वुवान्यनेकयः । ” † पराडान्तरे-- 
८४ सनसोद्रियब्‌ । 


४२२ घुन्दग्कायडे 


रामादिरिष्टः कोऽन्योऽस्ति कथित्सौमिधिणा समः। 
अभ्निमारुतकदपौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयो ॥ ५३ ॥ 
जरा विचारे ते श्रीरामचन जीसे बढ कर नौर लकमर जी 
के समान जगद्‌ मे ओर है कौन | सेवे देनो भा जे प्रधि भौर 
पवन के समान दै, तुम्हारे वलंव है ॥ ५३ ॥ 
नास्मिथिरं वत्स्यसि देषि दशे 
रकषागणेरध्युषितेऽतिसेदर । 
न ते चिरादागयनं प्रियस्य 
क्षमख मत्सङ्गमकालमत्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति एकोनचत्वारिशिः सर्गः ॥ 


हे देवी ! तुम इख ाक्तसों की पुरी मे, जः अत्यन्त मयङ्कर है 
वहत दिनों व न रहागी श्रोर न तुम्हारे प्यारे पति फे यहां ने 
दी मेँ प्रव विलस्व है । वस तुम तव तक भरतीक्ता करो ; जव तक मँ 
श्रीरामचन से जा कर मिं ॥ ५४॥ 


छुन्दरकाण्ड का उनतालिसवां खगे पूरा इश । 


[रि गः 


चत्वारिशः क्षैः 
= 
श्रुता तु वचनं तस्थ वाय॒दुनेमंहात्मनः । 
उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसुतोपमा ॥ १ ॥ 


महात्मा पचननन्दन के वचन सुन, देवकस्या के समान सीता 
श्रपने मतलव की वात वाली) ६॥ । 
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त्वा रषटरा प्रियवक्तारं संपहृष्यामि वानर । 
अधसज्ञातसस्येव दृष्ट प्राप्य वसुन्धरा ॥ २॥ 

हे बानर ! तुम प्यारे चचन वेालने वाले के देख, युते वैसा 
ही हषं प्रात हुमा दै ; मेषा फ, धाघे उमे धान्य से युक्त परथिवी 
फा जलक्रणि से होता दै ॥ २॥ 

यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाधिकर्दितेः। 

संस्पृशेयं भसकामाऽहं तथा इर दयां मयि ॥ ३॥ 

तुम मेरे ऊपस्देया करके पेसा करना फि, जिससे उत्कटं 

इच्ठा रलने वालो मे, शाफकर्षित उन पुरुषसिह भीरामचम््र जी से 
मिल भेट सक ॥ ३ ॥ 

अभिज्ञानं च रामस्य दधया हरिगणोत्तम । 

िप्नामिषीकां काकस्य कोपदेकाक्षि्चातनीम्‌ ॥ ४ ॥ 

मनःश्िलायास्तिरुका गण्डपारे निवेरितः । 

स्वया नष्ट तिरके तं किल स्मतुपठंसि ॥ ५॥ 

ह बानयेत्तत्र | तुम श्रीरामचन्दरजोको उस ककं की भांत 
फोाडने वाजी पहचान श्रवश्य वतला देना श्रौर यह कदं देना कि, 
ज्ञद एक वार मेरा तिलक मिटे गया थो ; त्तव तुमने मेरे गालो पर 
मेनसिल का ति्तक लगा दिया था सो इसका मी सपर्ण 
करा ॥४॥५॥ 

स बीर्यवान्कथं सीतां हतां समसुमन्यते । 
वसन्ती रक्षसां मध्ये पदेन्द्रबरूणोपमः ॥ ६ ॥ 


$ पसामा -- उर-्टेच्छावतती । ( शि° ) 
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तुम इन्द्र॒ र घरण के समान वलवान हो कर भी रात्तसों के 
बीच रहने बाली सीता की उपेन्ता क्यो करते हो १॥ ६॥ 
एष चूडामणिर्दिव्यो प्रया सुपरिरक्षितः । 
एतं दृष्ट परहृष्यामि व्य्तने खामिषानध ] ७] 
देखा, यद दित्य चूडामणि, मेने अपने पाक्त वड़े यज्ञ से 
रख ओड़ो धी शओओौर इसे जव देखती ; तव इष दुःख मे भी, घे 
दैखा ही भानन्द्‌ पराप्त होता था : जषा तुह ्रतन्ञ देखने से होता 
है ॥ ७॥ । 
एष निर्यातितः श्रोमान्मया ते वारिसंभवः। 
अर्तः परं न गरक्ष्यामि जीवितुं शोकरलत्ता ॥ ८ ॥ 
व मेँ इस जन से उन्न मणि के तुम्हारे पाख चिन्दानी के 
रूप में भजतो द । इसके तुम्दारे पाल मेज मँ दुःखियारी नजी 
सक्षगी ॥ ८ ॥ । 
अस्यानि च दुःखानि वाचय हृदयच्छिद्‌; । | 
राक्षसीनां सुषोराणां चक्छृते मर्षयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
य॑ मुके भ्रसदय दुभ्ल फेलने पड़ते ई श्नौर सयङ्कर राक्तसियो 
के मभेद षचन सुनने पडते हे । ये सव तुश्दारे लिये ही मँ सद 
रदी हु ॥ ३॥ 
धारयिष्यामि मासं तु नीषितं सानरुसुदन । । 
मासादध्वं न जीविष्ये खया हीना टृपासन ॥ १० ॥ 


ह शत्रुषुदन । शप्र से पफ़ मास त्क श्रौर नँ .तुश्हासी वाट 
जादती इई जीवित र्गो । हे राजङ्ृमार 7 पक मास वीतने वाद्‌ 
ठम्दरि यदि दृशंन न हुए ; ठे मै भाण व्याग दंगी ॥ १०॥ 
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धारो राक्षसरानेऽ्यं दृष्टिथ न युखा मयि । 
त्वां च श्रुत्वा विपञ्जन्तं न जीवेयमहं क्षणम्‌ ॥ ११॥ 
राक्षखराज राण्‌ श्त्यन्त निदुर है । भुके इसको षुरत देखना 
भी भरा नहीं लगता । यदि तुमने यहां राते मे व्िलम्वश्िया 
भोर यद वात मैने घुनी, तो पक क्षणमी मँ जीवित नं 
रहेगी ॥ ११॥ 
देया वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रु मापितम्‌ । 
अथाञ््रवीन्महातेना हसुमान्भारुतात्मजः ॥ १९ ॥ 
“ जानकी जी के सदनं कदे हुए इन वचनो को खन, मदा 
तेजसी पवननन्दन हयुमान जी कहने लगे ॥ १२॥ 
त्वच्छोकबिश्ुधो रामो देवि सत्येन ते शपे । 
रमे दुःखाभिभूते ठु खक्ष्मणः परितप्यते ॥ १२ ॥ 
हे देवी ! मै शपयपूर्वक सर्य सत्य कहता दि, भीरामचष्‌ जी 
तुम्हारे वियाग-जन्य-सोक से उदास ह श्रौर उनकी दशा देख 
ज्मण भी सन्तश्च रहा करते है ॥ १२॥ 
कथंचिद्धवती शटा न कारः परिशोचितुम्‌ । 
इमं युहूर्त दुःखानामन्तं द्रस्यसि भामिनि ॥ १४ ॥ 
संयागवश मैने जिस तस्द्‌ श्रव तुमको देख पाया है। सा 
अव हे भापरिनी ] व तुप्र शोध्र दही इन दु्लों का भ्त देकषागी 
रथात्‌ दुलों से दढ जाभ्रोगौ ॥ १४ ॥ 
ताबुभौ पुरषव्याध्रौ राजपुतरावरिन्दमौ । 
तवदशौनह्कतोत्साहै लङ्कां भस्मीकरिष्यतः ॥ १५ ॥ 


४२६. सुन्द्स्कारडे 
वै देरनो पुरुषसिद, शबहन्ता राज्ठमार तु्दारे देखने कै किये 
उत्धादित दै, लङ्का के जला कर भस्म कर इलि ॥ २५॥ 
हृत्वा त॒ समरे करर रावणं सदवान्धवम्‌ । 
रावो त्वां वि्ाक्षि स्वां पुरीं परापयिष्यतः ॥ १६॥ 
` हे षिशालान्ती | बन्धुधन्धव सहित निष्टुर रावण को मार 
श्रीरामचन्द्र जी तुमा प्रयाध्या ते जाये ॥ १६॥ 
यत्तृ रामो विजानीयादभिङ्ञानमनिन्दिते । 
प्रीतिसञ्जननं तस्य भूयस्तं दातुमदसि ॥ १७ ॥ 
हे उम्दरा ! जिख चिन्हानो क्ता श्रीरामचन्द्र जी चीन्दते हो योर 
जिसके देखते दी उनके मने विश्वास उन्न हि, मुभे देसी 
चिन्हानी कई ओर ठो ॥ १७॥ 
सा्वीदत्तमेवेति मयाभिङ्ञानयुत्तमम्‌ । 
एतदेव हिं रामस्य दृष मर्छेजभूषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
इख पर सीता जी कहने लगी, हे वीर ¡ मैने तमके यह शेध 
्डामणि चिन्हानी दौ दे, जिसके दैल, ॥ १८ ॥ 
भ्द्धेयं दसुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति । 
स तं मणिवरं गृह भरीमाग्पुवगस्त्तमः ॥ १९ ॥ 


हे वीर } भरीरमचन्द्ध जो तुम्हारे वचनो पर क्िभ्वाक्त कर 
लेगे । वव । शेभायमन वानरश्रेष्ठ इदुमान जी उस मरिष्रेछ कै 
ते, ॥ १६ ॥ 


प्रणस्य शिरसा देवीं गमनायेपचक्रये | | 
तय्ुस्पातकृतात्ाहमवेशष्य हरिपुङ्खवम्‌ ॥ २० ॥ . ` 
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वमानं मरहावेगरुवाच जनफासना । 
अश्रुपूणयुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा ॥ २१ ॥ 
प्रोर जानशीजी कै सीस नवा करः प्रणाम श्र, वर्दासे 
चलने के तैयार हय । दुमान जी के लाप मासने के लिये तैयार 
भोर वड़ी तेकी के साथ छरीर ओ वदते हुए देख, सीता जी धल 
म प्रघ भर गद्गद कणर खे वेलं ॥ २०॥ २१॥ 


हरुमन्सिदसष्कारौ भ्रातरौ रामरक््मणौ । 
सग्रीवं च सहामात्यं स्वान्या नामयम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे हनुमान । सिह समान पराक्रमो दोनों माई भ्रीराम पमौर 
लदमण से श्चौर मन्धियों सदित सुप्रीवादि सव वानरो से मेर 
कुशल.चतचचान्त कद देना । २२॥ 
यथा च स महाबाहु तारयति राघवः । 
अस्माद्दुखम्धुसंरोधाच्वं समाधातुमहसि ॥ २२ ॥ 
चोर जसे मदावाहु रामचन्द्र जी भुके इस शेकसागर से 
उवारे, वैसे दी तुम उनके समश्का देना ॥ २३॥ 
इमं च तीव्रं मम शोकवेगं 
रपाभिरेभिः परिभत्संनं च । 
बूयास्तु रामस्य गतः समीपं 
सिषश्च तेऽध्वास्तु हरिमवीर्‌ ।। २४ ॥ 


हे कपि ] मरे श्य तीव शाक के वैग करा तथा राक्तसो बारा 
मेरी दुद॑शा का बरृतान्त तुग्र घीरामचश््र जी कै पाख जा कर कट 


~= => ---~-- ~~~ ~^ 


न (र ~ [१ > 


धर खुन्द्रकागडे 


देना । मै श्माशीवाद देती द्रं कि, तुम्हारो यात्रा नि्विन्न पूर 
दो ॥ २४ ॥ | 


स राजपुत्या प्रतिवेदितार्थः 
- कपि; कृतायः परिष्टयेताः । 
असपावपषं पसमीकष्य कायं 
दिशं हदीचीं मनसा जगाम ॥ २५॥ 
दति चत्वारिंशः सर्गः ॥ 


श्रौ हनुमान जौ राजपुत्री सीता का समस्त हाल जन लेने से 
सफलमनेरथ शने के कारण परम प्रस हप भोर थेड़े से वे 


हष कायं के विषय में विचार करते हुए मन द्वारां वे उत्तर दिशा 
क प्रष्यानित हो गये ॥ २४॥ 


सुन्द्रकायड का चाक्िसवां खगं पूरा इध्मा । , 


-->6-- 
एकचत्वारिशः समैः 
--->&- 
स च वाभ्मिः परशस्तभिगमिष्यन्पूजितस्तया । 


तसाद॑शादपक्रस्य चिन्तयामास वानरः ॥ १॥ 


;‡ वहां से चलने के समय सीता जी की खुन्दर वचनाबली ह्वार 
सम्मानत हो, गमन करने की इच्छा से, हनुमान जी उस स्थान से 
इट कर ग्र दृ्रे स्यान पर ज कर विचारने लगे ॥ १॥ 


५ 
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अल्परोपपिद्‌ कायं इष्टेयमसितेक्षणा । 
व्रीसुपायानतिक्रम्य चतुथं इह शद्यते ॥ २॥ 
ह्न रषा-नेध्र-चाली जानक्नो जीका ते दशंन प्रज्ञ णया; 
चिन्तु पक ोटा कायं भ्रौर करना रद गया है। सा उक 
करने के लिये पदिॐे तीन उपायो ( रथात्‌ साम, वाने श्र भद्‌) 
सेतो काम हो नदीं सक्ता, हाँ चैथे उपाय ( प्थात्‌ दण्ड ) से 
काम होता देख पडता है ॥ २॥ 
न साम्‌ रक्षःसु गुणाय कलपते 
न दानमर्थीपितेषु युज्यते । 
नं मेदसाध्या वल्दर्पिता जनाः 
पराक्रमस्त्येव ममेह रोचते ॥ २॥ 
ये राक्तल्ल बड़े करूर स्वमाव वाले दै-श्नतः सुशामद्‌ वरामद्‌ 
से यहा कापर नहीं चल सक्रता 1 उनके पासं धन सम्पत्ति की कमी 
नष्ट ; तः उनका धन सम्पत्ति दैने का लालच दिलाना भौ व्यथं 
ही है । वलद्पित पुरुषों मे मेद्‌ डाल कर भी काम निकलना किनि 
है। भरतः शेष कायं को करने कै लिये ( द्रडनीति ) पराक्रम 
काण करना दी के ठीक जान पड़ता दै ॥ ३॥ 
न चास्य कार्यस्य पराक्रमाहते 
पिनिश्यः कश्िदिहिपपथते । 
इतप्रवीरास्तु रणे दि रक्षसाः , 
कथंचिदीयुयदिहाय मादंवम्‌ ॥ ४ ॥ 


# पाठान्तरे--“ रक्ष्यते । “ 


४३० । इन्द्रकाणएडे 


दरे के वतत को जच कर्ने के लिये स्वपराक्रम पक्द करने के 
्मतिरिकत मुभे न्य कैद उपाय कायंसिद्धि सरने वाला नहीं कैल 
पडता । जव रात्तसों के पत्त के कतिपय बौर मारे जागे ; तव 
सम्भव हे, रात्तस भागे के युद्ध म र्द दीले पड़ जाप ।। 8 ॥ 
र्ये कर्मणि निर्दिष्टे य वहुन्यपि साधयेत्‌ । , 
विरे ¢ .९ 
पूर्वकषायाविरोधेन स कायं कुहेति ॥ ५॥ 
पुख्य कायं को प्रथम कर के श्रौर सख्य कायं के दानिन 
पचात इए जो दूत श्योर भो कई र्कः कायं पुरे कर डाले ते वही 
दूत वास्तव मे कायं करने के येभ्य का जा सकता है ॥ ५॥ 
न लेकः साधके हेतुः खरपस्यापीह कर्मणः । 
यो ह्यथ वहुधा परेद स समधोऽ्यताधने ॥ ६॥ 
स व्यक्ति श्ये कसो पक काम का वड़े प्रयलसे पूरय 
करता है, वह का्य॑साधक्त नहीं कहा जा सकता । किन्तु जा 


सामान्य प्रयास से श्रपने कायं का ध्रनेक प्रकार से पुरा कर उनि, 
€ क दिये च 
उसीका कायं करने के यास्य कहना चाहिये ॥ 8 ॥ 


इहैव ताबत्छृतनिर्चयो यहं 
| यदि नेयं पएवगेश्वराछ्यम्‌ । 
परात्मसंमदेविरोषतत्वनित्‌ 
तत; छतं स्यान्मम भरेशासनम्‌ ॥ ७॥ 
यचपि मेने व छुप्रीच के समीप जने ही का निश्वय कर 
लिया है ; तथापि शत्रु के साय जव भेरा युद्ध दोगा ; तवं श्रपने भोर 
-शशरु के लाव कां टीकर शक्र दिचार कर लगा । तदनन्तर यौ , 


सेचलुगा; तभीतोष्वामीके श्णदेश का यथावत्‌ पालनं `हे 
सकेगा ॥ ७॥ | 
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फथं जु खल्वद्य भवेत्मुखागतं 
„ भरसदच युद्धं मम राक्षसैः सह । 
तव्‌ सल्वत्मिवलं च सारवद्‌ 
` संमानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 
इस खमय क्या करं जिसे रान्नसों के साथ सहज मे मेरा युद्ध 
उन जाय श्चौर कोर रात्रय घुभके रणकतेन मे खड़ा देख, अपनी 
सेना को श्रौर मेरे बन की उछषएता थवरृण्ता जान जे ॥ | 
ततः समासाय रणे दशाननं 
समन्विवगं सवलयायिनम्‌ । 
हृदि स्थितं तस्य मतं वं च 
त्ने 
सखेन सत्वाऽ्हमितः पुनवंने ॥ ९ ॥ 
मन्थो, सेना तथा पने सुदो के सहित सवण छो युद्ध मे 
पा कर अभी उसके हदुगत भावों कै तथा उसके वल्ल के जान कर 
छंखपुवंक यहाँ से रवाना हे जाङ्जगा ॥ ६॥ 


श्देमस्य वृशंसस्य नन्द्नेापमयुत्तमम्‌ । 

वनं नेवमनःकान्तं नानहूमरतायुतम्‌ ॥ १०॥ 

इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं बनमिवानरः । 
अस्मिनभ्रे ततः कोषं करिष्यति दशाननः ॥ ११॥ 


( तदनन्तर दुमानं जी मन दही मन कदनेलगे कि, सव से सदज्ञ 
उपाय ।यह' दै क्कि, ) इस निडर साचण के नन्दनकानन तुल्य, 
नेश भौर मन के सुली करने वाले, ८ लताथों भोर विविध 
धकार के चत्तो से भरे पुरे रोक षन केः, मै वैसे ही न्ट कर चुं 
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जये सुखे वन केः थधिदेव नए करते द । इख बन के नट हेने पर, 
रावण अवश्य ही करद हेणा ॥। १०॥ ११॥ 
ततो महत्ाशवमहारथद्विपं 
वलं समादेक्ष्यति राक्षसाधिप! । 
तरिदुखकालायसपटरसायधं 
ततो पहु द्धमिदं भविष्यति ॥ १२॥ 
तव बह धेड, रथ शरोर हाथियों सहित, बिश्चूल, खड" पटा 
धारिणी अपनी बडी सेना पुमे लङने के लिये मेजेगा । तव बड़ी 
भारी लडाई होगी ॥ १२॥ 
अहं तु तेः संयति चण्डविक्रमः 
समय .रक्षाभिरसदहयविक्रमः। 
.निहय तद्रावणचोदितं बं 
एखं गमिष्यामि कपीश्वराख्यम्‌।॥ १३॥ 


मे भी उन प्रचणड पराक्रमो रात्तसों का भयङ्कर पराक्रमं 
कै खाय सामना करेगा श्रोर युद्ध करके रावण कौ.मेजी दुई 
समस्त सेना का नाशं कर किष्डिन्धापुरी को मज्ञे मं चलां 


जाज्गा । १३ 
ततो मारतवल्कुदो मारुतिभीमविक्रमंः । ` ` 
उश्वेगोन महता दमाषेप्तुमथारभत्‌ ॥ १४॥ 


तदनन्तर भृयडुर विक्रमशाली पवननन्दन हदुमान जी क्रुद्ध हो 


पवने कौ तरह वड़े वेग. से श्रशोक्बन के दृक्तो को उखाङने ' 
लगे ॥ १४॥ ५ 
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ततस्तु दनुमान्वीये वरभज्ञ प्रपदावनम्‌' । 
परतद्विजप्तमायुष्टं नानाद्रुमरतायुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
दैष्ते देखते, वोर हयुपान ने मतवाले पत्तियों से कूजित श्रौर 


विव्रिध पकार के दृक्तौ से सुशेमित थण का बह श्रन्तःपुर चन 
विष्ठंख कर डला ॥ १५॥ 


तदनं मथितेेगिननश्च सदिलाशयैः । 
क ५, ¢ भ्र 
चूर्णितैः पवताप्रेर्व वभूाधियदशेनम्‌ ॥ १६॥ 
„ चह चन ब्त के गिर जामे, जलाशयो के गेट है जाने तथां 
पवंतरिषते के टूट जाने से बहुन दी दुत दे पडृने लगा॥ १६॥ 
. नानारङुन्तमिख्तैः प्रभिन्नः सलिछाशयेः । 
तानैः िसल्ये; छन्तैः छन्तहूमलतायुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
विषिध भकार के जलचर पक्तियों के तितर बिनर ह जने, 
पुषकर्यएयों के दू जाने से, लाल लाल नयीन पततो के धुरफाने से 
तथा ज्ञता सहित वुर्न के कन्त हे जनेसे॥ १७॥ 
न वभौ तद्वनं तत्र दाव्रानदतं यथा । 
व्याद्कुला्ररणा रेजुर्धिहला इव ता उता; ॥ १८ ॥ 
दाघानल से भस्म इण चन की तरह यह उपत्रन गष हो गया । 
पमोनी लसष्ये हई व्यान हिरो को तर लता््रो कौ दशा 
ह गई ॥ १८॥ 
१ प्रमद्ध्वनम्‌--अन्तःइररनन्‌ । ( गो ) 
बा० रा० एु०--रप 


४३७ सुन्दरकायडे 


लतारैर्चित्रगृहैश्च नारितै; 
महोरगो््यारपुगेच निधुततैः । 
रिलागररेरू्मथितेस्तथा ग्रहैः ` 
पनष्टरूपं तदभृन्पहदनम्‌ ॥ १९ ॥ 
लतागद, चिषबरह सव दौ नष्ट ह गये । वहा के सिह शादुंल, 
श्ग तथा पत्तो पीडित द कोलाहल करने लगे । वहाँ जञा पत्थर के 


वने घर थे उनका मो हदुमान जोने गिरा दिया। उस वड भारी 
उपवन की सुन्दरता विदल न्नर ह्य गयी ॥ १६॥ 


सा विद्लाश्ोकरताप्रताना 
वनस्थली शोकलताप्रताना । 
जातां दक्ञास्यप्रपदावनस्य ` 
कपेवंराद्धि भमदावनस्य ॥ २० ॥ ` 
सुमान जी ने वर्ह के श्रशोक लतामरडरषो को नष्ट कर, 
उस उपदन की भूमिका रोामादहीन कर दिया । श्रपने वल से 
राच्तसरा त्र के उस परमदा ( श्रस्तम्पुर वन ) का दयुमान जो ने शोकः- 
वन वना डला ॥ २०॥ 
स तस्य छताऽ्थपतेमहाकपिः 
पहन्यरीकं मनसो महात्मनः । 
युयुत्स॒रेको बहुभिमंहावैः | 
त्रिया ज्वङस्तोरणमास्थितः कपिः ॥ २१॥ 
इति पकचत्वारिशः सर्मः॥ 
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महावलेवाने हमान जी रावण के मन के व्यथा पटुंचाने बाले 
( श्रशेकवन का नाश) कायं को कर, श्रथवा रावणकी बड़ी 
भारी दानि कर, प्रतेक रात्तसों फे साथ युद्ध करने की कामना से, 
उक्ष वागा के वड़े फाटक के ऊपर जा वैडे ॥ २१॥ 


युन्दरकोरड का प्कतालीसवां सगं पुरा हुभ्रा । 
न 
दविचत्वारिशः समैः 
स 
ततः पक्षिनिनादेन दृक्षमङ्गखनेन च । 


वभूवुस्राससंभ्रान्ताः सवे रङ्कानिवासिनः ॥ १॥ 
प्रशोकवन कै पत्नियों फे फोलादल के तथा वहाँ के वृतो के 
द्रखने का शब्द्‌ न लङ्घय के रहने वाले सप्र लोग कहुत उर 
गये] २॥ 
विहूताथ भयत्रस्ता चिनेदुेगपक्षिणः । 
रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि मतिषदिरे ॥ २॥ 
उस अशा वन कै सग श्यौ पक्ती डर कर भागि शरीर रक्सो 
को विविध प्रफरार के धुरे धुरे शन हेते लगे ॥ २॥ 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो चिङृतानना । 
तद्वनं दद्शुमसं तं च वीरं पहाकपिम्‌ ॥ २॥ 
इतने मर वे भयङ्कर ध्याति वाली रात्तसियां ज शराय कै समय 
सागयो थो, जागी श्नौर उस धन क्षा सव प्रहार से ध्वस्त 
देखा मोर घोर हलुभान कै भी वहीं देखा ॥३॥ 


४३६ सुन्द्र काण्डे 


सता द्रा महात्राटुंहासत्यो महावटः। 
चकार पुमहद्पं राक्षसीनां भयावहम्‌ ॥ ४) 
महावलवान हनुमान जो ने राक्तसिपरो को दतर, उनकी उराने 
कै लिये भयङ्कर रूप धारण कर लिया ॥ ४॥ 
ततस्तं गिरिसङ्ारमतिकायं पहावलम्‌ । 
राक्षस्यो वानरं दद्रा पपच्छुनंनङासनाम्‌ ॥ ५॥ 
तद्नन्तर उन पवंताक्रार महाविश्राल शरीरधारी महाक्लवान 
मुमान जी का देख, राक्तसिथं जनकनन्दिनी से पृक्खने. 
ङ्गी ॥५॥ 
कोऽयं कस्य इतो वाऽयं फ्रंनियित्तमिदागतः । 
कथं तया सहानेन संवादः कत इत्युत ॥ ६ ॥ 
हे सोते ! यह कौन है, पिसका भेनादुध्रा श्रापरादै, कहाँते 
भायाहे भोर श्रिस लिये यहाँ श्राया हे, तुभे इतत श्यो मोर श 
सातचीतकी॥३६॥ 
आचक्ष्व ना षरि्लाखाक्षि पा मत्ते घुभगे भयम्‌ | 
संवादमत्तितापाङ्ख त्वया फं ढृततानयम्‌ ॥ ७॥ 
हे विशालाक्षी { ङग मत श्रौर हमक वतलादा कि, तुमसे 
शसने क्या क्या कहा है ॥ ऽ॥ 
अथात्रवीत्तदा साध्वी सीता सबाद्गघुन्दरी । 
रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मप का गतिः ।॥ ८ ॥ 
दम पर सनी एवं सर्वाङ्ग न्दी सोता ने उना उत्तर देते 


इए दारुमयो भवदङ्कप रात्सो-की माया म्या मं क्ण जान 
सकती हु॥८॥ 


[4 
| 
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युयमेवाभिनानीतत येऽयं यद्रा करिष्यति । 
अद्रव ह्यहेः पदान्िजानाति न संश्रयः ॥ ९॥ 
यह ते तुम्दीं जान सकनी हो करि, यहं कोन है श्नौर शया करने 
याला दै । कयि निस्सम्धेद सपक पैस्के पि ही पिचानं 
सक्ता है ॥ ६ ॥ 
अहमप्यस्य भीताऽस्मि नैनं जानामि केन्ययम्‌ । 
वेचि राक्षसमेवेनं कामरूपिंणमागतम्‌ ॥ १० ॥ 


मँ स्वयं वहुत भयमीत हो रदी ह । मै क्या जानुं यह कौन है, 
किन्तु श्रनुमानसे मतो यहो जानतो हं कि, यह फेर काप्रल्पी 


, रात्तस हे ॥ १० ॥ 


वदेहा चनं श्रुखा राक्षस्य विहता दिशः । 
स्थिताः काथिद्गताः काशिवद्रावणाय निवेदितुम्‌ ॥११॥ 
सीता जो क वाते शुन राक्ततनियां चाये श्नोर भाग लेडी हई । 
केई तो भय्रमत हा कुं दुर वहां खे हट कर खड़ी हए गयी 
कं पक यह हाल कहने के लिये रावण के पास चली गयीं ॥ ११॥ 
रावणस्य समीपे त॒ राक्षस्यो विकृताननाः । 
विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रषुः ॥ १२ ॥ 
उन भयङ्कर श्राकृति वानी राक्चसियों ने रवण के पास जकर 
विकराल सपधारी वानर कै श्माने का संवाद कहा ॥ १२॥ 
अशोकवनिकामध्ये राजन्भीमवपुः कपिः । 
सीतया कृतसंबादसितष्टयमितविक्रमः ॥ १२ ॥ 


रेत घुन्र्कायडे ,, 


बे कदने लगी--ह राजन्‌ | प्रोकं वाटिका मे एक भयङ्कर 
डप धारो वानर श्राया श्रा है । वह रमित वलसभ्पन्न.है । उसने 
सीताजी से वातचीत भी की शरोर अप्र भी चह वहीं हं ॥ १३॥ 
न च तं जानकी सीता हरिं हरिणखाचना । 
अस्माभिवेहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति ॥ १४ ॥ 
हमर लोगों ते उस सुगनयनी सीता से वार्वार पूलाङि, 
वुम्हारी श्रौर वानर की क्या वातचीत हुई, किन्तु बह उसकी 
वतलाना नदीं चाहती ॥ १४॥ | । | 
, . वासवस्य भवेदतो दूतो वैभरवणस्य वा । 
परेषितो वाऽपि रमेण सौतान्येषणकान्षया ॥ १५॥ 
हमारे समक मे तो वंह सम्भवतः इन्द्र॒ श्रथवा कुमर का दूत 
डे मथवा रामका भेजा हुश्रा दत, सोताका खोजने.के लिये 
कराया है॥ १५॥ 
तेन लहुतरूपेण यत्तत्तव मनेदरम्‌ । 
नानमृगगणकरण भ्रष्टं प्रमदादनम्‌ ॥ १६॥ 
दे मह्यरान | क अदभुत कूपधासै वानर ने तुम्हारे छन्द 
अनेक पश्य॒ पक्तियां से सुशाभित प्रमदात्तन कषा न्ष कर डाला 
ह॥ ९६ ॥ 
न तत्र करिचदुईशो यस्तेन न विनाशितः। 
यत्र सा जनक सीता स तेन न विनारितः ॥ १७॥ 
उस वाटिकामे पेखा कहै मी स्थान नदींहे, जा उसने नष्टन . 


कर डाला हा, परन्तु जहा पर सीता वठो हे ? केवल उस्तस्थानका 
उसने वचा दिया है ॥ १७॥ 
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जानकीरक्षणा्थं वा श्रमाद्वा मापल्ष्यते । 
अथवा कः श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता ॥ १८ ॥ 


यद्‌ नही कहा जा सृता कि, पेता उसने जानकी कौ र्ता 
करने के लिये किया ह अथवा थक जाने के कार्ण उसने वह स्थान 
परदूता छाङ़्‌ दिया है ्रथतरा वह थक तो कवा सक्रता ह,हीनह 
सोताकीस्ताके लिये ही उसने उस स्थान को कैड दिया 
ह ॥ १८॥ 


चारपहवपुष्पाल्यं यं सीता खयमासिथिता । 
द्धः रिशचपाषृक्षः स च तेनाधिरक्षितः ॥ ९९ ॥ 
सीता ज लिख मनेदर पद्लवपत्युक्त शोभायमान विशाल 
शीशम के पेड़ के नीचे वैटी है, वस खी पेड़ फा उसने वड्‌ दिया 
है ॥ १६॥ 
तस्योग्ररपस्योग्र तं दण्डमाज्ञातुमहेसि । 
सीता संभाषिता येन तद्वनं च विनाशितम्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम उस उ्ररपी वानर को उक्षकी इस उदंणडता # 
क्ये दण्डं दो कयोक्षि उने पक तो मीता से बातचीत की है, 
दुसरे श्चशोकवन नष्ट करिया है ।। ९०॥ 
मनःपरिदहीतां ताँ तव रकषागणेदवर । 
क; सीताममिभाषेत यो न स्यात्यक्तजीवितः ॥ २ १॥ ` 
हे रात्तसे्वर | श्चापकी मनेनीता सीता से वात्तीत कर फोन 
जीता चागता रष सक्ता है ? ॥ २१॥ 


४९० छन्दरकाणडे 


राक्षसीनां वचः भ्रुस्वा राणो राक्षमेश्वरः | 
हुताधिसिव जज्वार केपसंवर्तितेक्षणः ॥ २२॥ 
राकसियाों क इन वचनो कै सुन कर, रात्तसराज रगा 
हुताग्नि कौ तरह प्रञञ्वतित हा उठा श्रोर मारे क्राधके उसक्रौ 
श्रलि वद गयीं ॥ २२॥ | 
तस्य कद्र नेत्राभ्यां परापतन्नास्तविन्द्षः । 
दीप्ताभ्यापिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्दवः ॥ २३॥ 
मारे कोध कै उसके नेषा से आ टपकने लगे, मानो जलवे 
हु दै दीपको मे से जलते हप तेल की वृं दे टपक पड़ी हों ॥२२॥ 
आत्मनः सदराञ्शुरान्किङ्राननाम राक्षसान्‌ । ` 
व्यादिदेश महातेजा निग्रहाथं दनूमतः ॥ २४॥ 
तदनन्तर महातेनस्वौ रावण ने अपने समान शुर किङ्कर नामं 
राच्ततों को, हयुमान जौ के पङ्ड्ने की मज्ञा दी ॥ २३ ॥ 
तेषामशौतिसादखं फिकराणां तरस्िनाम्‌। 
नि्युभव 
येयुभेवनात्तसरटूटयुद्गरपाणयः ॥ २५॥ 
उन्म से ररत हजार वेणवान शङ्कर छट पुदुगरो ( वे पुगद्र 
जिनको नो पर लेदालगा था) के हार्थामेंले वहां से 
निकले ॥ २५॥ 
महाद्रा महाद्रा पोररूपा महा्रखाः । 
यद्धाभिमनसः स्रं इतुमटू्रहणोशुखाः ॥ २६ ॥ 
उन सव के वड़े वड़े पेट थे। वह्धेषडे दाँतिथे। ्मतःवे वड़े 
भयङ्कर देव पड़ते थे । वे मंडली रक्तन युद्र केलिये तैयारद 
युमा के पशूडने की कामना से चने ॥ २६ ॥ 
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ते कपिं तं समापा तोरणस्थमवस्थितम्‌ । 
५ 0 ० 
अपिपेतुमेहपरेगाः पतङ्ग इ रकम्‌ ॥ २७॥ 
ये श्रशोक्रनन कर तारण॒द्वार पर, जहां दयुमान जीथे, जा 
पदैव । वे हनुमान जी पर पेते भप, जेषे पते दीपश्च कोनी 
फे अपर भपटत ई ॥ २७॥ 
ते गदापिर््िचिवराभिः परिषैः काशचनाङदेः । 
५ सरश्च ष 
आजध्नु्वानरपर्ठं शरेश्ादित्यसननिभेः ॥ २८ ॥ 
वै श्रुत गदर रौर सोने ॐ वंदो से भूषित परिष शरोर 
सूर्यं की तरह चमचमत्ते वैने वाणो से कपि के उपर धक्रमण 
करते लगे ॥ २८॥ 
गरः पष्िरैः शठैः मासतेमररक्तिभिः । 
परिवारय दनपन्तं सदसा तस्थुरमतः ॥ २९ ॥ 
उनम से वहुत से मुगदुर, पडा, प्रासं ( फरसा ) छनौर तोमर 
शशो का दायते ले, इयुमान जी को चारो भोर से पेर कर घडे 
हे गये ॥ २६॥ 
 हतुमानपि तेनखौ भ्रीमान्पषेतसननिमः। 
क्षितावाविध्य लादगरूलं ननाद च महाखलनम्‌ ॥ ९० ॥ 
पर्वताक्ञार रिप शसेरथारी धीमान्‌ इदमान जौ ध्रपनी 
पूं के प्ृग्िवी पर पटक वदं ज्ञार से चिह्ठाये ॥ ३० ॥ 
स धूत्वा सुमहाकायो हसुमान्पारतासजः । 
ृषमास्फाटयापास लङ्क शब्देन पूरयन्‌ ॥ ३१॥ 
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पवननन्दन नुमाने -जी ने बिशाल शरीर धारण कर ध्पनी 
पड का ज्ञा फटकारा ते उस फटकार का शब्द सारी लङ्क परीमे. 
सछनाई पड़ा ॥ ३१ ॥ 
तस्यास्फोरितशब्देन महता सानुनादिना । 
पेतुर्विदङ्खा गगनादुचेश्चेदमधोषयत्‌॥ ३२ ॥ 
उनके उस मयड्र नाद भोर पृं फटकारने के शब्द्‌ से 
माकाश में उडते हुण पक्षी मूतित हो जमीन पर गिर पडे । उस 
सप्रय हनुमान जी गर्ज कर कहने लगे ॥ ३२ ॥ 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महावलः । . 
राजा जयति सुग्रीवो रापवेणाभिपाछितः ॥ २३ ॥ 
भ्रति वलवान्‌ भरोरामचन्द्र जी की से, मदहावलवान्‌ लक्त्मणा जी 
की जै, भीरमचन्र द्वारा पालित सुप्रीषजी की जे॥ ३२॥ 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याहिष्टकमेणः । 
हटुमाजदा्ुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ३४ ॥ 


मँ उन केसल्पति श्चोरामचन्द्र जी का दास ह, जिनके लिथे 
कद कामं कठिन नहीं है । मेरा नाम हुमानहै श्रोर युद्ध मे 
शतखेन्य का नाश करने चाला मै पचन का पुत्र हूं ॥ ३४॥ 


न रावणसदस्नं मे युद्धे परतिव्ं भवेत्‌ । 
शिलामिस्तु पहरतः पादपेश्च पुनः पुनः ॥ ३५॥ . 


जव मे चक्षानों श्रौर पेड़ से वार बार प्रहार करने लगता ह, 


तव पक रवण ता क्वा, सदसो रावण मेस सामना ( ्रथवा 
समानता ) नहीं कर सकते ॥ ३५॥ 
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€ ८ पेयिलीम्‌ 
अदयित्वा पुरीं लङ्क(मसिषाद्य च मेथिखीम्‌ । 
समृद्धा र्था ५ 
समृद्धार्थाः गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मे खमरस्त रान्तसों हे सामने लङ्कषुरो के ष्वंस कर श्रौर 
जनकनन्दिनी के धणामे कर तथा अपना ज्ञाप परा कर चना 
डाग ॥ २६॥ 
तस्य सन्नादशब्देन तेऽभवम्भयरङ्किताः । 
ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेधमिवेान्रतम्‌ ॥ २७ ॥ 
कूपिधेठ हडमान जी के इस सिंहनाद को खन, राक्तस भय के 
भारे बस्त द गये शरोर सन्ध्यारूालीन मेध क समान हुमान जी के 
रतवं शरीर के देखने लगे । ३७ ॥ 
खापिसन्देशनिःरङ्कास्ततस्ते राक्षसाः कपिम्‌ । 
चित्रैः प्रहरणेभमिरभिपेतुः ततस्ततः ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर रात्रण को राज्ञ से निःशङ्ख होकर दै राक्तख विविध 
प्रकार के श्रद्च श्रो का लेकर चारों नोर से हपुरान जौ के ऊपर 
टूट पड़े ॥ २३८१ 
[~ ष £ 
स तैः परितः शरः सवतः स महः । 
आससादायसं भीमं परिधं तारणाभितम्‌ ॥ २९ ॥ 
जव हलुमान जो के उन शूर रात्तसों ने चे शार से वैर 
लिया , तव हठुमान जो ने तरण्या से ले का पक वज्ञ भारो 
बेडा निकातं लिया ॥ ३६॥ 
स तं परिधमादाय जघान च निराचिरान्‌ । 
स॒ पन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः ॥ ४० ॥ 
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विचचाराम्बरे षीरः परिश्रय च मास्तिः। 
स हत्वा राक्षपामी पन्किङ्कयन्पारतात्पजः । 
य॒द्धकाडनक्षी पुनवीरस्तारणं सयुपाधितः ॥ ४१॥ 
उपवंडसे वे उन र्तसोंका पप्ने तो श्रा विनतानन्दनं 
गरड जो जि प्रकार फड़ फड़ाने सपे के पर्ड्‌, श्राक्राश में उडते 
ई, उसो प्रफार हनुमान जी उस वैडे कालिये श्राङ्घाण मँ पैतरे 
, बदलने लगे । पवननन्दन हनुमान जी उन वोर किङ्किं का 
संहार कर, फिर युद्ध की इच्छा से उसो तेरणद्वार पर जा 
वेड ॥ ४०॥५१९॥ 
ततस्तस्माद्रयान्पुक्ताः कतिचित्तव राक्षा । 
निहतान्किकरान्सवान्याबणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर जा येड़े से याक्तसं मारे जाने से वच गये थे, उन्दनि 
रारण के पाख जाकर कदाचि, ज्िङ्कप् नाम सव राक्षसो के कपि 
ने मार डाला ॥ ४२ ॥ । 
स राक्षपानां निहतं महृद्धछं 


निरम्य राजा परिषत्तताचनः । 
समादिदेशाप्रतिमं पराक्रमे 


भ्रहस्तपुत्रं समरे सुदुजंयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
. इति द्विचवारिंशः सर्गः ॥ 
राप्तसो की वड्धी सेना के मरे जाने का संवाद्‌ सुन, राक्तघ्राज 
राण को व्योते वद्‌ल गगरी श्रौर हनुमान जीसे लडने के लिये 
उसने प्रहत के दुजेय श्रौर श्रपितं पराक्रमी पुत्र के श्राज्ञा 
दा ॥४३॥ 


खन्द्रकागंड का वयालोसतरां सगे पुर श्रा । 


भिचलारिशिः सभ 
----- 


ततः स किङ्णन्हला दवुमान्ध्यानमास्थितः | 
वनं भ्रं मया ' चेत्यपपादा न विनारितः॥ १॥ 
उन क्षिङकर नाम रात्तमों का संहार एर, ददमान ज्ञी सेचने 
लगे कि, मैने यह प्रङुचन तां नष्ट र ङाला; रन्तुं यद देव 
मब्दिरिकेश्राकार्के मइलकाता नष्ट शिया ही नहा ॥१॥ 
तस्पासरासरादमप्येवमिमं विध्वंसयाम्यहम्‌ । 
[०९ ¢ 
इतिं संचिन्त्य मनसा हयुमान्दशंयन्वटमस्‌ ॥ २ ॥ 
नःद्व प्रासाद ङ भोलो हाय उजाई डाल । इस प्रकार 
मनते चेच विगर हुमानजी ने श्यपना वज परुट किया ॥२॥ 
चेत्यपसादमाम्लुत्य मेर्मृङ्कमिवोनतम्‌ । 
आरोह हरिश्रेष्ठ हतुमान्मास्तात्मजः ॥ २ ॥ 
कविर पवननम्दरन हनुमान ज। एक ही लीग ने मेख्पवेत 
के शिखर का तरह ऊवे उस येत्य धासद्‌ पर चदं गये ॥२॥ 
आर्च गिरिसङ्चिं भासादं हरियुवषः । 
ध £ (कन्‌ 
वभौ स सुमहातेजाः भियं इर्दिति; ॥ ४ ॥ 
प्रति तेजस्य कपिनुयपति इञुमण्न ज, उस पवेत समन 
ङे धमाद के अरर चद़ने पर पेते जान पड़ने कगे, जडे दू्वरे 
षयं भगवान्‌ ॥ ४१ 


१ चैभ्यः देरायतन तद्रूपः धरासाद्ः--चैत्यश्चप्यद्ः त । { ५ ) 
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संमधृष्य च दुर्धषं चैत्वपासादयुत्तमम्‌। 
दुमान्भज्वलंदक्षम्या पारिया्ोपमेऽमवत्‌ ॥ ५॥ 
उखं दुधंषं र शरेष्ठ चैवय प्रासाद के श्च्छी तरद्‌ खे नष्ट कर) 
हनुमान जी ध्रपनो स्वाभाविक कान्ति से, पासियान्न पव॑त की तरदं 
देख पड़े ॥ ५ ॥ 
स भूत्वा सुमदहाकायः प्रभाव्रागपास्तात्मजः | 
\धृषटमास्फाटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन्‌ ॥ & ॥ 
फिर हुमान जी ने श्यना शरीर श्रोर भो वड़ा कर लिया 
श्रोर निभेय हे पसे गजं फ, उनकी वह गजना सारी लङ्काम 
व्य हि गयी ॥ ६ ॥ 
तस्यास्फोरितब्देन महता श्रोत्रघातिना । 
पेटर्विहङ्गमास्तत्र चैतयपालाश्च मोदिताः ॥ ७॥ 
उनके उख भरवणकटठोर वड़े सिहनाद्‌ से मयमीत हो श्राकाश 
मँ उडते इपः पक्ती गिर पड़ मोर उक्त चैत्य प्रसाद्‌ के रक्तक भी 
सूद्धित ह गये 1 ऽ ॥ 
अस्विज्जयतां रामा छस्मणरच महावछः । 
राजां जयति सुग्रीवो राधवेणाभिपाछितः ॥ 


श्रस्रं जानने वाले भरीरामचन््र कौ ञे हा, महावल्ली लच्मण जी 


कीजे हे, श्रीरामचद्ध जी द्वा रक्तित वानरराज सुयो की 
जेह॥८॥ 





१ षषटम्--निभंयम्‌ । ( रा) 
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दाताऽं कोसरेनद्रस्य रामस्या्िष्ठकर्मणः। 
हमाञ्यावर्‌ सैन्यानां निदन्ता मास्तासनः ॥ ९ ॥ 
ह मे उन कोसलापति श्रीरामचन्द्र जो का दास दव जिनके क्षये 
£ काय कठिन नही है । तैं शनरुसैन्य का नाश करने बाना 
पवननन्दन हवुमन हँ ॥ ६॥ 
न रावणसहसतं मे युद्धे भरतिवलं भेत्‌ । 
शिछायिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः ॥ १०॥ 
इज्यो शिल्ञाश्नो रौर पेड से पारं करते समथ, सदसो 
रावण भौ मेरे समान नदीं हौ सते ॥ १०॥ 
अदंधित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद् च पैधिलीम्‌ । 
समृद्धो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ११॥ 
मे सव्र रात्तसो के सामने ही लङ्का के गवं कर, जानक जी को 
रणाम कर श्रोर ध्रपना उदेश्य पूरा करके चला जा्धंगा ॥ १९॥ 
एवशरुक्तवा महावाहु्चैलस्यो हरियुथपः। 
ननाद भीमनिहदि रक्षसां जनयन्भयम्‌ ॥ १२॥ 
चैत्य धासाद्‌ पर बैठे हृ, कपियुशपति इदमान जी ने पेसा 
सिषहनाद्‌ क्षिया फि, उसे घन रत्तस, बहुत डर गये ॥ १२॥ 
तेन शब्देन महता चैस्यपाखाः शतं ययुः । 
ग्रहीत्वा विविधानच्रान्पासान्सङ्गान्परश्वधान्‌ ॥ १३ ॥ 
उस सिहनाद्‌ फो सुन उस चैत्य प्रासाद क सैकड़ों रक्तक 
राक्षस, विविध प्रकारके धरज्ञ-प्रास, खड धरोर फरसा लेकर 
दोड पड़े प्रर ॥ १२॥ । 
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पिखजन्तो महाकाया मारतिं पयंवारयन्‌ | 
ते गदापिर्धिवित्राभिः परिप; काञ्चनाङ्गरः ॥ १४॥ 
आजध्तरवानरश्रेष्ठं वाणेश्चादिव्यसन्निभैः । 
आवतं इवं गङ्गायास्तायस्य विपुलो मदान्‌ ॥ १५॥ 
परिक्षिप्य हरिभरेष्ठं स वभो रक्षसां गणः । 
ततो वातास्जः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः ॥ १६ ॥ 
महाकाय हनुमानजी क्तो चार्राश्माप्सेघेरकर उन पर प्रहार 
करने लगे वे प्रदुमुत गदश्रों मौर सेनि केद्न्दौ से भूषित 
परिधा से तथा षुयं क सपान चप्रचपमाते गणो से कपिधेठ 
हयुमानज्ञो का मारने लगे । इस समय हनुमानजी केषर हुप 
रात्तस पेसे जनन पडते थे, जसे गङ्गाका वड़ा भारी जलभत्रर 
हे । पवननन्दन दयुमान जो क्रद्धहुपये श्रोर मधङ्कर रूप धारण 
किसर्हुरये॥२४॥ १५॥ १६॥ 
प्रासादस्य पहन्तस्य स्तम्भं हेपपरिष्टरतप्‌ । 
उत्पायित्वा वेगेन इदुमान्पवनात्पनः ॥ १७॥ 
पवननन्दन हयुमान जो ने उस विशाल पासाद्‌ का लुवरणं का ,. 
दना प्क खेमा वड़े वेग से उलाड्‌ लिया ॥ १७ 1 
ततस्तं भ्रामयामास शतधारं मदावछः | 
त्र चाग्निः समभवत्मामादश्चाप्यदह्यत | १८ ॥ 


वहंभासोधास्न्ा था। उनेवरे महाव्रली हनुगान धुधानि 
लगे 1 उमसे निक नी इई राग की. चिनमास्यि से वड. गचन मस्म 
दै गया ॥ १८॥ । 
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दह्ममानं तते दद्रा मारां हरियूथपः । 
स राक्षसशतं हत्था वजेणेन्् इवासुरान्‌ ॥ १९॥ 
कपियृथपति ने उस प्रासाद्‌ के मस्म हाते हुए देख, सैकड़ों 
रासो को उससे वैषे दी मार डाला, जैवे इनदर भपने चन्न से 
भ्रषुरो का मास्ते हे ॥ १६॥ 
अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
माहशचानां सदस्ताणि विषष्टानि महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
भाक्ाश में स्थित श्रीमान्‌ हयुमान जी कहने लगे कि, मेरे एवे 
वलशान धवान्‌ सहसो वानर उपपन्न ह चुके दै ॥ २०॥ 
बकिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्‌ । 
अटन्ति वसुधां इत्स्नां वयमन्ये च वानराः ॥ २१॥ 


दे सवे बल्लवान्‌ वानरश्रेष्ठ सुग्रीच के वशदतीं द मोर मेँ तथा 
ह सम धन्य सानर श्रखिज्ल पृथिवोमय्डल पर धुमते फिरते 
॥ २१॥ 


दशमागवखाः केचिस्केचिदशगुणोत्तराः । 


केचिननागसहसतस्य वभुदुस्तुरषविक्रमाः ॥ २२ ॥ 


उन्म से किसी में दस हाथी के किसी मं सौ हाथी कै 
रकिंतीमें हजार हाथी फे समान वल है ॥ २२॥ 


सन्ति चौघवलः? केतषित्केचिदायुवलोपमाः । 
अपरपेयबलाहचान्ये तत्रासन्द्रियुयपाः ॥ २२ ॥ . 





१ भोवबखः--भोषाल्यप्तंल्य।क्वराः । ( गो० ) 
घा० रा० सुण--२६ 


४५० . खन्दरकायडे 


रोर किस भे श्रो हाथियों जितना वल है शरोर केर वायु के ` 
समान वलवाले है ¦ न्य वानर णेसे भी ह जिनके बल्ल का पारावार 
नदीं हे । पेसखे बह पर बानर युचपति हें ॥२३॥. ` 
द्वधैस्तु हरिभिरतो दन्तनलायुषैः । 
रतैः शतसहसैरच कोटीभिरयुतैरपि ॥ २४॥ 
इस प्रकार के नख श्रोर दन्त श्ायुध वान्ते वहां वानरै । 
नकी संख्या से सहल कोटि शौर दस सह है ॥ २४॥ 
आगमिष्यति सुग्रीवः स्वेषां वो निषूदनः | 
नेयमस्ति पुरी सङ्का न युयं न च रावणः. 
यस्मादिष्वाङ्नाथेन वद्ध" वेरं महात्मना ॥ २५॥ 
इति तरिचत्वारिशः सगैः॥ ` 
उनका लेकर सुप्रीव यहा वेगे रौर वे सद तुम्हारा सव का 
नाश करेंगे । नतो द लङ्का, न तुम श्रौरन राण ही वचेणा। 


क्योकि तुमने इदवराकवंश के स्वामी महासा भीरामचन््र से वैर . 
वाधा है ॥ २५॥ | 


ख्दस्काण्ड का तेंतालीसर्वां सं पूरा दुध्रा । ` 
५ 
चतुश्वस्वारिशः सर्म 
- | 
संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण महस्तस्य सुतो बली । 
नम्बुमारी महादं निजंगाम धलुर्षर; ॥ १ ॥ 


चतुश्चत्वारिशः सर्गः ४५१ 


इधर तो उन चैत्य वाल्य का नाश हुश्ा, उधर रावण की घ्या 
से प्रहस्त का पुत्र बलवान जम्बुप्ाजो, जिसकी बड बड़ी डा थी, 
धयुष ले नगर से वाहिर निकला ॥ १॥ 

-रक्तमाल्याम्बरधरः सग्बी रुषिरङण्टलः । 

मरान्वित्तनयनः! चण्ड;समरदुलंयः ॥ २ ॥ 

वह उस खमय लाल माला श्योर लाल तश्च पहने इद था। 
उसके गले मे हार था ओर कानों मे छुन्दर कुण्डल थे । उसङ्ञ 
गोल्ल गाल नेत्र थे भ्रौर वह प्रचण्ड पराक्रमी शरोर युद्ध में दुय 
था॥२॥ 

दग्ध्रह्टपत्तिमे महाजठदसन्निमेः । 
महाथुजरिरःस्कन्धो महादषटो महाननः ॥ २ ॥ 

बह भस्म हुए पहाड़ की तरह श्रथता महामेघ की तरह्‌ कृष्ण- 
वणं श्रोर विशालकाय था ¡ उसकी बडी बड़ी भुजा, वड़ा सिर श्रोर 
बहे बड़े कन्थे थे । उसकी उदि शरोर उसका मुल भी वडा था ॥२॥ 

महाजवो महोत्साहो महासच्ोरुषिक्रमः। 

` . ` कैभानगामातिषिगेन सायुधः स महारथः ॥ ४॥ 

वदं वडा वेगवान्‌, बडा उरसाहयी, वड़ा वलवान्‌ भ्रौर वड़ा परा- 
कमीधा। सा बह पक वड़े रथ में वैर तथा ध्रायुर्धो कोले वड़े वेग 
से्माया॥४॥ 

धनुः रक्रधनुःख्यं सहदूचिरसायकम्‌ । 
पिष्फारयानो वेगेन वजाशनिसमसखमम्‌ ॥ ५॥ 

१ वि्घत्तनयनः--मण्डलीङृतनयनः । = पराडान्तरे-** भाजगामात्ति- 

वेगेने वन्नातानिष्तमस्वनः । ”' ~ 


७५२ सुन्दरकाण्डे 


उसका धुष इनद्रधनुष के समान था श्रोर बह श्रति खुन्दर 
बाणो का ल्तिपे हप था । उने जा श्रपने षटषका टंकारातेा 
उसमे से षज गिरने के समान वड़ा भासी शब्द्‌ इभा ॥ ५ ॥ 
तस्य विष्फारघोषेण धञुषो महता दिञ्चः। 
पिश नमेव सहसा समपुयत्‌॥ 8 ॥ 
उसके महाधनुष क्षी टंकार फे णब्द से श्राकाश सहित खमरस्त 
दिशा मौर विदिशां सहसा पुणं हा गयी ॥ ६ 1 
रथेन खरयुक्तेन तमागतयुदीशष्य सः। 
हनुमान्वेगसंपन्नो जहषं च ननाद च । ७॥ 
वेगत्रान हसुमान जी, जभ्युमाज्ली को गधों के रथ पर सदार 
देख, श्रयन्त प्रसन्न हुर शरोर उन्दनि सिहनादं किया ॥ ७॥ 
तं तोरणविग्डूस्थं हनुमन्तं महाकपिम्‌ । ` 
जम्बुमाली महावाहर्विव्याध निशितैः शरेः ॥ ८ ॥ 
कपि हदुमानजी का तोरणद्धार की गौल् पर वेदा देखः 
भहावाह जभ्बुवालो ने उनके पैने वाण भार कर उनके वेध 
शता ॥र॥ 
अधचन्द्रेण वदने िरस्येकेन कणिना 1 , 
= £ द॑धित 
वाहर्विम्याध नारा कपीशरम्‌ | ९ ॥ 
उसने श्र्चद्धाकार वाण हलुमान जी के मुख पर, श्रौर कान 


ङे श्माकार का पक वाग उनके सिर मं मारा । उसने दसमान 
लोकी ञ्ूजा्मोमे दुख नाराच मारे॥६॥ 


-चतुश्चत्वारिशः सगः ४५३ 


तस्य तच्छुशुभे ताम्र शरेणाभिहतं मुखम्‌ । 
ररदीवाम्बुजं फरल विद" भास्ररिमिना ॥ १०॥ 
उस वाण के लगने से इुभानं जो ङा लाल्ल भुल पेसा 
शोभायमान हरा जषा कि, शरद्भ्य मे शूं को किरणो के पड़ने 
से कममल सोभावमान हेता है ॥ १०॥ 


तत्तस्य रक्तं रक्तेन रज्ञितं शभे भुखम्‌ । 
यथाऽऽकाशे पदापञमं सिक्तं काश्चनविन्दुभिः॥ ११॥ 
हेयेमान जौ का लाल लेह से रंगा हुश्रा पुख, पेखा घशभित 
ह्या, मानें प्याक्ञाश मेँ एक वड़ा कमल का परल, जिस पर सेने 
करी वृदे लिटकी हो, शेभावमान हो रहा हो ॥ ११॥ 
हुफोप बाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः । 
ततः प्वेऽत्िविपुलां ददश महतीं शिखाम्‌ ॥ १२॥ 
वाणो के लगने से हनुमान जी उस राक्तस पर कुपित इष । 
उस सभय उन नगल मे पड़ी हई पक बड़ी शिला देख 
पडी ॥ १२॥ 
तरसा तां सथुत्पाल्य चिक्षेप वखवदटी । 
, तां शरैदंरमिः करुदधस्ताडयामास र्तसः॥ १२॥ 
वलवान हनुमान जी ने तुरन्त उत्ते उचा घोर वड़े जीर से 
उसे उश्च यान्नस कै ऊपर फेका । तव उस राक्षस ने उस शिला कै 
देस बण परार उसे चुर कर डाला ॥ १३॥ 
विपन्नं करम तददषटा.दवुमांधण्डविक्रमः । 
सारं विधुरयुसपावय भ्रामयामास ीयेवान्‌ ॥ १४ ॥ 


४५४, सुन्दरकागडे 


प्रचण्ड पराक्रमी हनुमान जी ते उस शिला का पकना व्यथं ` 
ह्या देख, पक तिशाल स्प्रल का वृत्त उखाड़ ल्िवा । किर मश- 
बलवान्‌ हद्ुमान जी ने उते अच्छी तरह घुमाया ॥ १४॥ 
भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्रा सार्दक्ष महाबलम्‌ । 


चिप सुबहन्वाणाञ्जम्बुमाली महावर ॥ १५॥ 
महावलौ हलुमान जी के उस साल वृत्त को घुमाते देल, म्षा- 
बल्ली जश्ुमाली ने बहुत से वाण चल्ञाये ॥ १५ ॥ 


सालं चतुर्िधिच्छेद्‌ वानरं पश्वमिमुे । 
कक्िरस्येकेन बाणेन दक्षभिस्तु स्तनान्तरे ॥ १६॥ ४ 
चार बाणो चे ते उसने उस चत्त के दुकदे कर उले-भ 


पाच बाण उसने दचुभान जी को भुज्ामे, प्क. सिर धरोर वृ 
चती में मारे ॥ १६ ॥ । | 


स शरै; पूरिततमुः क्रोधेन महता हतः | 
तमेव परिधं गृह्य भ्रामयामास 1मारतिः ॥ १७॥ 


उसने भव्यन्त क्रुद्ध है बाणो से दनुमानजी का शरीर भर 
दिया । तब हनुमान जी ने उस बैड को उडा कर धुमा ॥ १७॥, ` 


अतिवेगेाऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः । 
परिष पातयामास जम्बुमारेमेदयेरसि ॥ १८ ॥ ` 


धत्यन्त वेगवान श्रौर उत्कट वलशानी दरुमान जी ने उस वेढे 
को बड़ी जोरसे धुमा कर, जश्ुमाली को इतीमे मार ॥ १८ ॥ ' 


तस्य चेव रिरो नास्ति न बाहू न च जानुनी । 
न धनुनं रथा नाश्वास्ततरादश्यन्त मेषवः । १९॥ 
% पाठान्तरे -“* श्रष्येशन । " † पाडान्तरे--५५ वेगतः 1”. 
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उसवेङेकी चोटसे जशुमाली के सिर, सुजा, जघ, धदुष, 
स्थः तीरश्रोर थक घों फापवाही न चला कि, वै सवक 
सव कहां चते गये ॥ १६॥ 
स हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महावलः | 
क [न एिंताङ्घ 
पपात निहतो भूमौ चणिंताङ्गविभूषभः ॥ २० ॥ 
मक्बलबान जस्युमाली इमान जी केवेडेके ध्राघातसे भर 
कर ज्ञमीन प्र गिर गथा शरोर उसका शरोर तथा श्रामूषण॒ चूर 
चूर हा ये ॥ २०॥ 
नम्बुमारि च निहतं भिङ्कराथ महावखान्‌। 
चुक्रोध रावणः शरुत्वा कोपसंरक्तलोचनः ॥ २१॥ 
अन्दुमाली प्रर श्रस्सी हजार महाबली भिङ्कर नामक रा्तसो 
के मारे जने का संघाद्‌ पुन, रावण के दोनों नेन्न मारे क्रोध के 
भल हा गये ॥ २१ ॥ 
स रोषसंवर्तितताम्रलोचनः 
भहस्तुत्रे निहते महावले । 
अमालयपुत्रानतिवीयैविक्रमान्‌ 
समादिदेश निकाचरेश्वरः ॥ २२॥ 
चतुश्चत्वारिशः सगः ॥ 
शहस्तपु् महाबली जम्बुमाली कै मारे जाने पर यात्नसराज 
राषण ने त्यन्त पराक्रमी श्रोर वजवान मन्तरं को युद्ध करने 
कै जिये तुरन्त जाने की भाक्ञा की ॥ २२॥ 


छन्दूरकाणएड का चोवालीस्ां खगं पुरा इरा । 
---- 


त चः 
यञ्चुचस्वारिशः सगः 
ज -->--- 
ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्तिणां शताः । 
चिंवचं ¢ 
निरयधुभवनात्तसत्सप्र सप्ताचिवचंसः ॥ १॥ 
तव वे श्रद्चि के समान कान्तिवाले सात मन्निपुत्र रत्तसरज' 
की भेरणा से राण के भवन से निकले ॥ १॥ 
महावलपयेवारा धनुष्मन्तो महावखाः । 
कृतास्रास्रविदां श्रेष्ठाः परस्पर्नयेषिणः ॥ २॥ 
वे सप्र के सव वड़े वलवान, श्रञ्विद्या में कुशल, शरस जनने 
वालों मे घरेठ, इतुमान जी के जीतने के भ्रभिलाषी, तुज पराक्रमी 
घोर धनुषधारी थे ॥ २॥ 
हेमनालपरिकषिपष्वनवद्भिः पताक्षिभिः । ` 
तोयदस्वननिषेपेषाजियुक्तेमदारयेः ॥ २ ॥ 
वे पेसे रथों मे परेड कर चले, जिनके ऊपर सेते की जाली कं 
उधार पड़े हष थे, ध्वजा पताकापः लगौ इई थो, धोड़े सते 
हुए थे श्नौर उनके चलने पर वादल फी गड्गड़ाहटं जैखा श> 
हेताथा॥३॥ | 
तप्ठकाश्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः । 
विष्फारयन्तः संहृ्टास्तटित्वन्त इवाम्बुदाः ॥ ४ ॥ ` 
` बै शमित विकमशाली मन्निपु् प्रसन्न हो खुवणेरचित ` 


ठ धबुषो के टड्खोरते दामिनीयुकत मेधो की तरह जान पड़ते 
, थे॥४॥ | र 
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जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किङ्करन्दतान्‌ । 
वभूव; शोकसंभ्ान्ताः सवान्धवमुहुल्ननाः ॥ ५ ॥ 


मिद्धे ।का मारा ज्ञाना छन, उन मन्ध को मात्‌ 
8 श्रौर हेतो नाते दाये सहित श्रतयन्त शोाकखम्तकत ह री 
अ॥५॥ 


ते परस्परसंघषात्तपकाथनभुषणाः । 
अभिपेतुर 0 9 
नूपतं तोरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

५ नै शचागे पह " " नै भागे पच्‌ " पेसी श्राप मे दिसं 
करते भौर विशद खुव्ं के धाभूषण धारय भ्यि इष, वे मन्न 
कुमार तेरणद्वार पर वैरे हए हमान जी ॐ पास जा पहवे ॥ 6 ॥ 

सृजन्तो वाणं ते रथगनिंतनिःस्वनाः । 
इष्िमन्त इवाम्भोदा विचेर्नैताम्बुदाः ॥ ७ ॥ 

वे राक्तस श्पने धनुषो सखे बादल से जन कौ बृष्टि की तरद 
वाशाब्टि करते श्रौर रथों की गड़गाहट दनतिं वर्षाकालीन 
मेधो कौ तरह धूपते थे ॥ ७॥ 

अवकीर्स॑स्ततस्ताभिदेवुमाञ्परदृषटिमिः । 
अभवत्संटृताकारः रौखराहिव दृष्टिभिः ॥ < ॥ 


उख बाणवरष्टि से दञ्ेमान जो वाणो कै मीतर पसे छिष 
जख पवंतराज जल की वृष्टि से दिप जाता दै ॥ न ॥ 


स दारान्मोषयामास तेषामाद्चचरः कपिः । 
रथवेगं च घीराणां विचरन्बिमलेऽम्बरे ॥ ९ ॥ 


गये 


+~ 


धम ` ` अन्दरफाणएडे 


तद्नम्तर दघ्रमान जी पेती शीघ्रता से श्राकाश मेजावैवया 
बदलने लगे कि, उनके वेगपुवेक रथों का चलाना शरोर वारणो का ` 
ल्लद्य व्यथं जाने लगा । भर्थात्‌ उनके चलये वाणो मेसेषकमभीः ` 
ह्युभान जी के शरीर मे नदीं लगता था॥ ६॥ 
स तेः कीडन्धनुष्मद्धि््योम्नि वीरः भकारते । 
धमुष्पद्धि यथा मेवेमारतिः परथुरम्बरे ॥ १० ॥ 
इस प्रकार पवननन्दन दयुमान जी उन धलुर्धायियों के साथ 
कुठ खमय तफ खेनते रहै । उष समयं थकाशर्मे, दयमननी 
इन्द्रधनुष ते भूषित मेधां के साय क्रोडा करते हुए श्राकाशचारी 
पवनदेव की तरह जान पडते थे ॥ १०॥ 
स कृत्वा निनदं घोरं बासयंस्तां महाचमूप्‌ । 
चकार हनुमान्वेगं तेषु रक्षःसु वीयेवान्‌ ॥ ११॥ 
पराक्रमी हयमान जने उस सेनाको उराने के लिये भयङ्कर 
सि्नाद्‌ रिया भोर वे उन रक्ञो की ओ्रोर कपटे ॥ ११॥ 
तेनाभ्यहनत्तांधित्पद्भ्यां क कोरिचितरन्तपः}. 
यष्िनाभ्यदनतकरांरिचन्नखेः कांरिचट्व्यदारयत्‌॥ १२॥ 
शगुहन्ता दयुमान ने रात्तसी सेनामे ते किमी के थयेडेखे 


्षिसी को नातों से, क्रिसो के सों सेमाराक्रिसोश्ञानर्वोडे 
खीर पएार डाला ॥ १२५ 


पममायोरसा कारिषद्रभ्यामपरान्कपिः । 
केचित्तस्य निनादेन तत्रैव परतिता शुवि ॥ १३॥ 


# पाठन्तरे--"* पदैः 1 
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हमान जी ने क्िसीके क्तीकी ठेससे भौरक्षिसोको 
जधा की राड्‌ से मार उाला। कितने दी र्त्त ता हद्धमान जी 
के सिंहनाद्‌ का सुन कर हो एथिवौ धर गिर कर मर गये ॥ १३॥ 
ततस्तेष्ववसन्नेषु भूपो निपतितेषु च । 
तत्सैन्यमगमत्स्वं दिशो दश्च भयार्दितम्‌ ॥ १४॥ 
पर वे साते मरभनिपुत्र इख प्रकार मारे जाकर परथिवी पर गिर 
गये, तव उनङी सेना भयभीत ह, चारों घोर भाग गयी ॥ १४॥ 
विनेदुविंस्वरं नागा निपेतुमुंवि वाजिनः । 
भग्रनीडध्वजनच्छपरभूश्च कौर्णाऽभवद्रधैः ॥ १५॥ 
सेना कै हाथी चिधारने लगे, वेध भूमि पर लोट पोट है गय । 
र्थो की ट्टी हुई ध्वजाश्रो, ध्वजाशनों के ङंडों रोर त्रो से रणते 
मर गया ॥ १५॥ | 
सवता रुधिरेणाय प्षवन्तयो दशिता पथि । 
विविपैश्च स्वरैरछङ्का ननाद वितं तदा ॥ १६ ॥ 
रास्तेमे रक्त की नालियां बहने लगीं । सारी लङ्काम 
वितिध प्रकार के विकट स्वरों पै श्रातनाद छनाई पढने 
लगे ॥ १६ ॥ 
स तान्पहृद्धान्विनिहत्य राक्षसान्‌ 
महावलछरचण्डपराक्रमः कपिः । 
युयुतसुरन्यैः पुनरेव राक्षसैः 
तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणम्‌ ॥ १७॥ 


इति पञ्चचत्वरिंशः सगः ॥ 
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मरहावल्ली, प्रचरड पराक्रमी सीर हनुमान जी उन प्रधान गत्तसीं 
का मार, पुनः युद्ध करते की च्छा से, छु्लौग मार फिर फाटक पर 
जा.वेडे॥ १७॥ 


सुन्दरकाण्ड का पताललीसवौ सगे पुय दुश्मा 


ब (>; ज 
षट्‌ चत्वारिशः सभैः 
नन्लन्न 3 (स, 


हतान्मन्िसुतान्बुट्ध्वा वानरेण महात्मना । 
रावणः संदृताकारश्चकार ' पतियुत्तमाम्‌ ॥ १ ॥ 
जव रातरणने सुना कि, धीर हयुमाम ने सातों मच्तिुत्रो के 
मार डाल्ला, तव षह भय के प्रपते मने ह्विपा, पुनः सेचने 


लगा ॥ १॥ 
स विरूपाक्षयूक्षौ दुधरं चैव रक्षसम्‌। ` 
मरघस भासणं च पञ सेनाग्रनायकान्‌ ॥ २ ॥ 


वि्पाक्ते युपात्त, दुधंर, प्रघस श्रोर भासकं नामक पाच 
सेनापति के ॥ २॥ । 


संदिदेश दशग्रीषो वीराच्नयविशारदान्‌ । 
दयुभद्ग्रणे श्यग्रान्वायपेगसमान्यधि ॥ ३॥ 


ज्ञा युद्ध में वायु की तरह वेगत्ान भौर र्ण-नोति-विशारद्‌ पवं 
रथे, राद्णने व्यन्र हा, हनुमान जी का पकड्ने की उनके 
प्राक्ता दी -॥.२ ॥ 





१९ मति--चिन्तां 1 ( गो° ) 


[~ 
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यात सेनाग्रगः स्वे महावलपरिग्रहाः । 
सवाजिरथमातङ्घाः स कपिः शास्यतामिति ॥ ४॥ 
भ्रौर कटा कि, तुम स लोग वदे वलघान सेनापति दै, घोड़ों 


र्थो तथा हाथियों से युर बड़ी भारी सेना भ्रपने साथकज्ञेजाध्रो 
शरोर उस वानर के उसकी करनी का मनू चलाभ्ो ॥ ४॥ 


यत्तैश्च खु भाग्यं स्यात्तमासा्य वनाछयम्‌ । 
कर्म चापि समाधेयं देशकाङाविरोषिनम्‌ ॥ ५॥ 
पुम सव रग वड़ो सावधानी से उस पनचर कै पसिज, देश 
काल का विचार रखते दप काम क पुरा करना॥ ४॥ 
न ह्यह तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितकंयन्‌ । 
सर्वया तन्महद्भूतं महावलपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 
जञव मेँ उसकी करनी पर विचार करता द, ठव वह्‌ यु वानर 
नी जान पड़ता--वक्कि उह ते केह मदाधली प्राणी जान पडता 
हे ॥ ६॥ 
भवेदिन््रेण वा खष्टमस्मदथं पपावलात्‌ । 
सनागयक्षगन्धवा देवरमहषेयः ॥ ७॥ 
मेरो सपक में ते श ने श्सका ध्पने तपोवन सेम लेर्गो 
का नाश करने के किये उत्पन्न क्षिया दै । नाग, गन्धव, यत्तो सित, 
देवताश्नौ, देयो भौर महर्षयो के ॥ ७॥ 
१ ५ # 
युष्माभिः सहितैः सर्वैमेया सह विनिनिताः । 
- तैरवदयं विधातव्यं व्यलीकं किथिदेव नः ॥ ८ ॥ 


॥ 


## 
। 
क 
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मेरी ध्ाक्ञा से तथा परे साथ मी तुम लेग ने उन देवता 
की जीतारै। श्सीसेषेतेणहम तेणोंका श्रनिष् करना चाहते 
श । श्रवश्य पेखा ही है॥ ८॥ 
तदेष नात्र सन्देहः प्रसहय परिग्रहयताम्‌ । 
भि + 
नावमान्यश्च युष्पाभिहरिधीरपरक्रमः ॥ ९ ॥ - ` 
इसमे कुदं भी सन्देह नहीं है, भरतः वरजारी तुम उसका पञ 
करलेश्राप्रो। वह वानर धीर श्चीर बोर दै । श्रवः तुम लग क 
उसका तुच्छं मत समरफना॥ ६॥ 
ष्टा हि हरयः पुवं मया विपुखविक्रमाः । 
पाली च सहपुग्रीषो जाम्बवांश्च महाव ॥ १०॥ 
पूवेकाल मे मेँ वड़े बड़े पराक्रमी पतं वलकान्‌ बाली, घुप्रीव, 
जाश्नुवानादि वानरे क्ता देख चुका हं ॥ १०॥ 
नीरः सेनापतिशवैव ये चान्ये द्विविदादयः । 
नेवं तेषां गतिभीमा न तेजा न पराक्रमः 1 ११॥ 


सेनापति नील तथा दिविदादि ज्ञा रौर दृखरे वानर है, उने 
नते पेसा भयहर वेगे, न रेखा तेज्न ह भौ र नपेसा पराक्रम 


, हे ॥ ११॥ 


न मतिने वरोत्सारौ न रूपपरिकरपनम्‌ । ` ` 
महत्सत्वमिदं शेयं कपिरूपं व्यवरिथतम्‌ ॥ १२॥ . 
उनम से विसीपरे न पेसी वुद्धिष्ै, न पेखा बल षै, न पेसा 
उत्साह है शरोर न उनमें रूपकयना की पेसी शक्ति षै ! श्रत: ह. 
रा्तसें | यह ता वानर.र्प-धारी दईं वड़ा वल्लि प्रणी है ॥ १२॥ 
न= 


* पाडान्तरे--“ नावमाम्यो भवद्धिङ्च । » 
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प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः । 
कां ज्ाकास्नयः सेन्द्राः सपुराघुरमानवाः ॥ १३॥ 
तपर जोग बड़ प्रयल्ल से उसको पना । सुफे मालूम दै कि, 
श्र भ्रमु देवता, दैय श्चौर मदुष्ां के सहित तीना 
लेक ॥ १३ ॥ 
भवतापग्रतः स्थातुं न परयाता रणाजिरे । 
तथापि तु नयज्ेन जयमाकाङक्षता रणे ॥ १४ ॥ 
युदततेन मे तण्दारा सामना नहीं कर सकते। ते भी रणनीति 
का ज्ञाता जा जयाभिलाषी हो, उसका उचित हे क्नि, ॥ १४॥ 
आत्मा र्ष्यः पयतेन युद्धसिद्धिर्हि चश्चखा । 
ते स्वामिवचनं स्व प्रतिग्हय महोजसः ॥ १५ ॥ 
भयतनपर्वक पनी र्ता करे । क्योंकि विजयश्री वड़ी चश्चला 
होती है । भर्थात्‌ यद्‌ कईं दावे के साथ नहीं कह सतार, 
मुक की जोत होवे गो ; रावण की श्ाज्ञा मान ये सवं महाबलः 
बाय ॥ १५॥ 
सपुलेतुमंहावेगा हताशसमतेजसः। 
रथैश मातधरवानिभिश्च महाजवैः ॥ १६ ॥ 
सैश्च विविधैस्तीकषणेः संैश्योपचिता वरैः । 
ततस्तं दशुरवीरा दीप्यमानं महाकपिम्‌ ॥ ९७ ॥ 
तथा भञ्नि के खमान तेजस्वी रात्तस सेनापति रथ, मतवाले 


हाथी, शीप्रगामो घोडे शरोर विविध प्रकार के पैने शख से युक्रपनी 


ध्नी सेना सजा, श्रव्यातित हु श्रौर युदधकते्र मे जा उन लोगों ते 


भ्र्य्त दीपियु्त वीर दयुमान जो को दला ॥ १९ ॥ ९७॥ 


५ 
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रशिमिमन्तमिबोधन्तं स्वतेजाररिममाछिनम्‌ । 
तोरणस्थं नरासत्वं महावेगं महावरम्‌ ॥ १८ ॥ 
महामतिं महेत्साहं महाकायं मायुजम्‌ । 
तं समीक्ष्यैव ते सरवे दिश्चु सवास्ववस्थिताः ॥ १९॥ ` 
उस समरथ उस फाटक के ऊपर वेडे हुए, उदित सूयं कौ तरद , 
दीतिमान मदावलवान, महावेणवान, महाविक्रमवान, महाघरुदधिमान 
महाउहाहो, मदाकपि श्रौर महाभुज हनुमान जी के देख श्रौर 
उने उर करवे संवर रक्तवदृर्ह्ी दूर खड़े हुए ॥ १८॥ १६.॥ 
तैस्तैः प्रहरणेभीमेरभिपेतुस्ततस्ततः | 
तस्य पश्चायसास्तीक्ष्णाः शिताः पीतग्ुखाः शराः ॥२०॥ 
चासं श्नोर से भयङ्कर श्रल् शख चलाने लगे । लेदे के षने 
इष पैने, पोलते रंग के पाँच वाण ॥ २०॥ 
रिरस्यत्पलपत्रामा दुधंरेण निपातिताः 


स ते; पन्चभिराविद्धः शरेः शिरसि वानरः ॥ २१॥ 
जञा कमलदुष्प के ध्राकार केथे, दुर्धर नामक रा्तषने 


हमान जो के मरे । से पात्र बाण दरुमान ज्ीके मल्तक्मेजा 
कर लगे ॥ २९ ॥ 


उत्पपात नदन्ब्योन्नि दिशो दश्च विनादयन्‌ । 
ततस्तु दुधंरो वीरः सरथः सन्यकाम्‌कः. | २२॥ 
, तब तो दयुमान जो सिदनाद करते रौर उस सिंहनाद से वसं 
दिशां के प्रतिध्वनित करते, ्ाकाश मे लोग. मार कर परैव 


गये । यह देख रथ में वेढे इ दुर्धर ने श्रपने धनुष ¶र द्‌! . 
खदाया | २६ ॥ 
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किरज्यररातेस्तीकष्णेरभिपेे पहः । 
स फपिर्वारयामास तं ग्यो्चि शरव्षिणम्‌ ॥ २३॥ 


प्रौर सैको दण डता इदुमान जी का पोड्ा करने लगा । 
उख वाणङ्कष्टि ररते वाने राक्तस क चलये बो डा भाशमशमें 


रह कर हतुमान जो ने वैष हो रेका ॥ २२॥ 
दषटिमनत पयोदान्ते पयोदमिव मारतः । 
अधमानस्ततस्तेन दुधरेणानिलात्मजः ॥ २४॥ 
जसे शरदन्धतु में पवन, बादलों को जल स्षनि से रकता है । 
किन्तु जव दुध॑रं राक्षस उणाघ्रषटि खे दयुमान जी फो सताने 
नग। ॥ २४॥ 
चकार मिनद सूये ग्यवधंत च पेगवान्‌। 
ॐ © 
स दूरं सहसोत्पत्य दुधरस्य रथे हरिः ॥ २५॥ 
तव वेगान्‌ हनुमान जी पुनः गजञे शरोर उन्होति धपते शसर 
के वहाया । तदनन्तर वै प साथ बहुत दूर से उद्धल कर दुधंर 
के रथ पर कद्‌ पडे ॥ २५॥ 
निपपात महावेगो विदयुद्राशिगिरापिव । 
ततः घ पथिताष्टारवं रथं मय्ाकषदूवरम्‌ ॥ २६ ॥ 
षे पेते जोर से रथ पर पिरे, जैसे रिजिलो पाड पर मिरती ३। 
उनके गिरते ह श्राया घोड़ों सदत वह स्थ मय धुरे श्र दूवर के 
चकना चूर हे गया ॥ २६ ॥ 
धिहाय न्यपतद्भूमौ दुधरस्त्यक्तनीवितः । 
तं विरूपाक्षयुपाक्षौ दष्टा निपतितं खुब ॥ २७ ॥ 
वा० य° सु०--२० 


४६६ सुन्दरकाण्डे 
श्मौर दुधंर राकस र्थसे पृथिवो पर गिर कर मर गया तव 
दुर्धर के प्रथिवी पर मय हुभ्ा पडा देख, विरूपत्ति 
युपाक्त ॥ २७॥ 
सञ्चातरोषौ दुधषाबुखेततुररिन्दमौ | 
स ताभ्यां सहसेतपत्य विष्टितो विमलेऽम्बरे ॥ २८ ॥ 
दोनों यन्तम महकरद्ध हः उदे योर हनुमान जो के तिपरल 
श्माकाशमे जा घेर क्तिया ॥ २८ ॥ 
युद्रराभ्यां महाबाहुवेकषस्यभिहतः कपिः । 
तयेर्ेगवतोर्वेगं विनिहत्य महावलः ॥ २९॥ ` ` 
प्नोर उन देनो ने प्रुदुगरों से दतुमान जी की हाती पर प्रहार 
श्जिया । तव दुमान जोने उनके प्रहार का सह कर प्रर उन 
वेगचात्तो के घात क्वा वचा कर] २६ ॥ | 
निपपात पुनभूमां सुषणेषमविक्रमः | 
सख साख्टृक्षमासाय तययुताव्य च वानरः ॥ २० ॥ 
गरड को समान वेग के साथ वे पृथि पर श्राये । तदनन्तर 
उम्होने एक सोखु के पेड़ का पकड़ कर उल्राङ्‌ जिया ॥ ३० ॥ 
ताभी राक्षसौ वीरौ जघान पवनास्रनः | 
ततस्ताक्ञीन्दताज्ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना ॥ ३१॥ ` 
फिर उसी पेड़ कै श्राधात से उन्दोने उन दोनों सा्तरसो का मार 


डाला । वलवान्‌ इदचुमरान जो द्वारा उन तोनों को मस इध्ा 
जानः, 1 ३१ ॥ । | । 


[< व प -- 
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अमिपेदे महावेगः हस्य मसो हरिम 
मासकणंरच संश्रुढः शूलमादाय वीर्यवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
महावेगवान्‌ प्रधस्च॒नामक्त रात्तससेनापति अदास कर्ता 
दा, दतुमान जी के निकट गया श्रौर वलशाक्ली मासषकणे मी श्रू 
हाथ भे ले शरोर श्रवयन्त करुद्ध दे ॥ ३६ ॥ 
एकतः कपिं यदस्विनपवस्थितम्‌ । 
पटसेन रिताग्रेण भरपसः प्रत्ययोधयत्‌ ॥ २३ ॥ 
यशस्वी हनुमान जी के एक श्रोर जाकर उप्त इश्ा । तव 
धस पटे से युक दटप्रान जी से लङने लगा ॥ ३३॥ . 
भासकर्णरच शूलेन राक्षपः कपिसत्तमम्‌ । 
- स ताभ्यां बिकषतेगात्रेरखग्डिग्यतनूर; ॥ ३४ ॥. 
रात्तस भासकं मे हाथ में त्रिशूल ले इमान जी पर 
्ाक्परया किया । उन दोनों के संयुक्तं प्रहार से हमान. फे सव 
शयेर में धाव हा गये श्रौर उसे धिर वहने लगा ॥ २४॥ 


अभवदवानरः करदो बालुयसममभेः । 
सषुतयाव्य गिरेः शृङ्गं समृगव्यारपादपम्‌ । । ३५॥ 
तव श्रातःकालीन पुय के समान कान्ति छाने दकुमनि जी 
शर्यन्त करुद्ध हप । सग, साप. प्नौर द्धौ सहित पक पहाड़ के 
शिखर क उखाद कर ॥ ३५ ॥ 1 
जधानं हलुमान्वीरो राक्षसौ कपिङ्ञ्जरः । 
ततस्तेष्ववसनेषु सेनापतिषु पश्च ॥ २९ ॥ 
इसे वोर कपिश्रेष्ठ दयमान जी ने उन दोनों का भी मार 
डाला । उन पाचों रक्तस सेनापतियों के मार ॥ ३६॥ 


[| 
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घरं तदवशेषं च नाश्चयामास वानरः ।' 
` अदमैरवान्मनेनागान्योधैयोधान्स्ये रथान्‌ ॥ ३७॥ 
दयुमान जी ने वची हुई रान्नखसेना का संहार निया । ( उनके 
म्रारने के लिये उन्दे किसी वस्तु की भ्रावश्यकता न पडी) 
इन्दनि घेडेषे घेड़ेक्ा, हाथीसे हाथी को, सैनिक से सैनिकं 
केष्रोरस्थसेस्थक्षो (मार मार कर) न्ट कर डाला ॥ ३७॥ 
स कपिनांशयामास सषाक्ष इवासुरान्‌ । . 
हतैनगिस्तुरद्ेदच भप्राषेरच महारथैः । 
हतैश्च रा्तसभूमी रुदधमागां समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
उम्दोने इन राक्षसो का वैसे ही संहार किया $ जैसे इद्र घुर 
कौ कस्ते है । उन मरे इए हाथियों, घे, टर हप वड़े वड़े रथो से 
दथा मरे डप रा्तसें से बह रणतेन हस्र से वंद ह गया ॥रेमौ 
ततः कपिस्तान्ध्वजिनीपतीन्रणे 
निहत्य वीरान्सवछान्सवाहनान्‌ । 
तदैव वीरः परिगृह्य तोरणं 
कृतक्षणः -काल इव प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति षट्चत्वारिशः सगे: ॥ 
पांच वोर सेनापतिर्यों के उनकी सेना तथा वाहनों सहित युध 
म मार कर शरोर ्वसर पा, घोर दयुमान परलयशालीन भ्रजात्तय- 


फारी काल की तरह, पुनः उसी फाटक ङे. उपर चदकरजा 
यड ॥ २३६ ॥ । 


खन्द्रकायड का दियानिस्वां सगं पुरा इध्मा । 
` ~. 


सप्तचतवारिशः सर्गः 
---+-- 


सेनापतीन्पश्च स तु प्रमापितान्‌ 
दनूमतां साुचरान्पवाहनान्‌ ! 
समीक्ष्य राजा समरोद्तेन्धुखं 
, ुमारमक्षं भसमैक्षताग्रतः ॥ १ ॥ 
राक्षसेराज रवण ने, जव जाना क, इमान जी ते उने 


पंच सेनापतियों क उनकी सेना तथा वाहनों खदित नभ्ट कर 
डाला है, तव उमे लडने फे क्षिय उयत ध्ौर पने सामने दढ 


देए प्रत्तयक्कुमार की भोर देखा ॥ १॥ 
स तस्य ष्टयपंणसंभचोदितः 
प्रतापवान्कानचित्रका परं । 
सुत्पपाताय सदस्युदीरितो 
। द्विजातिशुर्येहेविषेव पावकः ॥ २ ॥ 
रावण फे ताक्गने भर को देरथी कि, प्रतापी भोर अदृशुव 


सुवणंभूषितत धनुषधासौ श्रक्तयञ्चमार तुरन्त पेते अट खड इरा 3 
जेसे ब्राह्मणों दारा श्राहुति पड़ने पर अर्च कौ शिखा उठती है ॥२॥ 


तते महद्वाख्दिवाकरमभं 
भतप्रनाम्बूनदजालसन्ततस्‌ । 

रथं समास्थाय ययो स बीयेवान्‌ 
महाहरिं तं भरति नैकत्भः ॥ २ ॥ 
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चह रास शरेष्ठ महावली। रावणङ्कमार, सूये कफे समान वीः 
मान, सुवशंभूषित रथ प्रर सतरारदै, हवुमान जीसे लडुने कै 
रवाना दु्ा ॥२॥ 
ततस्तपःसंग्रदसश्चयानितं 
प्रत्नाप्बूनदजाल्ोमितम्‌ । 
पताकिनं रत्नविभूषितध्यजं 
भनोजवाष्टा्वपरैः सुयाजितम्‌ ॥ ४ ॥ 

: ` यह्‌ रथ वदी तपस्या के द्रासश्रापत हुश्रा था शोर रतनजदिति 
भ्वजा पताक्नाश्रों से भल्ली भांति प्रुसजित था ) प्रन के समान तेज्ञ 
चलने वाले धार घोडे उसमे जुते हुप्थे॥४॥ 

पुरुरापष्यपसङ्कवारि ` 
रविप्रभः व्योमचरं सपादितम्‌ । 
सतूणमष्टासिनिवद्धबन्धुरं 
यथाक्रमावेरितचार्तेपरभ्‌ ॥ ५ ॥ 


देवत धरोर श्यसुरो से श्रन्नेय, विना किसी के सहारे चलने 
वाला, घुं की तरद चमकीला, धाक्राश मे उने कौ शक्ति रलने 
वाला, तीयो से भरे हृष तससों सहित, आड खद्धो से युत, जिषे 
यथोचित स्थानों पर पनी पैनो शक्ति शनैर तोमर रखे हद थे ॥५॥ 
विराजमानं भरतिपृणेवस्तुना 
सहेमदाम्ना शरिसूयैवचेसा । 
दिवाकराभ' र्थमास्थितस्ततः । 
- स निनेगामामरतुल्यविक्रमः ॥ ६ ॥ . 
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ज्ञा ¦ समस्त संग्राम की खामम्री से युर, सेने की डाय से 
कसा हृथः प्वं चन्द्रमा भोर सूयं को तरह चमचमाता था । {ख 
प्रकार कै घुरयं ॐ सपान चमकौले रथ पर सतार हो, ववतो के 
सखान्‌ पराक्रमो श्रत्तयङ्कमार, चादर निकल ॥ ६ ॥ 


स पूरथन्ं च्‌ पदीं च साचलां 
तुरङ्गमातङ्गमहारयस्नेः । 
वहे! समेतैः स हि तारणस्थितं 
समथेमासीनषुपागमस्कपिम्‌ । ७ ॥ 
सेना ऊ घोड़ों को हिनदिनादट, हाथियों को चिंधार शरोर 
स्थो फे चने की गङ्गडाहट से श्राकाश, परथिवी रोर पचतो 


के प्रतिध्वनित करता हुश्रा, अ्तयङ्घमार सेना का साथ लिये 
हष, फाटक पर नैडे हु ष्यति समर्थवान्‌ हलुमान जी के निकट प्रा 


पचा ॥ ७ ॥ 


स तं समासाय हरि हरीक्षणो 
युगान्तकाखभ्निमिव प्रजाक्षये । 
अवस्थितं विसितनातसंभ्रमः 
समे्षताक्षा वहुमालचध्ुषा 1 < ॥ 
सिंह सम्रान क्रूर हृष्टि षाला भ्र्तयष्ुमार, विस्मित हो कर ` 


प्रलयकालीन ध्रज्ञाच्तयकारी अभ्चिदेव के तुल्य हनुमान ज्ञी का बड़ 
प्मावुर खे देखने लगा ॥ ८॥ | 


स तस्य यें च कपेपदास्मनः 
पराक्रमं चारिषु पार्थिवात्मजः । 


४७२ सुन्द्रकायडे 


विचारयन्त्वं च बलं महाबलो 
| दिमकषय सयं इ्वाभिवधंते ॥ ९॥ 
महावलवान्‌ थक्तय, धैयंवान्‌ हनुमान जी का वल श्नीर शश्रुके 
प्रति उनके पराक्रम तथा श्रपना वलावल्ल विचार कर, ्रीष्भकालीन 
घूं की तरह अपनी उत्रता बहाने लगा ॥६ ॥ ` 
स जातमन्यः प्रसमीक्ष्य विक्रमं 
स्थिरं स्थितः संयति दुर्निवारणम्‌ । 
समाहितात्मा हसुमन्तमाह्वे ` | 
भरचोदयामास शरेखिभिः शितैः ॥ १०॥ 


हमान दारा रात्तसों शा विष्वंस साच भौर स्रामे किये 
उद्यत श्रोर दुनिवायं हनुमान जी के ऊपर पकाग्रचित्त भत्तय ने तीन 
ने वाण चल्ञा कर, उनो युद्ध करने के लिये ललकार ॥ १०॥ 


ततः कृषिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं 
नितश्रमं शनुपराजयोनिंतम्‌ । 
अवे्षताक्षः सद्ुदीणंमानसः 
स वाणपाणिः परगृहीतकामुकः ॥ ११ ॥ 
तवरनन्तर हनमान जौ के उन वाणो से विचलित देल, शध 
को पराजित करने के योग्य, . से गर्वित श्चोरयुद्ध के लिये 
उत्सादित देल, फुतीले श्रक्तय ने वाण सहित धनुषक हायर. 
क्िया॥ ११॥ > 
स दैमनिष्काङ्गदचारङुण्डलः | 
समाससादाञुपराक्रमः कपिम | 
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तयोवंभूवाप्रतिमः समागमः 
पुर्रणामपि संभ्रममद्‌ः ॥ १२॥ 
ओं खुवणं के यने वाजु श्रोर सुन्दर $ुएडल धारण किये, फुतींले 
र पराक्रमी श्रत्तय ने हमान जी पर ्राक्रप्रण किया] उन दोनों 
का यह्‌ ्रनुपमर युद्धसपरागम, देव थोर दैत्यों के मी भयप्रद 
धा॥॥ १२॥ 


ररास भूमिनं तताप मासुमान्‌ 
ववौ न वायु; भचार चाचढः | 
कषेः डुमारस्य च वौक्ष्य संयुगं 
ननाद्‌ च यौरदधिश्च चुक्षुभे ॥ १३॥ 
दयुमान जी श्रौर श्त्तय की लडाई देख, भूमि से एक भकार 
का शब्द्‌ दृश्या, घूयं को गमीं मन्द्‌ पड गयी, वायु का चलना बन्द 
ह गया, पहाड़ काप उठे, भ्राकाश मू जने लगा श्नोर समुद्र खल- 
लाने लगा ॥ १३॥ 


ततः स वीरः सुयुखान्पतव्रिणः 

सुवणं पृह्ान्सविषानिवोरगन्‌ । 
समाधिसंयोगविमोक्षतखविव्‌ 

शरानय ब्रन्कपिमूष्न्येपातयत्‌ ॥ १४॥ 


निशाना वेधने, वाण का सधान करने प्रौर वाणो के चलाने 
भ कुशल चौर दमक्ञयकुमार ने सुवंमय, ख्दर पुंलयुकत एतं विषते 
सपो के तुल्य तीन. बाण हमान, जी कै सिर मे मारे ॥ १४॥ 


७ ` छन्द्रकारडेः ` 


स तैः शरैमूर्िन समं निपातितः 
्षरखुग्दिग्धविष्ृत्लाचनः । 
नवोदितादिल्यनिभः शर्मन्‌ 
ग्यरोचतादित्य इवांुमालिकः ॥ १५॥ 
पक साथ तीन बाणो के लगने से दल्ुमान जी के खिर से ,खुन 
की धार वह निकली, उनङ्ञे में के मापने धुमरी ध्राने लगी 
शन्तु उस सम्रय हनुमान जी पेसे शोभायमान ईप, जेसे उव्‌थ- 


कालीन घुरयं शोभायमान. हेते ई । मस्तक में विधे दुष वाण किरणों 
की तरह शोभा देने लगे ॥ १५४॥ 


¢ 


ततः स पिङ्गाधिपमन्विसत्तमः 
समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे । 
उद््रचित्रायुधविव्रकाभुकं 
जटषं चापूयेत चाइवोन्छुखः ॥ १६ ॥ 
तव प्री कै मंत्िप्रवर, धदनुमान जी उस्र ` राच्सराज के. 
पुष परततयकुमार का, जे श्रलयु्म शनैर अदुस्त श्रायुधों छ्रोर धनुषं 
का ले लड रदा था, देख कर, प्रसन्न हु श्मलर अपना शरोर वदाया 
तथा उससे युद्ध करने को उचत हुए ॥ १६ ॥ 
स यत्द्राग्रस्थ इवांडमारिकि 
 दिद्केपो वक्तवीर्यसंयुतः । 
कुमारमक्ष सवरं सवाहनं , | | 
, ददाह नेत्राधिपसचिभिस्तदा ॥ १७॥ ` 
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वे मन्दराखल प्र स्थित सुर्यं फो तरह, कान्तिमान्‌ बल शनोर 
से युकं दयमाने जी श्रायन्त करदे हप शचौर नेषात्नि से सेना 
सित ्कतयङ्मार के भरम करने छे ॥ १७॥ 
ततः स वाणासनचित्रकामुकः 
गरमवषे युधि राक्षमाम्बुदः । 
ररान्युमोचाञ्च हरीरवराचरे 
वराहको दषटिमिवाचज्तोत्तमे ॥ १८ ॥ 
निस परार मेघ परवतो पर जल की वृष्टि किया करते है ; उसी 


पकारे उस युद्ध मे श्रप्तयक्मार रूपी वादल, हुमाम रूपी प्त पर, 
भदुभुत धटुष से पाणहूपी जलल की हृषि क्षरने क्लगा ॥ १८॥ 


तत्त; कपिस्तं रणचेण्डविक्रमं 
विदद पेनबल्वीयैसंयुतम्‌ । 
इमारत प्रसमीक्ष्य संयुगे 
ननाद्‌ ह्षादूधनतुल्यनि;ःखनः ॥ १९ ॥ 
भवे हतुमरान जी ने देवा कि, ्रत्तयकुमार वडा प्रचयड पराक्रमी 
शोर बड़ी तेजौ से तथा पराक्रम के साथ वाण यलातो इभा युद 
शर रहा है; तव वे प्रस्न हा मेध की तरह गे ॥ १६॥ 
स वार्भावावुधि षीयदपिंतः 
हद्मन्युः क्षतजेपमेक्षणः । 
समामसदापरतिपं कपिं रणे 
गनो मेहाकूपमिवाहतं देणैः ॥ २० ॥ 


७७६ ` सुन्दरकाण्डे 
कमडघ्र होने कै कारण श्रत्तयक्कमार अपने वल परक्रपमका, 
वदा गर्वं रलता था ओर मारे क्रोध के उस दोनो नेत्र सुखं श 
गये थे । जि प्रकार हाथी धास परससे ठके इए अथे कुपर्म 
चला जाता है; उसी प्रकार वड हनुमान जीके पायु 
दृश्रा चला जाता था ॥ २०॥ | 
स तेन वाणेः प्रसभं निपातितः 
चकार नादं घननादनि;खनः । 
सयुखपाताल्चु नभः स मारुतिः 
मुलोदविकषेपणधेरदरेनः ॥ २१॥ 
वहत वाणो के लगनेसे हनुमान जो गर्जते हुए ध्रकाश ङी 
ओर उड़े । उस समय उनको भुजां भ्र जांधां के हिलने से 
उनका रूप दैख वड़ा डर लगता था ॥ २९ ॥ 
सथुरपतम्तं सममिद्रबदटी 
स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान्‌ । 
रथी रथिश्ेष्ठतमः करिरन्शरै 
पयोधरः शेटमिबारमहृषटिभिः ॥ २२ ॥ 


जव हनुमान जो उड ऋर शकाश में पहैवे तव रक्तक 
अठ, शुरपतर, प्रताप एवं वलत्रान्‌ श्न्तयङ्मार उन परर वाणो की 


वर्षा वैसे ही करने लगा ; जेषे मे पर्वत पर रलो शी वषा करते 
ई ॥ २२॥ 


स ताञ्यरांस्तस्य विपरक्षयन्कपिः 
` 'चचार बोर; पथि वायुसेविते । 
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शरान्तरे भारतवद्विनिष्पतन्‌ 
परनोजवः संयति चण्डविक्रमः ॥ २३२॥ 
युद्ध मे भयङ्कर विक्रम दिखनि वाले ओोरमन सेभी प्रधिक 
वेगगामी कीर पवननस्दरन हलुपान जी, पवनदेव कौ तरह वाणे की 
घात का वाते वाणो के वीच जें धूम रदे थे ॥ २३॥ 
तमाचतवाणासनमाहवेोन्धुसं 
लमासणन्तं पिगिखैः शरोत्तमैः । 
अवेक्षताक्षं बहुमानचक्षषा 
जगाम चिन्तां च स मारतात्मनः ॥ २४ ॥ 
जब हनुमान जी जे देव्य कि, भक्तय ने तो विपि प्रकारके 
बो से श्क्षा ष्टी क ठक दिया, तवतो दचुमान जी भ्यकी 
वहत सम्मान को दृष्टि से देल कर, मन हौ मन सेचने लगे ॥२४॥ 
ततः भरेिमयुनन्तरः कपिः 
कुमारवौरयेण महात्मना नदन्‌ । 
[५ ॥; 
प्हाश्जः कर्म॑विगोपतत्यवित्‌ 
विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌ ॥ २4 ॥ 
इतने में जव हीर श्वन्तयद्भुमार ने हनुमान जी कीदातीर्मे 
धरनेक वाणु भारे, जिनसे उनका वक्तःस्यल त्त विक्तते हि गया; तव 
कर्पट, महागाडु इदुमान्‌ जो यक्ते रौर श्रक्षय फे युद सम्बरधी 
पराक के विषय मे विचारने लगे ॥ २५॥ 
अवाख्वद्वालदिवाकखपः 
करोत्ययं कमं महन्महावल; । 


ऽन सन्दरकाणडे 


न चास्य सर्वाहवकमेशोभिनः ` , ` 
भमापणे मे मतिरतर जायते ॥ २६ ॥ 
धमर मन ही मन कहते लगे कि, धातः कालीन द्वं की ठर 
कान्तिमान, महावलौ एवं धेयंणाली चक्तय ने बीर पुरुष की तरद 
कायं फिया है । युद्ध के समस्त कर्म तँ यदह कुशल है । भतः पेखे 
रणङ्कशल चीयं का वध करने की इस समय मेरी श्छा नहीं 
हती ॥ २६॥ 
अयं महाता च महां वीयंतः 
समाहितशातिसदे संयुगे । 
ॐ ¢ = ५ 
असच्चय क्मरयुणदयादयं 
भनि । 
सनागयजषेमुनिभिश्च पूनितः ॥ २७॥ 
यह धेयं सम्पन्च श्क्तय, वड़ा वलवान है, युद्ध करे के तलर ट 
धरोर श्रतिशय छ्ेशसदिष्णु है तथा का््॑कुशल है । कार्यङुशल 
शरोर गुणवान हने के कारण, नाग, यत्त, श्नौर ऋपिर्यो द्वाया यह 
सत्कार किये जाने येष्य है ।। २७ ॥ 
पराक्रमोत्साहविष्द्धमानेसः 
` समीक्षते मां प्रयुखागतः स्थितः| | 
पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत्‌ 
इराखुराणामपि रौघरमामिनः ॥ २८ ॥ 


देखो, परक्रम शरोर उस्साह खे इसके भन का उत्साह कैसा 
चदा बदरा हु्या है । यइ मेरे सामने खडा मेरी शरोर देल रहा दै, 
; इस छते ओर रणवांङरे का पराक्रम देवताश ओर दैवयो के भी 
 , मनका मयमीत करने बाला है ॥ रत ॥ ६ 
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न खखयं नामिभवेदुपेक्षितः 
पराक्रमे स्य रणे विवधं । 
ममापणं त्वेव ममास्य सोचते 
न वधंमानोऽिखे्ितुं प्तः ॥ २९ ॥ 
युद्ध मे इसका जैसा उत्तरोत्तर परक्रम वढ़ता जा रदा है, उस 
पर प्यान द्‌।कर, यि मै श्रव इखकी उप्ता करू तो यह निस्घन्देह 
मु पराजित करेगा । रतः इसका धात करना ही भुके धव्छ 
जने पडता ह , फरयोकि वदती हई प्राग की उपेक्वा करनी ठीक 
गही ॥ २६॥ 
इति प्रवेगं तु परस्य तकयन्‌ 
सकरमयोगं च विधाय वीयवान्‌ | 
चकार पेगं तु मदाषर्स्तदा 
मतिं च चक्रऽस्य वपे महाकपिः ॥ २० ॥ 
इस धकार महाबली हमान जी शत्र के पराक्रम के विचार 
कर शरोर श्रएना कर्त॑न्य स्थिर कर वदी शीघ्रता से उसके षध मे 
तत्पर बुष | ३०॥ 
स तस्यं तान हयान्महानवान्‌ , 
समारितान्भारसहान्विवतने । 
नधान वीरः पथि वायुसेविते 
तग्र, पवनात्मजः कपिः ॥ २१ ॥ 
पेखा निश्चय कर, पवननन्दन मावली दयुमान जीने श्राकाश- 
गामी शरीर वदे भार क ढोने बाले तथा श्रनेक प्रकार कै चर्धेकर 


१ 
¢ 


४८० सुन्दरकाण्डे 


काटने मे कुशल्ल, धक्तय के रथ के श्राठो घोडोके ध्याकाशह्ीमे 
थप्पड़ मार मार कर मार डाला ॥ ३१ ॥ 
ततस्तठेनामिहतो महारथः 
स तस्य पिङ्गाधिपमन्तिनिनितः। 
प्रम्नीडः! परिपुक्तङ्ू्रः२ 
पपात भूपो हतवाजिरम्बरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुग्रीव कै ध्रामास्य हनुमानजी के चपेनें सेउसवडेरथके 
घोद्धे मारे गये ब्नैर उमक्ते र्थकोवैटक ड गयी श्रीर्‌ युगंधर 
(स्थका वभाग जिस्म जुश्रां जुदा रहतादहै) खुल्ल जानेके 
कारण, रथ शकाश से गिरा ॥ २२॥। | 
स तं परित्यज्य महारथो रथं 
सकामुकः खज्ञघरः खथुत्पतन्‌ । 
तपाभियोगादपिस्प्रवीयवान्‌ 
विहाय देहं मरूतामिवाख्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
महावलवान श्रक्तय उस रथ फो ॐ, हाथ मँ तलवार श्र 


धनुष लेकर, फिर धाङश मे वैतेही जा प्हुचा, जैसे तपः 
प्रभाव से उग्रतपस्वी ऋषि, देह त्यागं कर स्वगं में पुय जति 


्।॥ ३२ ॥ 
तत; कपिसतं विचरन्तमम्बरे ¦ | 
पतत्रिराजानिटसिद्धसेषिते । 


१ नीडं-रथिष्यानप्‌ । ( शि ) २ दूबर, युगन्धरः । ( गो > ) 


न्भ 
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समेत्य तं मारुततुल्यवित्रमः 
क्रमेण जग्राह स पादयेष्ठ्‌ ॥ ३४ ॥ 
पचनतुस्य पराक्रमी दयुमान जौ ने, श्ाकाश मेँ धमते 
फिरते श्रौर युद्ध करने हप भक्तयकुमार के देनो पैरो का वदी 
` ददता से पकड ॥ ३४॥ 
सं तं समाविध्य ससश कपिः 
महोरगं ग्र इवाण्डनेरेवरः । 
युमोच षेगाचितृतुल्यविक्रमो 
महीतले संयति वानरोत्तमः ॥ ३५॥ 
खे गरड किसी वड़े साप के पकड़ भोर डालके है, उसी 
धकार भ्रत्तय के सहस्रं गर भकभोर परर घुमा करः भरपने पिता 
पवन के समान पराक्माली हवुमान ने संप्रामभूमि मेदे 
पटका ॥ २५ । 
स भग्रवाहुरकटीशिरोषरः 
£ 
प्रत्रसुडः निमयितास्थिलोचनः। 
परपिकीणवः 
पभिनसन्धिः न्धनो 
हृतः क्षितौ वायुदुतेन रक्षसः ॥ २६ ॥ 
उस पटङ्धी चे श्र्तय को वौहै, जे, कमर, सिर शरोर रधर 
चुर चूर ह गये। द्धी भर शलं भौ निकल पड़ीं । खव जाड 
सुल गये । शरीर के जड के वधन मी विखर गये । इस प्रकार 
पवननन्दन हतुमान जी ने उस राक्तस क मार डाल्ला ॥ २६ ॥ 
 महाकपिभूमितठे निपीड्य तं 
म पतेम 
चकार रक्षाधिपतेमहद्रयम्‌ । 
वा० रा० सु०--र१ 


धय । सुन्दरकाण्डे ' 
महषिभिथक्रचरेभंहावतेः 
समेत्य भूतैश्च सयक्षपत्नग; ॥ २७॥ 
सुरे = भ ¢ ष, 
रच सेन्दरभेशजातविस्मयैः 
इते इुमारे स कपिनिरीक्षतः ॥ ३८ ॥ 
दयुमान जी उसी पर दूद्‌ पड़े शीर इस प्रकार उन्दोनि रावण 
क्षे मन मं महाभय उत्पन्न कर दिया । भ्तय्कमार के मारे जाने पर 
मदषि, प्रह, यत्त श्चोर पन्नग तथा इन्द्र॒ सहित समस्त देवगण वहाँ 
ज्ञा विस्मित हा, हनुमान जी की निहारते लगे ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 
निहत्य तं वज्जिसुतापमं रणे 
हुमारमक्षं क्षतनेोपमेक्षणम्‌ । 
तदेव वीरोऽभिजगाम्‌ तारणं 
कृतक्षणः काठ इव प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति खक्चचत्वारिंशः सर्गैः ॥ 


युद मँ वज्ज के समान हृद भ्रौर ल्लाल नेत्र वाले अक्तयकुमार ` 
का वथ कर श्रोर युद्ध से ्रवक्राश पा, वीर हनुमान, भरलयकरालीत 
काल कौ तरद, फाटक के अपर पुनः आ वैटे ॥ ३६ ॥ 


खन्द्रकागड का सैतालीसतरं सगं पुरा इध्रा। ` 
--- । 


यष्टचत्वारिशः समैः 
~>. 
ततस्तु रक्षाधिपतिर्महात्मा 
हनूपताऽके निहते कुमारे । 
मनः समाधाय तदेन्द्रकरसपं 
समादिदेगेन्द्रनितं स रोषात्‌ ॥ १॥ 
तद्नन्तर दयुमान जी दवारा श्रक्तयद्ुमार फ मारे जनि पर, 
रात्रघराज रावण ने धैवं धारण कर, तथा कपि ह, इछ फे खमनि 
पराक्रमी इन्द्रजीत मेघनाद के युद्ध मे जाने की धाक्चा दी॥१॥ 
त्वमन्ञ विच्छकछविदां वरिष 
- प॒राह्राणापपि सोकदाता । 
रेषु सेन्द्रे च इष्कर्मा 
पितापहाराधनसश्चितान्नः ॥ २॥ 
क्षा देते हए उघने मेधनाद्‌ से कदा-तुम ब्रह्माञ्च का 
चलाना जानने वाले, शद चलने बालों में श्ेष्ठ शौर खुर पटः 
रुयो का मी शेके केदेने बाले हा) एब्दरादि समस्त दैवता 
वहारे युद्धविकरम के देख चुके है शरोर व्रह्मा जी का भाराधने कर 
तुमने भरस्रों को पाया है ॥२॥ 
तवाज्ञवछ्मास्राच नदरा न मरुद्गणाः । । 


न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाधिताः ॥ ३ ॥ 
१ भख्नित्‌-्रद्म्वित्‌ । ( भो° ) 


। 1 ; | घन्दरकारडे 


तु्दारे भ्रशों के सापने, उनचास पवनों सरित देतगण, इन्द 
का सहाया पाकर भी, युद्ध मे खड़े नहीं रह सकते॥२॥ 


न करिचलिषु केषु संयुगे न गतथमः। 
युनवीयांभिगुपश्च तपसा चाभिरक्षितः । 
देशकारविभाङ्स्त्वमेव मतिसत्तमः ॥ ४ ॥ 
षिलाकी मे सुभे पेखा कारं नदीं देख पड़ता, जे युद्ध मे तमसे 
परास्त न हुश्रा हा । तुम पने भुजबल श्चौर तपोबल से सव 


परफार से सुरक्षित ह । तुम देश ओर काल कै जानने वाले श्योर. 
षुदिमानें में भरे इ ॥ ४॥ 


न तेऽस्त्यरक्यं समरेषु कमणा 
न तेऽस्त्यका्यं मतिपरवमन््रणे । 
न सोऽस्ति कश्चिलिषु संग्रह वै 
न वेद्‌ यस्तेऽवलं वरं च ते ॥ ५॥ 
युद्धकला मेँ कई पेसा कायं नर्ही, जिसे तुम न कर सकते 
शे । विवेक पुवंक विचार करने पर तुमसे कोई वात श्मिदित नदीं 
र सकती । भिलाकी मे पेता कई नहीं है, जे तुम्हारे श्रख्लवल 
शरोर शारीरिक बल कोन जानताद्च॥५॥ 
ममाुरूपं तपसो बरं चते , 
परक्रमरचाञ्चवरं च संयुगे । 


~ ~ > ५ ०--- 


१ संग्रहाः--लोक्राः। {८ गो) 
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न त्वां समासाय! र्रणावमदें 
मनः; भ्रमं गच्छति निरिचिताथेम्‌ ॥ ६ ॥ 
तपेवल, शारीरिक वल, पराक्रम श्ञ्लवल भ्रोर युद्धकना मे 
तुम मेरे समान हे । रणसङ्ट के समय घे जव तुम्हारा सरण 
हो ध्माता है, तव सुरे श्चपने त्रिज्य का निश्वयदे। जाता है भौर तव 
मेरे मन की समस्त चिन्तां चूर विषाद्‌ दुर हा जते ई॥ ६ ॥ 


निहताः किड्राः सवे जम्बुमाली च राक्षसः । 
अमात्यपुत्रा वीराश्च पं सेनाग्रयायिनः ॥७॥ 
देख, भर्सी दञ्ञार किङ्कर, राक्स जभ्युमानी, मन्निपुत्न र 
चीर पांच सेनापति, हाथी, घे।डे ओओर रथों खदित वौ वलवानं 
सेना-ये सव मारे जा चुके ६ ॥ ७॥ 
वदानि सुसग्रद्धानि साश्वनागरथानि च । 
सहिदरस्ते दयितः कृमारोऽक्षश्च दितः । 
न हि तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषृदन ॥ ८ ॥ 
तुम्हा प्यारा सगा भाई थक्तयकुमार भी माराजा चुक्रा है। 
हे शघ्ुनिषूदन ! मै उन सव में तुम्हारे समान वल का होना नष्टं 
मानता, तुम उन सत्र से षद फर वलवनि दहा ॥ ८॥ 
इदं हि दष्ट मतिमन्मदद्वलं 
कपेः प्रभावं च पराक्रमं च । 





कक ० 


१ भाताय--दिचिन्त्य । ( गो* ) २ रणावमर्दै--रणसष्टे । ( गो° ) 
३ मे मनः धमं न गच्छत्ति-विषादं न गच्छति । ( गो- ) प 


छन६ । छम्वरकागडे 


त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारं 
रष्व वेगं खवलायुरूपम्‌ ॥९॥ 
भरतः श्रव तुम उस वन्द्र की अन्तःशक्ति श्र पुराथ तथा 
ध्रपना वल्ल विचार कर, सामर्थ्यानुसार श्रपना वल दिखलाधे ॥३॥ 
वछावमदंस्त्वयि सननि्ष्ट 
यथागते शाम्यति चान्तश््ौ । 
तथा समीक्ष्यास्मवटं परं च 
समारमखास्चविद्‌ं वरिष्ठ ॥ १०॥ | 
हे ्रखवि्ो में शरेष्ठ | पेसा करो तिससे वुर्हारे युद्धेन , 
मे जातेही मेरी सेना का नाश हाना वंद हे जाय । अतः तुम श्रपना 
मोर वानर का बल विचार कर, कायं रस्म करना ॥ १०॥ 
न वीर सेनां गणशोत्यवन्ति 
न वजमादाय विश्ाठसारम्‌ | 
न मारुतस्यास्य गतेः प्रमाणं 
न चा्िकखः करणेन हन्तुम्‌ ॥ ११॥ 
दे चौर { अपने साथ सेना जे जाने को मी कुं श्रावश्यकता 
नहीं दै, त्यो षह वलवान शन के सामने नहीं ठरो । इलुमान 
कै लिये वड़ा भारी वन्न भी निष्फल है । क्योकि वह वायु का पुत्र 
दै ध्रोर वायु कौ गति का ठीक ही कयाहै? श्रतः वन्न, 
उसका कृं नहीं कर सकेता । फिर यदि कंडे किः जव 
खमीप बह श्वे तव उसे मुक्कों श्रौर पेद से मारे, तो यहभी 


ठीक नही -- क्णोकरि वह श्रधि तुल्य है । उसके उपर धु सो थपेडां 
का प्रसर्हीक्याहे सकतादहै१॥११॥ 
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तमेवमथं भसमीश्य सभ्यक्‌ 
स्वकमंसाभ्याद्वि समाहितात्मा । 
स्मरश्च दिव्यं धुपोऽदवीरय 
वरजाक्षतं कमे समारभस्व ॥ १२॥ 
प्रतएव पुवे$थित वातो को ध्यान मेँ रख, श्रना प्रयोजन 
सिद्ध करने के लिये, भन्युनातिरिक पकाग्रचित्त ह ओर धटुष 
सम्वन्धी प्रस्व का सहारा लेकर, तुम गमन करो शीर निविन्न 
श्रपनां कयं धारम्भ करो धर्थात्‌ विना मन्त्राभिषिकत थस्प्रयाग 
के तुम दयुमान के सदी पकड़ सकोगे ! अतः भस्मो के म्भो 
का याद्‌ कर, तुम जोश ॥ १२॥ 
न सखदिवयं मतिः भेष्ठा यतां संपरषयाम्यदम्‌ । 
इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिमता ॥ १२॥ 
तमके युद्ध में भेजना निश्चय ही ठोक नदी है, पणतु क्षिया 
क्या जाय । राजधर्म का विधान श्रौर ्षन्नियोचित क्तन्यपालन 
इसे लिये पे विवश करतः दै ॥ १३॥ 
 नानारासैथ संग्रामे वैशारथमरिन्दम । 
अवश्यमेव बोद्धभ्यं काम्यश्च विजयो रणे ॥ १४॥ 
जञा हा, दे शबुहन्ता ! युद्ध में चिवि शशो के परहार की विधि 
को श्रवश्य जान लेना चाहिये श्रौर विज्नयभ्ात्ति के लिये प्रथां 
हाना चादिये अर्थात्‌ जयप्राप्ति के लिये सव शसम के प्रयाग ज्ञान 
~ लेने चादिए ५ ९६॥ 


जाना 


१ कास्य प्राधनी्यः । ( गो. ) 


छद ^ सुन्दरकाण्डे 
ततः पितुस्तदवनं निशम्य 
परदक्षिणं रदक्षसुतप्रभावः। 
चकारं भतारमतित्वरेण 
रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ॥ १५॥ 
श्मपने पिता के पेसे वचन पुन, देवों के समान प्रभावे बाला 
मेधनाद्‌, रावण की परिक्रमा कर श्चीर युद्ध करने का निश्चय कर, 
विना षण भर की दैर क्षिय, वहाँ से चल रिया ॥ १५॥ 
ततस्तैः स्वगणैरिष्टरिनद्रभिसतिपुजितः । 
युद्धोद्धतः कृतोत्साहः स्रामं प्रत्यपद्यत ॥ १६॥ 
इन्द्रजीत श्रपने दष्मिन्नं द्वारा सम्मानित हुश्रा। वदृनन्तर 
घ युद्ध के लिये उरघाहित हि, स्यन्ते में जा पहुंचा ॥ १६.॥ ` 
भरीमान्प्पलाशाक्षा राक्षसाधिपतेः सुतः । - 
निजगाम महातेजाः सथर इव पवृसु ॥ १७॥ 
उख समय वह रावण का पुच, कमलद्‌तलत के समान वड़े वड़े 
नेशो वाला, परमतेजस्वी इन््रजोत युद्ध के उरसा से पणं हे, युद्ध 
केलिये वैसे हीश्रागे वदा; जैसे पृणंमासी के दिन समुद्र वदता 
है॥ १७॥ ,, 
स पक्षिराजानिरतुल्यवेगैः 


र्यालेधतुर्भिः सिततीकष्णदषै; । 


१ दक्षसुतप्रभावः- देवाः । (गो०) २ ज्यः हिलप्श्ुभिः-सिंहैरिति 
धावत्‌ । ( गो ) । । 


[ 
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रथं समायुक्तमसङ्गवेगं 
समाररोदेन््रजिदिन्द्रकसपः ॥ १८ ॥ 
श्र के समान इन््रजीत, ग्ड की तरह शीघ्रगामी भौर पैने 
वतिं बाले चार सिद से जते रथ पर सवार हरा ॥ १८॥ 
स रथी धन्विनां शेष्ठः चच्चजञोऽल्लविदां वरः । 
रथेनाभि ययो क्षिपं दनमान्यत्र सोऽभवत्‌ ॥ १९॥ 
समस्त धनुषथारियें ओर समसन द्ध जानते बाणं में भेष्ट, 
भस्य चलाने के ज्ञान से सम्पन्न रौर युद्धविधा मे पटु इन्द्रजीत, 
तुरन्त रथ पर सवार शह, वहं जा पहुंचा, जां दयुमान जी 
ये ॥ १६॥ 
स तस्य रथनिर्घोषं ज्याखनं काथचंकस्य च । 
निमय हरिवीरोऽसौ संमहष्टतरोऽमवत्‌ ॥ २० ॥ 
वानरधरेष्ठ हयुभान जी उसके रथ के चलने की गङगङादटः, 
श्रौर धष फे रोदे को टङ्कार का शब्द्‌ सुन, अत्यन्त पषन्न 
डप ॥ २० ॥ 
स महच्चापमाद्‌ाय शितश्यांश्च सायकान्‌ । 
हसुपन्तमभिषेत्य जगाम ' रणपण्डितः ॥ २१ ॥ 
रणपरिंडत मेधनाद्‌ धञ्ुष रौर तेज्ञ फर लगे इए शर ले, दयु - 
मान जी के सामने जा पर्चा ॥ २१९॥ 
तस्सिस्ततः संयति जातहर्षे 
रणाय निगच्छति बाणपाणो । 
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दिश सर्वाः कटुषा वभूबुः 
मृगार सेद्रा वहुधा विनेदुः ॥ २२॥ 
निख समय मेघनाद्‌ हर्षित हा, हाथ मे ठीर ले कर निकलाः 
उख सम्रय दृशो दिश मलीन ह गयी, श्टगाल आदि जन्तु वया- 
वर भयङ्कर चीस्छार करने लगे ॥ २२॥ 
समागतास्तत्र तु नागयक्षा 
महषयरचक्रचराश्च' सिद्धाः । 
नभः सपाट च पक्षिसंषा 
विनेदुरूच्चैः परमप्रहुष्याः ॥ २३ ॥ 
उस संग्राम का देलने क्षे क्लिये नाग, यक्त, महधिं, मह तथा 
सिद्धो ॐ दल के दल तथा विविध प्रकार के पक्तिगण भी श्रव्यन्त 
प्रसन्न हा, ज्ञोर से चि्ठाते हुए ओर श्राकाश ऊ धाच्छादिति करते 
इए वहां जा उपस्थित हप ॥ २२३ ॥ 
आयान्तं सरथं दृष्टा तृणमिन््रनितं कपिः । 
विननाद महानादं ग्यवधंत च वेगवान्‌ ॥ २४ ॥ 
इ्रजीत का सथ में वैट, बड़ी शीध्वता से प्राते दे, श्रति 
वेग से गम्भीर गजेन कसते हप, हद्मान जीने पना शरीर 
वहाय ॥ २७ ॥ 
इद्रजिततु रथं दिव्यमास्थिताशिचत्रका्ुकः । 
धतुर्विस्फारयामास तदिदू्भितनिःस्वनम्‌ ॥ २५ ॥ 





\ चक्रचराः- सर्हुनरारिणः । ( गो० ) 
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दिव्य स्थ पर चद ओर विचित्र धटुष हाथ भँ ले, इन्द्रजीत ने 
्रपने धटुष को, जिसकी चमक विजली फे समान थो प्र जिससे 
वड़ा शब्द्‌ हता था, रोदा चदा कर तैयार किया ॥ २५॥ 
ततः समेतावतितीकष्णवेनौ 
महावलौ तो रणनिर्विशङ्लै । 
कपिदिच रक्षोधिपतेरच पुः 
सरुरेनद्राधिव वद्धषैरौ ॥ २६॥ 
श्रव ये दोनों अति वेगवान्‌ मदावली हमान जी शरोर रावण , 


मार इद्धजीत, ना निभेयहे युद्ध कसतेथे योर जिनका देव ` 
दैव्यो को तरद वैर वध गया था, एकन हण ॥ २६ ॥ 


स तस्य वीरस्य महारथस्य 
धनुष्मतः संयति संमतस्य | 
शरभ्वेगं व्यहनतटदः 
चचार मागे पितुरपमेयः ॥ २७ ॥ 
उख महारथी वीर इन्द्र नीत के धष से दुरे इए तीरों कौ मार 
को पिताके समान श्रभमेय बलशाली हमान जी भ्राकाशे 
धमते इय पैतरे बदल, वेचाने लगे ॥ २७॥ 
ततः शरानायततीक्ष्णशल्यान्‌ 
सुपत्रिणः काश्चनचित्रपुङ्खान्‌ । 
मुमोच वीरः परवीरहन्ता 
सुसन्नतान्वजनिपातवेगान्‌ ॥ २८ ॥ 
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यह देख शचुहन्ता इन्र तीत ने वडव से पेषे वड़े वदे वाण 
छोड, जिनको फाले वड़ी तेङ धीं भोर जे पूंलयुक्त, उवणं से 
चिवित पोर वन्न के खभान वेगवान थे ॥ २८ ॥ 
स तस्य तत्स्यन्दननिःस्वनं च 
मृदङ्गमेसपट्दसखनं च । 
¢ 
विङकृष्यमाणस्य च काञ्युकस्य 
निशम्य घोषं पुनरुत्पपात ॥ २९ ॥ 
हयुभाने जी उसके सथ, मृदङ्ग, मेरी भोर नगाड़े के शब्द्‌ को 
तथा अति भयङ्कर उक्ष धनुष के ठंकारणब्द्‌ के सुन, किर धाङाशं 
मे उल्ल कर पर्हुच गये ॥ २६ ॥ 
शराणामन्तरेष्वाञ्च व्यवतंत महाकपिः | 
देरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोपरये्धक्ष्यसंग्रहम्‌ ॥ ३० ॥ 
वे उसके वाणो को वर्षा मे पैतरा बदलते श्नौर उसके निशाने 
के वचाते, धूम रहे थे ॥ २० ॥ | 
शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवतैत | | 
परसायं हस्तौ हृुमादुत्पपातानिरासजः ॥ ३१ ॥ 


वीच वीचमें वे वाणों के।खामने श्या जाते श्रौरकिरकशं चे 
इट जाते थे। षे दोनों हाथों को पसारे ध्राकाश मं उड रहै 
ये ॥ ३१ ॥ 
ताबुभौ षेगसंपरन्नौ रणकमंविशारदो । 
म ¢ 
सर्वभूतमनेग्राहि चक्रतुयु त्मम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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वे दोनों टी वेगवान श्नौर रण्परिडत थे। वे दोनो ही संब 
प्राणिर्यो ह मन के इरे नाला उत्तम युद्ध करते थे ॥ २२ ॥ 
हनूमतो वेद न राक्षसोऽन्तरं 
न मारतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्‌ । 
परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः 
समेत्य तौ देवसमानविक्रमौ ॥ ३३ ॥ 
नतो हनुमान जी के मेषनाद्‌ का विद्र माूम इध्मा श्रौरन 


मेधनाद्‌ के दयुमान जी का छिद्र कदीं जान पड़ा । देनो दी समान 
वरक्रमशाल्म थे । पतप्व दोनों यापस में असह्य पराक्रमी छ 


गये ॥ ३३॥ | 
ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने 
परेष्वमोघेषु च संपतत्सु । 
जगाम चिन्तां महतीं महात्मा 
समाधिसंयेगसमाहिताप्मा ॥ ३४॥ 


तदनन्तर चैर्यवान याक्तखराज का पुत्र मेघनाद शनक मेय ` 
बाण चला कर भी जव हञुमान के विद्ध न कर पाया, तच.समराधि 
धग करने घाले की तरह पकाग्रचित्त हो, मेघनाद्‌ पिचारने 


लगा ॥ २७॥ 
ततो प्रतिं राक्षसराजस्य ॥ 
चकार तसिमन्दरिवीरयख्ये । 
अवध्यतां तस्य कपे; समीक्ष्य 
कथं निगच्छेदिति निग्रदाथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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हचुमान जी को श्रवध्य जान कर, इनक पकड़ने का क्या । 
उपाय करना चाहिये, यही मेघनाद्‌ पक्षाद्रचित्त हो सेचने 
लगा ॥ ३५॥ 
न्ह ५ भ ऽचमल्नविदां 
ततः पेतामहं वीरः सोऽ्मस्लविदां वरः । 
सन्दपे सुमहातेजास्तं हरिपवरं परति ॥ ३६ ॥ 
श्रख्र जानने वालों मं शरेष्ठ मेघनाद ने पितामह ब्रह्माजी के दिये 
दए चह्माञ्च का प्रयोग दञचुमान जी के उपर क्रिया ॥ ३६ ॥ 
अवध्योऽयपिति ज्ञात्वा तमसेणाख्चतक्ववित्‌ । 
निजग्राह महावाहुमांरुतात्मनमिन्द्रनित्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस श्र के मर्मवेत्ता मेधनाद्‌ ने ब्रह्माञ्च से भी हमान जौ 
का ्रवध्य जान ्चुमान जी को ब्रह्माञ्च से वाध लिया ॥ ३७ ॥ 
तेन वद्धस्ततोऽस््रेण राक्षसेन स वानरः । 
अमवननिर्विचेष्टश्च पपात च महीतत्ते ॥ ३८ ॥ 
तव ब्रह्माख्र से इन्द्रजीत द्वारा बाघे जते पर, दयुमान जी 
निश्चेष्ट हे पृथिवी पर गिर पड़े ॥ २३८॥ 
ततोऽथ बुद्धा स तदस्ववन्धं 
प्रमो; प्रमावाद्िगतात्पवेगः 
पितामहायुग्रहमात्मनश्च । | 
विचिन्तयामास हरिभवीरः ॥ ३९ ॥ 


जव हनुमन जी के यह जन पड कि, वहं ब्रह्याञ्लसे वर्धि 
गये ई शरोर जव उन्होने उख श्रल्ल का पमाव श्राज्ञमाय ; तथ उन्होने 
खमा किं, यह सवामी फा प्रताप है इसीसे मेय वेग कम नष्ट इष्य 


ग ~ 
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है । यद देख दयुमान जो ने श्रपने अपर ब्रह्मा जो का धनुग्रह 
समा ॥ २६ ॥ 

ततः खायंुवेमनपरनहयास्रमभिमन्वितम्‌ । 
हनूमाधिन्तयामास वरदानं पितामहाद्‌ ॥ ४० ॥ 
चह श्रखर स्वयभू बह्मा जी के मंज से अरभिमंित था, श्रतः 
इमान जी ने उख वरदान का सरणा क्षिया, ज उन्डेब्रह्माजी से 
मिल्लाथा ॥४०॥ 
न मेऽस्य वन्धस्य च शक्तिरस्ति 
विमोक्षणे लोकगुरोः पभावात्‌ । 
इत्येव मत्वा विहितेऽस्व्रवन्धो 
मयाऽस्त्मयेनिरदुवर्तितम्यः ॥ ४१ ॥ 
वे मन ही मन कमे लगे कि, लोकगुर ब्रह्मा जी के प्रभावसे 
इसे श्रञ् के वन्धन से युक दैने की गकि पुमे नदीं है, अतत; 
मुह्तं भर तक पुमे इमे वेधा र्दन चाहिये । यहे विचार ददमान 
जी उस श्रज्ञ कै वधन में वंध गये ॥ ४१॥ 
षु कपिर्विचा्य 
स वीयमस्तस्य कपिर्विचाय 
पितामहाुग्रहमात्मनश्च । 
विभोक्षशक्ते परिचिन्तयित्वा 
४० 
पितामाक्नामदुषतंते स ॥ ४२ ॥ 
हमान जी उख ब्रह्माख्र के वल की तथा ब्रह्मा जी के वरदान 
का श्रौर इस अञ्न से दटने की अपनो शक्ति कै भली माति सेच 
विचार कर, अह जञ कौ श्राक्षा का पालन करते रहे ॥ ४२ ॥ 
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अस्ेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते । 
पितामरहमहेन््ाभ्यां र्षितस्यानिलेन च ॥ ४३ ॥ 
उम्होनि यह भी शिचारा फि, यथपि मै शस ब्रह्माह् से बन्ध 
गया हं ; तथापि मुका इससे भय नद्यौ लगता । क्योकि, ब्रह्मा, 
इन्द्र. रोर पचन मेय रक्ता कर रदे ट ॥ ४३ ॥ 
्ररणे वापि रक्ोभिहान्मे गुणद्चनः । 
राक्षसेन्द्रण संवादस्तस्माद्ग्रहन्तु मां परे ॥ ४४॥ 
इन राच्तसों द्वारा श्रपने पकड़े जने से, पे तो वडा ल्म 
जान पड़ता है । क्योकि जव ये लोग पुरे पकड कर राक्तसराज कै 
पासते जायो \ तव मेरी मौर रावण की वातचीत ह सकेगी । 
श्रतः भत्ते दी ये मुके पकड लें ॥ ७४ ॥ 
स निधिताथेः परवीरहन्ता 
समीक्ष्यकारी विनिषत्तचेष्ः । ` 
परेः परसद्चाभिगतर्निगरहय 
ननाद तैस्तैः परिभरस्यमानः ॥ ४५ ॥ 
श्च प्रकार पते लान की वात साच, समस्‌ वृक करकाम 
करने वाले णवं शत्रुहन्ता दयुमान जी निश्वेष्र दो; जहा के तहां पडे 
रटे श्मोर जव राक्ष पास श्रा वरज्ञारी पकड़ कर उपने भौर कटु- 
पचन कहने लगे ; तव उन फो सहते हुए, वे उश्चश्वर से सहनाद 
कृरमे लगे ॥ ४५॥ 
ततस्तं राक्षा दश्च निर्विचेष्ठमसिदमम्‌ । 
ववन्धुः शणवल्कैश्च दुमचीरैरच संहतैः ।। ४६ ॥ 
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शश्रहन्ता इमान जो के निश्चेष्ट पड़ा देख, रात्तस नोग 
उनका सन कै भोर पेडोंकी दालोंके वने ररसोसे कख कर 
वाधिते लगे ॥ ४६॥ 
स रोचयामास परेश्च बन्धनं 
प्रसह्य वीरेरभिनिग्रदं च । 
कौतहलान्मां यदि रक्षसेन््र 
द्रष्टु व्यवस्येदिति निश्चिताः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रपना वाधा जाना श्रौर शच्मों की .गाल्ियां 
लाना ्रथवा उनके चश भं होना, दयुमान जी ने इस लिये पसंद 
क्षिया फि, कदाचित्‌ रावण क्ैतुदलवश सुखे बुलववि तो उसके 
साथ वातचीत भी दहै दी जायगी ॥ ४७ ॥ 
स बद्धस्तेन वटकेन बिशुक्तोऽघ्ेण वीर्यवान्‌ । 
अच्लवन्धः स चान्यं हि न वन्धमलुव्तते ॥ ४८ ॥ 
जब वल्वान दद्चुमान जी को राक्तसों मे रससों से वाधा, तव 
दै ्रखवम्धन चे दूट गये । क्योकि भ्रसवन्धन, न्य रस्सी भादि 
के वन्धनं के नदीं मानता ॥ ७८ ॥ । 
अथेन्द्रजिततु दूमचीरवद्ध' 
विचायं वीरः फपिसत्तमं तम्‌ । 
विथुक्तमद्लेण जगाम चिन्तां , ` 
नान्येन वद्धो खुवतेतेऽक्म्‌ ॥ ४९ ॥ 
जव इन्द्रजीत ने देवा क्ति, कपिधेष्ठ का राक्घस र्सों से वाथ 
र है श्रौर यह्‌ शरख्मवन्धन से निश हा गये, तव उसे वद्धे चिभ्ता 
वा० याण सु०-रर 
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इ श्रीर्‌ षह सोचने लगा कि, श्नन्य वन्धन से ब्रह्माख्ं का वन्धन तो 
विफल क्ष यया ॥ ४६ ॥ | 
अहे महत्य छृतं निरथैकं 
क्षते धि ¢ + 
न रक्षसेमन्त्रगतिविगृष्टा । 
पुनश्च नासर विहतेऽल्लमन्यत्‌ 
तते ७१ ५.४ 
भ्रवतेते संशयिताः स्म स्वे ॥ ५० ॥ 
वहं पश्चात्तापं करता हुमा कडने लगा--हा ! रक्तषों ने शन्न ' 
की शक्तिद्ाजनेषिनाद्यो मेरा वना वनाया यड वडा भारीकम 
मिष्ट मे मिलता दिया । क्योकि एक वार ब्रह्माल् कै विफल देने से 
अव पुनः इसका अयोग भी तो नहीं शिया जा खकफ़ता.। भरतः इम्‌ 
लोग फिर इस वानर के सङ्ट मे एष गये ॥ ५० ॥ 
अस्रेण शतुमान्ुक्तो नासानप्वदुध्यत । `, ` 
। प्क 
ठृष्यमाणस्तु रक्षाभिस्ैरच बन्पैनिपीडितः ॥ ५१॥ 
` इमान जी ने व्रह्मा के दन्धन से पुक्त ह कर भी इदं नदीं 
क्षिया । रक्तस लोग उनको खचि र्हेथे थैर पोड़ा पर्वा रदे 
थे ॥ ५१॥ | | 
हन्यमानस्ततः करे राक्षसैः काष्युष्िभिः । ` 
समीपं राक्षसेन्द्रस्य भाकृष्यत स वानरः ॥ ५२॥ 
वे राक्तस हनुमानजी का लकड़ीश्रौर घरंसिंसे माररदैये ` 
धरोर उनके खच कर रावण के पास लिये जा रहे थे ॥ ४२॥ ` 
 अयेन््रजित्तं भरसमीकष्य युक्तम्‌ 
अस्ञेण वद्धं दपचीर्रेः । 
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व्यद्शयत्तत्र महाबलं तं | 
इरिमवीरं सगणाय र्ते ॥ ५३ ॥ 
मेषनाद्‌ ने मदावलो फपिश्ेणठ ददुमान जी के बरह्माख् के वधन 
से भुक्त श्चौर रसो से वेधा रेल, उनक्ञो ले जा कर मन्यो सित 
वैटे हप राघण के सामने उपस्थित कर दिया ॥ ५२ ॥ 


तं मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिधोत्तमप्‌ । 
शक्षसा राक्षपेन्द्रायं रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
राद्ध लोगों ने मत्त दायी छी वरद वधे इण दयुमान जो को 
रन्नखराज सवण के सामने उपस्थित कर दधा ॥ ५४॥ 
केऽ्यं कस्य कृतो वात्र क्षिं कायं के व्यपाश्रयः | 
इति राक्षप््ीराणां तत्र संजहतिरं कथाः ॥ ५५॥ 
यह कीन है ? किसक्रा भेन हु्रा है ? करदा से भाया दै ््नों 
छ्राया है ? इसके सहायक देन कौन ह ? वस इन्दी सव प्रश्नों के 
ऊपर वे त्तस ्रापस्‌ में बातचीत करते थे ॥ ५५॥ 
हन्यतां द्यतां वापिं भक्ष्यतामिति चापरे । 
राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथातुवन्‌ ॥ ५६ ॥ 
घ्मन्य रात्तस ज्ञा वदां थे, वे पित हा श्रापसमें कद रहै थे करि, 
सक्ता शमी सार डालो, इसका जलन दो । श्रथता श्राग्रो हमर मार 
कर इसे खा डालें ॥ ५६ ॥ । 
अतीत्य मागं सहसा महात्मा 
` सतत्र रकाधिपपादमूरे। 
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द्द स्नः 'परिवारद्ान्‌ 
गहं -महारनविभूपितं च}! ५७॥ 
घेयेचान्‌ मान जी ने ज्वरं दुर चल कर संदा, महामुल्य- . 
घान्‌ स्ना से शोभित रज्ञमन्दिर मे, रात्तसराजञ रावण के चरणों 
के समीप दृद वृदे मन्यो के वेड इष्या देखा ॥ ५७ ॥ 
`स ददश महातेजा रावणः कपिसत्तमम्‌ । 
रक्षोभिविषताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः ॥ ५८ ॥ 
` म्रवल्त प्रतापी रावण ने देखा ङि, विकटाक्षार राक्तस लोम 
हुुमान जी का पकड़ कर सचते हुए चत्ते भा रहे है ॥ ५८॥ 
राक्षसाधिपतिं चापि ददं कपिसत्तमः 
तेनोवरूसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ | ५९ ॥ 
हदुमान जी ते भी देखा कि, सान्नसराज रावण तेज्ञ श्रोर वल 
से सम्पन्न सूयं की तरह तप रहा हे ॥ ५९ ॥ 
स रोषसंवतिंततामरदटः 
दशाननस्तं कपिमन्ववेकष्य । 
अथोपविष्टान्कुलरीकटद्धान्‌ 
समादिशत्तं परति मन्वि्ुख्यान्‌ ।॥ ९० ॥ 
दयुमान का देखते ही रावण की त्योरी चद गयी । उसने कोध 
कै मारे लाल लाल नेन करः छलवान पतं शीलसम्पन्न तथा बद्ध 


` ध्रपते मुख्य मन्नियो के वानर का हाल पूदधने केलियिश्राज्ञा 
दी ॥६०॥ 


१ परिदरवदान्--अमाखवृद्धान्‌ 1 (पो० ) 
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यथाक्रमं तैः स कपिविपृष्टः (६ 
कार्यायमथंस्व च सूम 
निवेदयामास हयोश्वरस्य 7 
दूतः सकाशाददमागतोऽस्मि |! ६१ ॥ 
इति प्रषचत्वारिंणः सगः ॥ 
जव उन मन्नं ने हवुभान जो से पुकि, तुम यहाँ क्वो 
ोर ङ्गिस किये धये हे ? तव उत्तर मे हतुमान जी ने फा कि, 
फ सुग्रीष के पसि सेध्राया ह रौर मँ उनका दूत 


छन्दस्काणएड का भतालीखवां सर्ग पुरा हुश्रा । 
-->-- 
एकोनपञ्चाश्चः सर्गः 


---+-- 


ततः स कमेणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः । 
हसुमान्योपताभ्राक्षो रभोधिपमवेक्षत ॥ १॥ 
भयङ्कर विकमं सम्पन्न दयुमान जी, मेघनाद ॐ उस वग्धन 
रूप फर से विस्मित द, कोथ से त्ता मेन कर, रावण के। देखने 
लगे ॥१॥ 9 
भराजमानं महारदिण काञ्चनेन विर ए नै 
युक्तानाडाहतेनाय मङुटेन महाुत् ॥ ,२ 
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ठस समय महातेजखी रावण वडा मद्यान्‌ भौर मतिया बे. 
लड़ा हुश्या चमचमाता सङ्कट धारण स्यि इए था ॥ २॥ 
वजसंयागसंयुक्तेमहारमणिधिग्रहैः । 
(न ् पै षश, 
हेभराभरणेरिचनरे म॑नसेव भरकरिपतैः | ३ ॥ 
उस समव रावण शरोर के भिन श्रदुमुत भूषणो से भूषित 
क्रिये इर था ; वे सव वणं के थे शरोर उनमें हीरे तथा वड़ मूव्य- 
बान मियां जडो हई थां । वे पेते इन्द्र थे मरानों मन लगा क्र 
बनाये गये थे ॥३॥ । 
महादं्षोपसंवीतं रक्तचन्दनर्पितम्‌ । . 
[ + क [१ ~ {८ 
स्वसुटिप्रं विचित्राभिवि दिपामिर्व 'भक्तिभिः।॥ ४॥ 
रावण मूल्यब्रा्‌ रेशमी च्ल परदिने हुए था चा उड शरोर 
मे जाल चन्दन लगा इञा था । वह विविध प्रार ॐ सुगन्धि युर 
कस्तूरी केखराटि पदार्थं शरोर मे लगाये इए था॥४॥ 
पिपुैदंशेनीयेरच रक्त क्ेभीमदररनेः । 
दौपरतक्ष्णमदादंषटरः भलम्बदशनच्छदैः । ५ ॥ 
उख समय चहं त्यन्त दर्शनीय हो रहा था ॥ भय उप- 
साने वाले लाल लाल नेध थे । उसके देने श्मौर वड़े वड दवि 
साफ़ हने के कारण चमचभा रहे थै । उसङ्ते ड लवे थे ॥ ५ ॥ 
विरोभिदशभिरषीरं भराजमानं मसचैनसम्‌। 
नानाग्यालसमाकीसै; रिखरैरिव "मन्दरम्‌ ॥ ६ ॥ 


भनक = ० 





१ मक्तिभिः--सेवनीयकःतूयादिसिः ! { श्चि )- 
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परम तेजस्वी बौर रावण, धने सपो से युक्त मन्द्राचल कै 
शिखर की तरह, भरपने द सिप से शेमायमान हि रदा 
था॥६॥ 
नीखाञ्जनचयपरख्यं हरेणोरसि राजता । 
© 
पुणचनद्राभवकत्र॑ण सवराकमिवाञ्बुदम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस शरीर का रङ्ग नीले श्र्नन की तरहथाश्मौर दातीषे 
अपर हार सूल रहा था । उसका मुष्ठमरडल पूथिमा के चन्द्रमा 
क्षे समान थो | उस सपय उह, प्रातःकलीन दुं को ठङे मेध की 
तरह ज्ञान पडता था ॥ ७॥ 
वाहुथिवंदधकेयूरैधन्दनोत्तमरूपितैः । 
भराजमानाङ्गदैः पीनैः परशीैरिवोरगेः ॥ ८ ॥ 
उषकी मैट मदी सुजा, जिन पर चन्दन लगा इभ्राथा 
प्नोरजे केयूरो तथा बाजूव॑दौ से भूषित थीं, पाच सुख वाने 
मवड्भुर सपं की तरह जान पड़ती थीं ॥ ८॥ 
महति स्फायिके चित्रे रतसंयोगसंस्कृते । 
उत्तमास्तरणास्तीरणे ्पविष्टं वरासने ॥ ९॥ 
रावणा स्फटिक पत्थर की वनी प्छ देसी वहो श्रौर उत्तम 
वैडद्गी पर वैडा इुगरा था, जिसमे जगह जगद रलन जड़ ए थे ओर 
जिसके अपर उत्तम 9 छना श्चि हा था॥९॥ 
अलंकरताभिरत्यथं भरमदाभिः समन्ततः । 
वाछन्यजनहस्ताभिरारात्सञुपसेवितम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रतेक छ्ाभूषणो से खलित खि चमर श्चोर विज्ञन हाय 
जं लिये उसके चारो शौर खड़ी इई ; उश्छकी सेवा कर रही 
थीं॥ १०॥ 
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दुधरेण परदस्तेन पहापार्वेन रक्षसा | 
मन्िभिमेन्रतखजेनिङ्गम्भेन च पन्विणा ॥ ११॥ 
बहौ पर पयमशं देने मे निपुण चार प्त्री थे, जिनके नाम 
दुधंर, प्रदस्त महापाश्वं नोर निकुम थे ॥ ?१॥ 
उपोपविष्टं रक्षोभिश्वतुभिवर्दपितः 
कृस्नः परित लोकशतुर्भिरिव सागरैः ॥ १२॥ 
प्रर जे वड़े बलवान धे, उसके समीप वैडे थे । उन चार 


मियो के वीच वैडा इष्या यवण, चार सघुद्रो च धिये पृथिवी.की 
तरह जान पड़ता था ॥ १२॥ | 


मन्विभिमन्वत्खज्ञेरन्यश्च दभयुदधिभिः। 
अन्वास्यमानं सचिवैः सुरेरिव सुरेश्वरम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार मन्नङ्कभाल मन्वियों तथा अन्य हितेपियों से.सेषित 
रावण देवताश से सेवित इन्द्रं की तरह जान पडता था ॥ १३॥ 
अपदयद्राक्षसपति दसुमानतितेजसम्‌ । .. ` 
विष्ठितं मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदम्‌ ॥ १४.॥ 
हनुमान जी ने रला कचि, महातेज्ञस्ी राण की उ समय 
शभा हे रहो है, जेसी मेरुशित्रर पर, जक्त से पणं मेघ की 
“ शोमा हेती है ॥ १४॥ ¦ 
स तैः संपीञ्यमानोऽपि रक्नोभिभीयविक्रमैः 


विस्मयं परमं भत्वा रक्नोधिपमरवेक्षत ॥ १५.॥ 
यधपि भयङ्कर विक्रम सम्पन्न राक्तस हदुमान.जी फो उव्पीडिति 
कर रहे ध, तथापि दघचुमान जी राक्षखराज्न रावण के देख बडे 
षिस्मित इए ॥ १५॥ । 


पकोनपश्चाशः सभ ४०४ 


भ्रानपानं ततो दष्टा हसुमार्णक्षसेश्वरम्‌ । 
पनसा चिन्तयामाश्च तेजसा तस्य मोहितः ॥ १६॥ 
राक्षसराजञ रावण के इस परक(र सुशोभित देख, दघमान जी 
उसके प्रताप श्योर प्रभाव सेमेष्टित द्य, मन ही मने विचार कर 
फटने लगे--॥ १६ ॥ 
अहि रूपमा परथमो सक्छ धत्ति 
अहा राक्षसराजस्य सवखक्षणयुक्छता ॥ १७ ॥ 
वाह इस राक्तखराज का कैसा सुन्दर षूपदै, केसा धेयं ह? 
चला परक्रम दै शरोर फैसो कान्ति है ? बाद | यद समस्त यभ 
लक्षणों से मी सम्पन्न है ॥ १७ ॥ 
यद्यधर्मो न बलवान्स्यादयं राक्षसेश्वरः । 
स्यादयं सुरखोकस्य सश्कस्यापि रक्षिता ॥ १८॥ 
हा | यदि यह कीं पे पापाारी न होता, तो यद राक्तवराजं 
इन्द्र॒ सदिव देतरताो का भी र्तक दे खङूताथा॥ १८॥ 


अस्य क्रे शसैरच करममिोकङत्सितैः । 
तेन विभ्यति खलस्मा्ोकाः सामरदानवाः ॥ १९॥ 
किन्तु रसके दुष्ट, गृशंस "मौर लोफगित कर्मी से निश्चय ही 
दैत्य, दानव श्र देषणण शादि सव मयमीव रहा करते ह ॥ १९ ॥ 
अयं द्यत्पदते कद्ध: कर्मेकाणवं जगत्‌ । 
इति चिन्तां वहुविधापकररोन्मतिमान्कपिः 


दष्टा राक्षसराजस्य पमाचपमितानसः ।॥ २०॥ 
इति पकोानपञ्चाशः सर्गः ॥ 


५०६ ` छन्दस्कारडे 


रुद्ध होने पर यह समरस्द पंसार के एक सपुद्रप्मय कर सक्ता 
है; अर्थात्‌ सारी पृथित्री ॐ जत्तके भीतर इषो करनष्टकर | 
,. सक्ता हे । बुद्धिमान हनुमान जो श्रत्यन्त पराक्रमी सवश का प्रतापः 
देख, इस भ्रकार छ प्रिपिध चिन्तां करने लगे ॥ २० 


छुन्दस्त्राख्ड जा उनचासवां सगे चुरा इध्मा । 
~~ 


पञ्चाशः सगः 
-&-- ` 
तद्ुदरीकष्य महावाहुः पिङ्गाक्ष पुरतः स्थितम्‌ । 
रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः ॥ १ ॥ , 


लंबी तारों वाला तथा लोज्ञ का लाने वाला रावण पोले 
नेघों वाले हयुमान जौ के ्रपने सामने' लड देख, श्तयन्त छित 
दा ॥ १॥ ध 


{ 


'ङ्काहतासा दध्यौ स कपीन्द्र तेजतादरतम्‌ । 
किमेष भगवाभन्दी मवेस्साक्षादिहागतः ॥ २॥ 


„ बद दयुमान जो का तेजःुञ् शरीर देख मन दौ मन शङ्कित 

हो सेचने लगा ङि, काँ ये साक्तात्‌ भगवान्‌ नन्दो तो यहां नदी 

प्या गये॥२॥ ॥ 
येन ब्ोऽरसिमि कंठाते मया सथ्वाछिते पुरा! | 
सोष्यं वानरभूर्तः स्याल स्िद्राणोऽपि वारः ॥ ३॥ 





"~ ~---~~--"------- ~~ 


१ श्वाहतात्ला-- दाष्ाव्याप्तवित्तः । ( चि° ) 


पञ्चाशः समः (9 


जिम्दोने पदिले भरे कैलास पर, उसे दिलाने के लिये शाप 
दियाथा; जान पडृतादैवे दी बानरका रूप धर कर यहां थि 
है; घधवा यद वाणासुर शस श्पमें भाया दहै॥२॥ 
स राजा रोषताम्राक्षः प्रहस्तं मन्िसत्तमम्‌ 1 
काटयुक्तयुवाचेदं वचो पिपुरुमथेवत्‌ ॥ ४ ॥ 
हसं प्रकार साचा विश्वासा सक्तसरानं रावण क्रोध के मारे 
लाल घ्म कर समयोधयुक्त शौर शर्थयुक्त वचन श्पने प्रधान 
मन्मी प्रदस्ट से बोला ॥४॥ 
दुरात्पापृच्छयतामेष इतः फ वास्य कारणम्‌ । 
वनभङ्गे च केऽस्याथें राक्षसानां च तजन ॥ ५॥ 
इस दु्से पुरो, यद कहास प्राधादहि क्षों श्राया है? 
प्रोकं बन उजाइने से इसका ष्मा अर्थे? श्र राक्तसों फे 
तजन से इसे स्य लाम हुश्रा ?१॥ ५॥ 
मसपुरीमपधृष्यां वागमने क्न भयोजनस्‌ । 
आयोधने वा किं कायं पृच्छयतामेष दुम॑तिः ॥ ६ ॥ 
इस दु से पूः ॐ, मेरो इस श्रगम्यपुरी में किस ज्य धाया 
है प्नौर यद हमारे नौके से क्यों जड़ा १॥ ६ ॥ 
रावणस्य वचः भुता प्रहस्तो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
समाद्धसिरि भद्रं ते न मीः काया स्वया क्पे ॥ ७ ॥ 


रावथा कै वचन घन, प्रहस्त ने दव॒मान जी से कदा--दे केपे ¡ 
तुम सावधान ह जाश्रो ्ोर डरो मत ॥७॥ 


० छुन्दस्कारडे 


यदि तावत्छमिन््रेण भेषितों रावणालयम्‌। ` 
तच्छमाख्याहि मा भूत्ते मयं वानर पेक्ष्यत्े ॥ ८ ॥ ` 
` ध्यगरइ्रने तुमत लङ्का मे भेजादे, ते दीक ठीक 


चतला दे, वुर्हं उरनं कौ भातश्ट्यकता नर्ही-क्याकफि हे वानर) 
तुम छुङषा दिये जाश्रोभे ॥ ८ ॥ 


यदि वेश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य वा । 
चारुरूपमिद्‌ कृत्या प्रविष्टो नः पुरीमिमाप्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रथवा यदि तुम कुबेर फे, यमकेया वर्ण के दुत ह श्नौर यह 


खन्दर रुप धर कर, तुम हमारी दख पुरौ मे येहा, तो भी ठीक 
डीक वतला दौ ॥ ६॥ 


विष्णुना परेषितो वापि दूतो विजयकाङक्षिणा | 
न हि ते षानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम्‌ ॥ १०॥ 
थवा यदि विजयारकाज्ती विषु फे दृत वन कर तुम यहं 


सये ष्टो, तो मो ठीक ठीक कदं दो । क्योक्गि तुमस्पसे तो चानर. 


जान पड़ते हो} किन्तु तुशा चिक्रम वानरो जैसा नदीं 
६ ॥ १०॥ 


तत्वतः कथयस्य ततो वानर पेश्ष्यपे | 
अनतं वदतरचापि दुरभं तव जीवितम्‌ ॥ ११॥ 


दे घानर ! यदि त॒म सब हाल रीर ठीक कह दोग, तो तुम 
श्रमी छुडुषा दिये जाध्रोगे भोर यदि शूठ वोले तो जान से मार 
डाले जाश्रोगे । १९ ॥ 


पञ्चाशः सर्गः ५०६ 


अथवा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणाख्ये । 
एवघरुक्तो हरिवरस्तदा रकोगणेशयरम्‌ ॥ १२॥ 


तुम खोक दोर रारण की इस पुरीम भाने का कारण बतला 
दा ) जव प्रहस्त ने इस प्रकार फपिश्रेठ से कहा ॥ १६१ 


अन्रवीनास्मि दक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा। 
धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नासिम चोदितः ॥ १३॥ 


` तव दच्रमान जीने कदा-मेँन ताख्द्का भौरनयमका 
दृत ह । न कुमेर के साथ मेर मेल है श्रौर नमे विष्एुकौ प्रेरणा 
से यदौ श्राया ह ॥ १३॥ 
जातिरेव पम त्वेषा वानरोऽदमिहागतः । 
द्धन राक्षसेन्द्रस्य दुखुभे तदिदं मया ॥ १४॥ 
वनं राक्षसराजस्य दशनाय विनारितम्‌ । 
ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता विनो युद्धकाङ्क्षिणः ।॥ १५॥ 
मँ सचघ्ुच बानर हं । साधारणतः राक्षस से भेट करना 


किन था! से मैने यद श्रशोकवन, राक्तघराज से भेट करने के 
लिये हो उज्ाडा दै । वड़े बड़े बली राक्षस जो जने के लिये मेरे 


पास प्रये, ॥ १४॥ १५॥ 
रक्षणार्थं तु देहस्य ्रवियुद्धा मयां रणे । 
अद्धपारनं शक्योऽहं षदधुः देवासुरपि ॥ १६ ॥ 


चै उनसे छ्यपने शरीर की रक्ता के लिये लड़ा । सुमे क्या 
देवता प्रौर कवा शुर, कई भी श्रख्पाश से नदीं वधि सता ॥९६॥ 


५१० सुन्दरासे 


-पितामहादेवं बयो म्माप्येषोऽभ्युपातः | 
राजानं द्रष्टुकामेन मया्चमदुवतितम्‌ ॥ १७॥ ` 
स्वयं पितामह ब्रह्मा जी से ही पुभका यह चर गरिलादै। सारम 
श्रपनी इच्छा से, ाक्तखरां से भंध्ने ङेनिये ब्रह्माननं सेर्वेध 
गया ॥ १७ ॥ 
` धिपुक्तो घहमसेण राक्षसैस्त्वभिपीडितः 
फोेनविद्राजकार्येण संमराप्ोऽस्मि तवान्ति्षम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर अल्नवन्यन से चट कर ओ मेने यात्तसों भी मार इसलिये 
सदौ कि, धीरामचन््र जी के भिखी कायं के किये सुक वुम्दारे पास 
नाथा ॥ १८ 
दृतोऽ्धमिति विशञेयो राघवस्पामितौजसः | 
भ्रूयतां चापि षच मम पथ्यमिदं प्रमो | १९॥ 
इति पञ्चाणः समः । 


हे भ्रमो तुम मुके श्रमित परक्रम धीरामचन्धं जीका दृतं 
जनि शरोर से जो हिव वचम्‌ कह छने ॥ १६ ॥ 


छु्दरायड को पासा सभं पुरा इश्ना। 
--+&- 
एकपञ्चाशः. सगः 


१७ 


रिणी भे [कं 


तं समीक्ष्य यद्यसंत्ं सत्ववान्हरिसत्तपः 
वक्यमथवदृव्यग्रस्तुपाच दशाननम्‌ ॥ १ ॥ 


पकप्चाशः सगः ५११ 


वलवान्‌ दयुमान जी, महाबली दशानन क देख, विना धबङ्ये 
उखसे पते मत्व को बतं कटने लगे ॥ १॥ 


अहं पुग्रीवसंदेशादिह भरपतस्तवाखयम्‌ । 
राक्षसेन्द्र दरीशस्त्वां भ्राता इरशलमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
मे ख॒ध्रीव की श्रा्ञा से यहां तुष्दासे पुयोमे श्राया ह। 8 
सक्तसराज ! ।चानरराज सुप्रीव ने भा{चारे के बिच्यर से तमके 
शल दी है ॥ २॥ 


भ्रातुः श्रृणु समादेशं सुग्रीयस्य महातनः । 
धमायोपदितं वाक्यमिह चाघ्रुत्र च क्षमम्‌ ॥ ३॥ 
भाई महास। सुरो का सन्देखा खुनेा । उनका सन्दा धर्म 
प्रौर भ्रथं से युक्त दोने के कारण इसलोक भ्रौर परलोक कै किये 
दितक्षारो दै ॥ २॥ 
राजां द्षरथो नाम रय्ञ्ञरवानिमान्‌ । 
पितेव वन्धुजञोकस्य सुरेश्वरसमयुतिः ॥ ४ ॥ 
छ्मनेक रथो, हधियो श्नौर पेड़ के श्चधिपति श्रोर श्र श्ची तर 
ययुतिमान्‌ महाराज दशस्थ श्रपनी परजा के वैसे ही दितैषी थे जेसे 
पिता प्रपने पुत्रो का हितेषी होता है ॥ ७ ॥ ॥ 


उ्येषुस्तस्य महाबाहुः पुत्रः पियक्रः प्रथु; । 
पितुर्मिदेशानिष्करान्तः भनिष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ५॥ 


उनके प्वारे स्येष्ठ पुत्र महाबाहु श्रीरामचन्द्र पिता री भाज्ञा से 
धर चे मिकल दृण्टकं उन मे ्राये ॥ ५ ॥ 


५२ ` ` सुन्दरकाण्डे 


लक्ष्मणेन सद धरात्रा सीतया चापि मायया 1 
रामो नाम महातेजा म्यं पन्थानमाभितः ॥ ६ ॥ 
उनके साथ उनके भाई लतत्मण भौर उनकी सर सीता भी वन 
म ध्रायीं | राज्ञा ्रोरामचन््र जी म्रहातेजस्वी भौर धरपरपथारूद 
ह॥६॥ 
` तस्य भार्या बने नष्टा सीता पतिमसुत्रता | 
वैदेदस्य पुता राङ्ञो जनकस्य मदास्मनः ॥ ७ ॥ 
उनकी ,पतिवता भार्या सीता के, जा महात्मा राज्ञा विदेह 
जनक की वेदी है, चन मे क्षिसी ने हर लिया ॥ ७1! 
स मागंमाणस्तां देवीं राजपुत्रः सहाुजः । 
` कऋ्रयमुकमलुमापतः सुग्रीवेण च सङ्गतः ॥ ८ ॥ 


पने ले भाई लक्षण सदित वे राजक्षुमार सीता देवीके 
ह इते इण, ऋष्यमूक के समीप पर्वे श्रौर वहां सुध्रीव से उनका. 


खमागमदहमया। = 
तस्य तेन भरतिज्ञातं सीतायाः परिमागणम्‌ । 
सुग्रीवस्यापि रामेण इरिराञ्यं निवेदितम्‌ ॥ ९ ॥ 


सुप्रीव ने सीता फा पता लगाने की श्रीरामचन्द्र जी चे प्रतिज्ञा 
शरोर श्रीरामचद्द्र ज्ञी ने भी सुरी क 'राज्य दिलाने कौ वचन 
दिया॥ ६॥ 
ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण बाछिनम्‌ । ५ 
सुग्रीवः स्थापितो रज्ये दयु षाणां गणेरवरः \\.१०.॥ 
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तदनन्तर राजकुमार ने युद्ध मं वाक्लि का षध कर, सुप्रीदक्ा 
राज्सि्षसन पर विटा, उन्हे बानसें का राजा वना दिथा ॥ १०॥ 
त्वयां विज्ञातपुव॑शच वारी वानरपुङ्गवः । 
रामेण निदतः संख्ये शरेणैकेन वानरः ॥ ११ ॥ 
तुम ते चानरथेछठ वालि के वलपराक्रम के भल्ली भांति पिले 
से जानते दी ह्य 1 उस बालि के भीरामने युद्धमेपकदहीवाणसे 
मरार डाला ॥ ११॥ 
स सीतामागणे व्यग्रः सुग्रीवः सलयसङ्गरः। 
हयैन्संमेषयामास दिशः सवां हरीरवरः ॥ १२॥ 
तां हरीणां सह्राणि शतानि नियुतानि च। 
दिक्षु सवासु मागन्ते ह्यधशोपरि चाम्बरे ॥ १३॥ ` 
सद्यप्रतिक्ञ कपिराज सुग्रीव ने सीता का पता लगने केज्िये 
व्यप्र हो, समसत दिशाश्चों मे वानरे के भेजा । लाखो करोड़ वानर 
सव दिशां ही में नहीं बद्कि ध्ाकाश पातालमे भीखीताका 
पता लगाने को धूम रहे दै ॥ १२ ॥-१३॥ 
वैनतेयसमाः केचित्केचित्त्ानिरोपमाः । 
असङ्कगतयः शीघा हरिवीरा महावा; ॥ १४ ॥ 
जो बानर सीता का पता लगाने फा भेज्ञे गये है, उनमे वहत से 
गद्डु के समान श्रौर बहुत से पवन के समान दै । वे महाबली 
चानर वैरोकटोक शीध्रगामी दै ॥ १४॥ 
अदं तु हुमान्नाम मारतस्यौरसः छतः । 
सीतायास्तु कृते तृणं शतयोजनमायतम्‌ ॥ १५ ॥ 
वा० रा० सुरे 
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समुद्रं जक्षयिसैव तां दिशश्ुरिदागतः। 
भ्रमता च पया इष्टा ग्रहै ते ननकात्मना ॥ १६ ॥ 


मँ पवनदेवे का रस पुत्रदं शरोर मेरानाम हनुमान) 
सीता की खज नें तुरम्त सो याजन समुद्र क्च लांघ तुमा देखने 
के तिये यद्यं राया हं । लङ्का मे धूमते फिरते सुके वुर्हारे धस्मे 
सीता देख पड़ी ३ ॥ ९४॥ १६॥ 
तद्ववान्ख्पमाथस्तपः कृतपरिप्रहः । 
परदारान्पहापाज्ञ नोपरोदधुं तम॑सि ॥ १७ ॥ 
हे महाप्रज्ञ | तुम धम श्रोर भर्थं का भली भांति जानते हि, 
छ्मोर तपःप्रभाव से तुमते यह रेश्वयं सम्याद्न किया है । रतः 
तुमक्षा पराई खरी के ध्रपनै धर मे वद्‌ कर. रखना उचित 
नहीं ॥ १७॥ 
न हि धमविशद्ेषु वहपायेषु कमम । 
मुरुघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो सवद्िधाः ॥ १८ ॥ 
प्राप जेसे बुद्धिमान का पेदे धमैविरुदध अ्रनथेकारौ तथा जड 
से नाश करने बल्ते कामों के करने मे, भासक्त होना उचित 
नेष्टं ॥ १८॥ 
कश्च ठक्ष्मणद्ुक्ताना रापकापारुवतनाम्‌ । 
रराणामप्रतः स्थातुं शक्तो देबाघुरेष्वपि ॥ १९ ॥ ` . 
देखिये, देवताश्नो थवा श्रषुरो ते पेखा कौन है जो लदमण के 


डोड़े इ श्रोर क्रुद्ध दै भ्रौरामचग््र जो कै फेंके इ वाणो के सामने 
टिक सके ॥ १६॥ 
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न चापि त्रिषु केषु राजन्वि्येत थन । 
राधपस्यं व्यलीकः यः कृत्वा ुखमवाप्ठुयात्‌ ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! तीनां लोकों मे देसा कईं पुरुष नहीं है, जो श्रीयम. 
चन्द्र के साथ किगाड कर, दुखी रह सके ॥ २० ॥ 
तलिकार्ितं वाक्यं धम्बमर्थाुवन्थि च । 
मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥ २१॥ 
श्रतः है रावण | मेने जो छुं कहा है वह भूत, भविष्यद्‌. श्चौर 


वतमान तीनों कालों म हितकर, धर्मयुक्त भौर शाखरसम्मत दै, 
च्मतः मेरा कना मान कर, नरे भीरामजी का जानकी लेट 


दो ॥ २९॥ 
दष्टा हीयं मया देवी उन्धं यदिह दुभ । 
उत्तरं कमं यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः ॥ २२॥ 
प्रौरभनेतोसीताके देल हीज्तिया। ुफेतो दुल स्तु 
का लाम हे चुका । श्रव रहा इसके धागे का कन्तन्य अर्थात्‌ जानक्ती 
ज्ञी का ल्ते आना सा भीरामचच् जी जानें ॥ २२॥ 
छक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । 


गृह्य यां नामिनानासि पश्चास्यामिव प्रगम्‌ ॥ २३॥ 

जिस सोता को तुमने अपने घर मेँ वंद्‌ कर रला है, उसे मेनि 
यदौ बहुत दुली पाया है । सा यद मत समना कि, यह वु्दारे 
वश मे ३ गयी -! किन्तु इसे तुम पाँच फनों वाली खाँपिन क्री तरह 


प्रपना काल जानना ॥द्द॥ 
नेयं जरयितुं शक्या सासुररमरेरपि । 
विषसंखष्ठमलयरथं शक्तमजमिवौजसा ॥ २४ ॥ 
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क्या दैत्य भोर च्या देवता, काई भी देखा नदीं जो शवे पचां 
जाथ, जैसे विष परित्ते प्रत्न का पने की शक्ति किसी मेंनदीं 
है ॥ २७॥ 
तपः, सन्तापलन्धस्ते योऽयं धमंपरिग्रहः । 
न स नारायितुं न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः ॥ २५ ॥ 


तुमने कडार तप कर जिस धर्म फल ्वहप पेभ्वयं ग्नोर दीर्ध 
कलीन जीवनं का पाया ३, उसे धमविरुदडध कायं कर नष्ट रना 
उचिते नदीं ॥ २५॥ | 


अवध्यतां तपोभिया भवान्समनुपर्यति । 
आत्मनः सासुरेदेषेहेतुस्ततरप्ययं महान्‌ ॥ २६ ॥ 
प्राप समक रेक, मे तपःप्रमाव से प्राप्त वरदान दाय 
देवताभो भोर दैत्यों से थवध्य हसा इसमे मी पक वड! कारण 
है ॥ २६॥ 
सुग्रीवो न हि देवोभ्यं नाये न च राक्षसः । 
न दानवो न गन्धवें न यक्षो न च पतगः ॥ २७॥ 


वह यह कि, सुद्रीक न ते देवतारदै, न राक्तस दैन दानवै, 
न गन्धव दै, न यत्त है श्रोर न पन्नग ही है ॥ २७॥ 


तस्मासाणपसव्राणं कथं राजन्करिष्यसि । 

न तु धमेोपसंहारमध्ैफङसंहितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदेव फलमनवेति ध्मेधाधमनारनः । 

पराप षम॑फरं तावद्धवेता नत्र संशयः ॥ २९ ॥ 


.? सन्तपः-तपरष्यां । 
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सो दै राजन्‌ ! खग्रीव से तुभ श्रपने प्राणों की रत्ता कयोकर 
कर सकेगे १ यह ठीकदैक्रि, धर्मद्वारा भ्रधपरंकानाश हेता, 
कषिन्तु जिसङ्े रधम कै विपाक का सप्रय उपस्थित होने वाला ह, 
उसे धमर का फन कमो प्रा नहीं हेता ध्र्थात्‌ तुम्डारे ध्म से 
वम्हारा ध्रधर्मे बलवान है। हे राजन्‌ ! ध्म का फल ते वुमने 
निस्सन्दे् पायाहीदहै॥ २८॥ २६॥ 
फठपस्यप्यधर्स्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे । 
जनस्थानवधं बुद्धा बुद्धा वाङ्विधं तथा ॥ ३० ॥ 
रामसुप्रीवसख्यं च वुध्यख हितमासनः | 
कामं खर्वहमप्येकरः सवाजिरथङ्ज्ञरम्‌ ॥ २१॥ 
किन्त सीतार्ण रूपी इस ध्यधर्म का फल मी तुमको श्यव 
शीघ्र प्रिलेगा । श्रव तुम जनस्थानबासी चोदृह हजञार राक्तसों के 
तथा चालि के वधका स्मरण कर तथा श्रोसम शोर सु्रीव की 
नैनी का स्मरण कर, श्रपना हित जिसमे हताश से, बिचासे। 
यदि चाहं तो निश्चय में केला ही, घोड़ों भ्रौर हाथिर्यो 
सदित ॥ ३० ॥ ३१॥ | 
[। शयितं (| 
ढङ्कां नाशयितुं शक्तस्तस्यष तु न नियः | 
रामेण हि परिह्ातं हय क्षगणसननिधै ॥ ३२॥ 
तुम्डारी लङ्का का नेर कर खकङृता ह; पर श्रीरामचन्द्र जीने 
भुके पेसी प्माज्ञा मदी दी-श्योक्ि उन्दने वानर शोर रोघो के 
सामने परिज्ञा की है फि, ॥ ३२॥ । 
उत्सादमममिवाणां सीता येस्तु पर्षिता । 
अपञरवन्दि रामस्य साप्ादपि पुरन्दरः ॥ ३३॥ 
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निसने सीता को हर है उसका मँ उच्छ कर्णा धर्थात्‌ नाश 
कग । किर यदि इन्द्र ही स्योन हों श्रोर श्रीरामचदजी का 
श्मपकार करं ते ॥३३॥ 
न सुखं प्राप्ुयादन्यः फं पुनस्तवद्विधा जनः । 
` याँ सीतेलयमिजनानासि येयं तिष्ठति ते वशे ॥ ३४ ॥ 
वे भी कमी सुखी नीं रह सकते । फिर पुम जेते लोगों की 


ता वातदही क्य! ह रवण ] भिदि तुम सोता सम्र्रहेदो 
घनौर जो इस समय तुम्हार यहाँ पुर्हारे पेन मे फसी इई ह ॥ ३४॥ 


काटरात्रीति तां धिद्धि सवंखङ्काविनारिनीम्‌ । 
तदलं कारपाेन सीताविग्रहरूपिणा ॥ ३५ ॥ 
उसे तम सारी लङ्का का नाश करने वाली कालानि समसे । 
खा तुम खीता रपी काल की फांसी के ॥ ३५॥ 
सयं स्कन्धावसक्तेन क्षेपमात्मनि चिन्त्यताम्‌ । 
सोतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रपीडिताम्‌ ॥ ३६३ ॥` 


शपने हाथ से पते ग मे ससी डालने के समय तम अपना 
केम कुशल ते विचार लो । सीता के तेजन से दश्व भोर धीरामचन्दर 
लीके कोपसे॥ ३६॥ 


दह्मानामिमां पर्य पुरीं साहमतोटिकाय्‌ । ,. 
खानि मित्राणि मन्त्रीरच त्ञातीन्धातन्सुतान्दितान्‌ ॥२७॥ 
पीडिते, तुम एय लंका के अटा च्रयरियों सहित मस्म ` 


इया देखागे । तः तुम श्पने मि्ो, मियो, जातिषिरादर, 
भयो, पुत्रो भोर दितेषियों का ॥ ३७॥ ` 
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भोगान्दारांश्च ख्ष्ं च मा विनाशद्ुपानय । 

सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मरम ॥ ३८ ॥ 
रामदास्य दतस्य वानरस्य विशेषतः । 
सवौररोकन्मुसंहस्य सभूतान्सचराचरान्‌ ॥ ३९ ॥ 


तथा पेभ्वयं के मोग का, श्रपनी दिये का तथा लङ्का का नाश 
मत करवामो । हे रात्तसे ! मेँ ते श्रीरामचन्द्र जी का दृत भोर 
विशेष कर तानस्दीह किन्तुमेजो ऊक कड रदा हं वह स्य &ै, 
धतः तुम उम पर कान दे | चर चर समस्त प्राणि सहित 
समस्त न्नाकों का संद्र कर ॥ ३८ ॥ ३६॥ 


पुनरेव तथा सरष्टुं शक्तो रमो महायशाः । 

देवादुरनरेनद्रेषु यक्षरक्षागणेषु च ॥ ४० ॥ 

विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वषुरगेषु च । 

सिद्धेषु करिजरे्रेए पतमिशच च सवतः । ४१॥ 

सवभूतेषु सर्वर सवंकालेषु नास्ति सः । 

यो रामं पतियुध्येत विष्णुतुख्यपराक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

महायशस्वी श्रीरामचन्द्र पुनः उनकी खि करने कौ शक्ति रखते 

ह । फिर देव, प्रसर, मय्य, यन्त, सत्तस, विद्याधर, गन्धंये, उरण, 
विद्ध, किक्नर, पत्ती-इन खव भ्राणियो मे सबन श्रोर सदेव पेखा 
कोई .नषीं है, जा.विष्ण फे समान पराक्रमी भीरामचन् जी का युद्ध 
मे साम्रना कर सके ॥ ७० ॥ ४१ ॥ ४२॥ 

सर्वरोकेश्वरस्येवं छता मिपरियमीदमम्‌ | 

रामस्य रानसिंहस्य दुरुभं तव जीवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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श्रत: सवेलेक्रे्वर एवं राजसिंह श्रीरामचन जी से इस प्रकार 
विगाड कर, तुम जीवित नदीं रह सकते ॥ ४३॥' 
देवादच दैत्यादच निशाचरेन् 
गन्धवेविद्याधरनागयक्षाः | 
रमस्य छोकत्रयनायकस्य 
स्थातुं म शक्ताः समरेषु स्वँ ॥ ४४॥ 
हे निशाचरेन्ं ! देष, दैर्य, गन्धर्च, विद्याधर, नाग श्नौर यत्त-- 
इनमे से कई भी युद्ध मेँ तिज्तोकीनाथ धरीरामचन्द्र, जी के सामने 
खड़े रहने का समर्थं नदं ॥ ४४ ॥ 
व्रह्मा स्वयंभूदचतुरानमो वा 
सद्र्िनेत्रसिपुरान्तको बा | 
इनदरो महेनद्रः सुरनायको वा 
ब्रातं न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ ॥ ४५ ॥ ,. 
“ स्वयंभू चतुरानन ब्रह्मा, श्रथवा ति्ुराजुर ` क मारने बाले 
बिलेचन खर, भथवा देवताश्यों रे राजा मरेन्धश्द्रहीक्योनदहों; 
रामचन्द्र जोके सामनेवषे युद्ध मं नहीं रहर सकते ॥ ४५ ॥ 
स सौष्ठवोपेतमदीनवादिनः 
उपेरमितम्यापतिमोऽपियं वच! । 
दशाननः; कोाप्दिदृ्तरोचनः 
समादिशत्तस्य वधं महाकपेः ॥ ४६ ॥ 
इति पकञ्वाशः सर्गः ॥ , 
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जव हनुमान जौ ने, पेसे सुन्दर, धदैश्य एवं धचुपम वचन कहे; 
तव रावण को वे वहुत दुरे लगे । मारे कोध के उसके नेज लाल श 
गये श्रौर उसने हलुमान के वध की भक्षा दी ॥ ४६ ॥ 
सुन्दरकायड का पक्यवनवां सगं पुरा इध्मा । 
-‡- 
दिपञ्चाशः सरः 
--‡-- 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः । 
आज्ञापयत्तस्य वधं रावणः क्रोधमूरितः ॥ १॥ 
चैयंवान्‌ ददुमान जी के, उन वचने को घन, रावण ने करुद्ध 
हा, उनके मारे जने री घाज्ञादौी॥२॥ 
वधे तस्य समाङ्गप्े रावणेन दुरासना । 
पनिवेदितवतो दैत्यं स्नासुमेने विभीषणः ॥ २॥ 
जव दुष्ट रावणने दयुमान जी के मार डालने कौश्राज्ञा 


खुना दौ ! तव तधर्माचसार वचनं कदने वाले हनुमान के मारे 
` जनि के सम्दन्धमे, रण कीदौी इर श्राज्ञा, विभीषण के मन्य 


नहीं हरै ॥ २॥ 


तं चं रक्षोधिपं करद; त कायुपस्थितम्‌ । 
विदित्वा चिन्तयामास कायं भ्कार्यविधै स्थितः ॥२॥ 
१ निवेदितवतो दौध्यं --स्वनिष्टदूतध्मं निवेदितवतो इनूमतः । (शि०) 


२ नानुमेने--वधमिलयनुषतेनीयं । ( गो० ) १ तर्चकायं--दूतदधरूपकायं । 
( भो* ) ४ कायंदिधौस्थितः--यथोचितक्रय सम्पादने स्थितः रावणेन संस्या- 


` पितः । ( गो° ) 
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रावणको करद्ध ह्राः जान शोर उसकी हेयुमानके वधकौ 
घ्राज्ञा को, कार्यह्प म परिणत होने की तैयारियां देख, रावण 
द्वारां यथोचित छृत्य पूरा कराने के किये नियुत विमीषण, श्रपने 
कन्त॑भ्य के विषय मँ विचार करने लगे ॥ २॥ 
निरिचताथस्ततः सास्नापुज्य चत्रनिदग्रजम्‌ । 
उवाच ितमत्यथे वाक्यं वार्वयविंशारद्‌ः ॥ ४ ॥ 
शन्न कौ जीतने वाले तथा यचन बोलने वाने मे चतुर विमी 
षण ने प्रपना कन्तेव्य स्थिर कर र प्रपने बड़े भाई का सम्मान 
कर, त्यन्त हितश्र वचन, साम नीति का शवलेवन कर राच्ण 
से कना आरम्भ क्वा ॥ ४ ॥ 
क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र 
प्रसीद पद्ाक्यमिदं शृणष्व | 
वधं म क्ुषेनिि पराचरन्ना 
दूतस्य सन्तो वदुधाधिपेन्राः ॥ ५॥ 
हे रात्तसे््र ! क्रोध के। शान्त कर श्रोर ` तमा के प्रह क्षर, | 
भरसनन चित्त से श्राप मेरी इन वर्ति का सुनिये ¦ हे रजन्‌ | पूर्वापर 
का विवेक रखने बाले राजा ताग दृत के कदापि नहीं मारते ॥ ५ ॥ 
राजघमेविरश्दध' च ोकषटचेरच गर्हितम्‌ । 
तच चासदृशं वीर कपेरस्य परमापणम््‌" ॥ & ॥ 
हे वीर } इख दृत वानर का वध्र करना, केवल राजघमविरुद 


ही नदी है, चिन्त जोकाचार से निन्य मौ द । यह कायं म्द 
खरूपं के विष्ड भीं ॥६॥ । 





१ प्रसापणम्‌-मारश्णं । ( मोर 3 
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धभरच छतक्रच रानधमेविशारदः । 
परावरज्ञो भूतानां स्वमेव परमा्वित्‌ ॥ ७ ॥ 
प्राप धर्षत, छतज्ञ, राजजनीतिविशारद्‌ पूवापर के जानने वाले 
श्नोर प्राणि मे सव से श्धिक्न परमार्थतत्न के क्षाता ह ॥ ७॥ 
ग्रहमन्ते यदि रोषेण तादशाऽपरि विपरिचत्तः। 
ततः शास्विपरिचत्वं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि तुम जैसे परिडित भी कोध के वशवर्ती हा जाय श्नौर पेसे 
श्रनुचित कायं कर वैडे ; तव तो शा पढ़ना केवल श्वम उडाना 
द्यी उदय ॥ ८॥ | 
तस्मात्मसीद शत्रु राक्षसेन्द्र दुरासद । 
युक्तयुक्तं विनिश्चित दूते दण्डो विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतएव ह शदुश्च पवं दुराखद्‌ या्तसेग््र ! प्रसश्न हकर, पहले 
तुम येम्यायेष्य का चिचार कर लौ, तव दूतं की प्राणद्शड 
देना॥ ९॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
रोषेण महतापिष्टो षाक्यडुत्तरमनवीत्‌ ॥ १० ॥ 
राक्षसेश्वर रावण, पिभोषण के वचन सुन कर श्योर मी श्रधिकं 
दध इया शौर उनकी वातो के.उत्तर देता ह्या कदने लगा ॥ १०॥ 
न पापानां वषे पापं वियते शतु्ूदन । 
तस्मादेनं बधिष्यामि वानरं पापकारिणम्‌ ॥ १९१॥ 


हे शचुषुदन ! पापौ को मारने से पाप नीं ज्षगता । भतपव मेँ 
हस पापकम करने वाले बानर का बध करवाता ह ॥ ११ ॥ 
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अध्मूरं वहुदेषयुक्तम्‌ 
अनायेसुष्टं वचन' निशम्य । 
उवाच वाक्यं परमायैतच्म्‌ 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ॥ १२॥ 


ुद्धिभानें तँ श्रष्ठ विभीषण, रावण कै द्यधर्ममूलक, भेक 
दोषां से युक शौर श्रमद्रोचित चयने कै सुन, परमाथेतत्वयुक्त 
वचन वोते ॥ १२॥ 


पसीद छङरवर राक्षसेन्द्र 
धमांयुक्तं वचन" शृणुष्व । 
दूतान॑वध्यान्समयेषु राजन्‌ 


१ सर्वेषु सवत्र वदन्ति सन्तः ॥ १३ ॥ 
हे लङ्ख्वर ! हे राकतखेन्द्र॒ ! तुम धरसन् हे पर मेरे धमै पवं 
थं युक्त वचनां को सुनो । हे राजन्‌ ! सव जातियों के समस्त 
त नें का सर्व॑ यही कथन पाया ज्ञाता है कि, इत का किसी ` 

भी समय न मारना चाहिये ॥ १३॥ 

असंशयं शनुरयं प्रदः 
कृतं नेनामिययप्रमेयम्‌ । 
, , न दृतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो 

| दतस्य दष्टा बहवो हि दण्डाः । १४॥ 


यद्यपि यह बड़ा शञ है श्रौर इखने श्यपराथ सरी वडा भरी 
किया है ; तथापि साघुमताद्ुसार टुत होने क कारण श्खका वध 
5 


१ स्वेषु--सवदं जातिषु । ( गोर ) 
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करवाना प्रघचितै। हां इसका अध न करा फर इसे, दूत के देने 
याम्य धनेर भन्य दर्डांमे से कोई दण्ड दिया जा सकता 
हे ॥ १४॥ 
वैरूप्यमङ्धषु कशाभिधातो 
मौण्ड्य" तथा !लक्षणसक्रिषातः। 
एतान्हि दूते परवदन्ति दण्डान्‌ 
वधस्तु दूतस्य न नः श्रुतोऽपि ॥ १५॥ 
दतकेक्लिये ये दणड भी वतलये है, दृत को शङ्क भ कर 
देना, दूत के चाधरुक लगवाना, दूत का सिर पुडवा देना, दृत के 
शरीर मे कोई विन्द दगबा देना ॥ क्किन्तु दूत का वध करवाना ते 
मेने कभी नदीं सुना ॥ १५॥ 
` कथं च धमांथेविनीतबुदधिःः 
रपरावरमल्ययनिथिताथः । 
भवद्विधः कापवशे हि तिष्ठेत्‌ 
कोपं नियच्छन्ति हिं सत्ववन्तः* ॥ १६ ॥ 
फिर घाप जैसे धपथं-शिन्नित बुद्धि वाले तथा श्रच्छे घुरेकोा 
ज्ञान कर निशंय करने बात्ते लोग भला किस प्रकार कोध के वश 
हते द६। व्यवसायवन्तां ओ ते कोधं अवश्य पने वश में रखना 
ही चाहिये ॥ १६ ॥ 

१ ङक्षणसततिपातः--दू्येग्यान सम्वन्धः । ( गो° ) २ धर्माथ॑विनी- 
तदुद्धिः--घमथंयेदिशक्षित ब॒द्धिः । ( गो० ) ३ परावरप्रययनिर्विताथैः-- 
उृष्टापकृषटपरिन्ताननििचताथंः । ( गो० ) * घच्ववन्तः--व्यवसायवन्तः \ 
( गो ) ^ 
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न ध्मैवादे न च लेक 
न शद्दुद्धि्रहणेषु चापि । 
विद्येत्‌ कथित्तव वीर तुर्यः 
तवं हुत्तमः सवेमुरासुराणाम्‌ ॥ १७॥ 
हे वीर! धर्मशाल्लके ज्ञाने नेकाचारर्म, घ्रोर शाख के 
विचारे वृश्हारी वकर का को भीतो नींदेल पडता) ल 
खमय ते इन विषयों मे तुम छर शौर श्र सव ही मँ सत्तम ` 
ह्यो ॥ १७॥ 
पराक्रमोरसाहमनस्विनां च 
पुरासुराणाभपि नयेन । 
स्वयाऽपमेयेन सुरेनद्रसंषा ८ 
जिताश्च युद्ध ष्वसदनरेन्धराः ॥ १८ ॥ 
द्मधिक कहां वक करह-पराकरम, उत्साह प्रर शोर्यवान जो 


देववा शौर घुर है, उन सव से तुम दुय हो । ्रनेक वार तुम ` 
नके तथा भनेक राजाथ को जीत चुके ह | १८ ॥ 

इत्थंविधस्यामरदंत्यश्त्रोः 

न शरस्य वीरस्य तवाभजितस्य । 
कुवन्ति मूढा मनसो व्यलीकं 
पराणेर्वियुक्ता नलु ये पुरा ते ॥ १९॥ 
जो मू पुष मन से भी त॒म जैसे शुर तीर प्रज्ञे शरोर दैव 

दानवे के शय का अनिष्ट च्रथत्ा दई छपरा करते, ता उनका 


नाश रेखे करवा उाला जाता; मरनेंवे पहिले कसीथे ही. 
महीं ॥ १६ ॥ ‰“ 
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न चाप्यस्य क्पेधाति कंचित्पश्याम्यहं गुणम्‌ । 
तेष्वयं पात्यतां दण्डो येरयं परेषितः कपिः ॥ २० ॥ 
मुस तो इख वानर के मरवा डालने. इद भो घच्छार नदीं 
देख पडती । ब॑स्कि यह दणड ते उसे देना चाहिये जिसका भेजा 
यद यदाँ धाया हे ॥ २० ॥ 
साधुवां यदि वाऽ्साधुः परैरेष समर्पितः । 
सुबन्पगार्थं परवानन दूते बधमर॑ति ॥ २१॥ 

यद स्वयं श्रच्छा ह या बुस, यह पश्च ही नदीं, परन्तु भेजा ता 
यह दुखरे का है श्योर दुखरे ही का संदे क्ता हे ! श्रतपव स 
परषश दृत का मरना ठीक नष है ।॥। २१ ॥ 

अपि चास्मिन्हेते राजनान्यं पररयामि सेचरम्‌ । 
इह यः पुमरागच्छेत्परं पारं महोदधेः ॥ २२॥ 

( इस धरतिरिक पक भोर सिचार्णीय बातत है । ) हे राजन्‌ | 
हखै मारे जाने पर, युषे दसरा पेखा श्ाकाशचारौ देख मी तो 
नदीं पड़ता, ज्ञा समुद्र पार केर फिर यहां भा सके ॥ २२॥ 

तस्मान्नास्य वधे यत्नः काय; परपुरञ्जय । 
भवान्तेन्द्रषु देवेषु यत्ममास्थातुमहंति ॥ २२ ॥ 

हे शश्ुपुरनथी ! श्रतणव इसके ध के लिये यल्ञ न करना 
चाहिये । बल्कि यदि वध करते ष्टी की इच्छा है, तो देवताध्चों पर 
चदाह करने की तेयारियां कीजिये ॥ २३ ॥ 

अस्मिन्विनष्टे न हि दृतमन्यं 
पश्यापि यस्तौ नररानपुत्रौ । 
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युद्धाय युद्धम्रिय दुर्विनीता- ` 
ुद्योयेदीषं द च 
पथावर्दी ॥ २४ ॥. 
हे युद्धप्रिय ! यदि यह दूत मार डाला गयातो किर एसा 
दूसरा दूत न मिज्तेणा, जो इतनी दूर श्रौर पेसे धवशुद्ध मां से 
जाकर उन देनें दुर्विनोत भोर तुम्हारे वैरी रजङ्कुमारां के लड़ने 
के लिये उत्साहित. करे ॥ २४ ॥ 
अस्मिन्हते वानरययुख्ये 
सर्वापवाद्‌ं भवदन्ति से | 
न हि भप्रयामि गुणान्यसा वा 
लोकापवादे भवति प्रसिद्धः ॥ २५॥ 
दस _घानरयूथपति के मार डालने खे संद लेग तुम्हारी सर्वत्र 
निम्बा करेगे । पेता करने से सुरे तोद नते तुम्हारे छ्िये 
यश की श्रोर न कोई भल्ञाई कौ वात दही देख पड़ती ३ । परययुत ' 
इससे तो संखार में तुम्हार निन्दा फैल जायगी । २५ ॥ 
पराक्रमोत्साहमनस्िनां च 
सरारुराणामपि दुजैयेन । 
त्वया मनोनन्दन नेकऋतानां 
युद्ायतिनांशयितुं न युक्ता ॥ २६ ॥ 
हे राक्तस-मनोनन्दुन ! वद्धे वद्धे पराक्रमी श्नौर उत्घाही देवता 


प्रोरद्त्यभी तुमा नदीं जीत सकते । ग्रतः रात्ता करेमनकी 
यच सम्बन्धो उव्लेल के। भङ्ग करना तुमके उचित नहीं ।। २६ ॥ 
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हिताश्च शरार्च समादिताश्च 
कुरेषु जातारच महागुणेषु । 
मनखिनः रास्लमुतां वरिष्ठा; 
कोस्यग्रतस्ते सुभृताश्च योधाः ॥ २७॥ 
क्यांकि ये सव योद्धा लोग तुगारे दितेषो दै, बड़े शुर बीर है, 


सावधान रहने बाले दै, कलीन टे, मनस्वी है प्नोर शख्धासयिं सै 
षठ ह । इनकी संख्या भो करडा पर ही ह ॥ २७ ॥ 


तदेकदेरेन वस्य तावत्‌ 
केचित्तवादेशकृतोऽभियान्तु | 
तौ राजपुत्रौ विनिश्य मूढौ | 
परेषु ते भावयितुं भरभावमर्‌ ॥ २८ ॥ 
मैरी सम्मति से तो इस समय तुम्हारी इतं सेना वहां जीय 
प्रौर उन दैनें मुद राजङमरें को पड़ लावे, जिससे कि तुम्हारा 
प्रभाव उनके मादयु हा जाय ॥ २८ ॥ 
[ तस्यातुजस्याधिकमयेतत्ं 
विंभीषणस्योत्तमवाक्यगिष्टम्‌ । 
नग्राह बुद्ध्या सुरखाकरानुः 
महावरो राक्षसराजस्य; ॥ २९ ॥ 
देवताश्नो के श्नु राक्तसेन््र महावल्ी रावण ने श्च्छी तरह 
` समभ वृमः कर, विभीषण के के हु उत्तम.वचनें के, धपने 


काम का जान, मान जिया ॥ २९ ॥ 
वा० रा० स०--२४ 
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क्रोधं च जातं हृदये निरुष्य. 
विभीषणोक्तं वचनं इज्य । 
उवाच रक्षोधिपतिमेहात्मा 
विभीषणं शच्चमुतां वरिष्ठम्‌ ।॥ २० ॥ | 
| इति द्िप्वाशः सगः ॥ 
उतपन्न हुए ऋोध को पने हदय में रक्‌ शरोर विभीषण के 
कहे दुए वचने ऋ भली माति श्राद्र कर, धेवंबानं रात्तखराज 
राष्‌, शल्लधारियें मे रेष्ठ पिभोषण से वोला ॥ ३०॥ 
सम्दरकाएड का वावगवां सगं पूरा इश्ा । 
--‡- 
तरिपञ्चाशः सगेः 
-‡&-- 
तस्य तद्टचनं शरुत्वा दशग्रीवे श्महात्मनः । 
देशकालदितं वाक्यं भातुर्तरमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
दिल्ली रावण, महाठना विभीषण के देशक्ञालाचित वर्ने 
का सुन कर, भरपने माई से कहने लमा 1! १.1 
सम्थगुक्तं हिं भवता दृतवध्या विगर्हिता । 
अवरयं तु वधाद्न्यः क्रियतापस्य निग्रहः ॥ २ ॥ 
श्रापका कहना ठोक है, सचमुच दूत का वथ करना निन्य कमे ' 


हे 1.श्रवः वध के भिरि इते को भ्न्य दृण्ड ता भवश्य दी दिया 
ज्ञायभा-॥ २॥ । 4 





ॐ पाठान्तरे: महाषदः ! », 
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फपीनां किर राङ्गुरुमिष्टं भवति भूषणम्‌ । 
तदस्य दीप्यतां शधं तेन दग्धेन गच्छतु ॥ ३॥ 
वान की पू क उनज्ञा प्रतिष्यारा भूषण है, से इक पुं 
जना दी जाय भोर यह जली पुं ले कर यदा से जाय । ३॥ 
ततः प्रयन्ति दीनमङ्गवैरूप्यक्ितम्‌ । 
समिव्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः समुहूज्जनाः ॥ ४ ॥ 
जिससे इसके सव शमित. मारु श्रोर दितैषो, इकः प्रहु 
भदक ष्टोते के कार्ण दीन दुली देखे ॥ ४॥ 
आङ्ञापयद्रक्षसेन्द्ः पुरं सवं सचत्रम्‌ । 
लाड्गलेन भदीपरेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌ ॥ ५॥ 
रावण ने राज्ञा दी क्षि, राक्ष लग इको पू मे राग लगा, 
इसका चै।रादों सदित सारे नगर मे घुमाषं ॥ ५॥ 
तस्य तद्वचनं शुखा रक्षसाः #कोपककंशाः । 
वेष्टयन्ति स्म शाङ्गलं नीरः कापांसकैः पट; ॥ ६ ॥ 
रावणं की यह श्मा्ञा छन वे महाक्रोधी रात्तस, हसुमान जी की 
पुं मे पुराने षती कपड़े जपेर्ने जगे ॥ ६ ॥ 
संवष्टयमाने डाडगुलत भ्यवधंत महाकपिः । 
युष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव तानः ॥ ७ ॥ 
ज्यो ज्यों दयुमान जी की पृ में पड़ लपेरे जते, तयो व्यां दचु- 
मान जो वैष ही बढ़ते जाते थे, जैमे षु दधन को पा, चने रं याग 


वदती है ॥ ७ ॥ 


» पाठान्तरे: केोपरुक्चिंताः । ” 
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तैडेन परिषिच्याय तेऽपि तत्रावपातयन्‌ । ` 
लाङ्गूलेन मदीेन राक्षसांस्तानपातयत्‌ ॥ ८ ॥ 
कपड़े ्पेयने के वाद्‌ उसे तेल से तर फर, पूठ .श्राग लमा 
दी । तवतो वे उस जलती हुई पू से उन राच्तसों के मार मार 
कर गिरने लगे ॥ ८॥ | 
भसं तु रेषपरीतात्मा वालपू्यसमाननः । 
लाङ्गूर संदीप तु शटा तस्य हनूमतः ॥ ९ ॥ 
जव पृं की भ्राग धङ्घक कर जलने लगी, तपर क्रोध मे भरे 
देलमान जी का घुख, प्रातःकालीन सुं कौ तरह लाल देख पड़ने 
लगा ॥ ६ ॥ | 
ससरीवार्दृद्ारच जगणुः परीति निशाचरा! । 
स भयः सङ्गतेः ब्र रकषसैरैरिसत्तमः ॥ १० ॥ 
द्ुमान जौ की पढ को जलते देल दिया, वालक श्चौर वृदे 
राक्षस बहुत प्रसन्न हुए शोर वहुत से क्रूर रवभाव रान्नसं ( उनक्षो 
लिजाने के किये ) उनके साथ हा ज्तिथे ॥ १०॥ 
निवद्ः कृतवान्वीरस्तत्कालसदशीं मतिम्‌ | | 
कामं सड न मे रक्ता निवद्धस्यापि रक्षसाः ॥ ११॥ 
„ वेप इमान जी ने उख समथ के श्प यह विचार 


स्थिर क्रिया किं, निश्चय ही सु वे हप - का भी, ये रात्तस कड 
विगाना चाद, तो नहीं विगाड्‌ सकते ॥ ११॥ 


च्चा पाशान्सभचुसत्य हन्यामहमिमान्पुनः । 
यदि भरेहिताथाय चरन्तं भ्॑श्ासनात्‌ ॥ १२ ॥ 


* पाठान्तरे-"“ रोपामवपरीतात्मा 1" { पाडन्वरे--+* श्रीता ] ” 
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वद्नन्त्येते दुरात्मानो न तु मे निष्टरतिः इता । 
सर्वेषामेव परयाप्ो राक्षसानामहं युपि ॥ १३॥ 


मे श्न वंधनों को तोड़ कर भौर उल श्रद्‌ कर इन रात्तसों 

का नाश कर सक्ता हँ) इस सम्रय में श्रीरामचन जी के 
दितसाधन फे लिये यदा प्राया ह । फेस दशा में यदि इन दुर्णे ने, 
रावण छी प्राज्ञ से मुका बाध जिया; तो जितनी हानिं 
पिले एनकी कर चुरा हँ, उसका यथार्थं वदला पुभतेये भरभी 
. तक नरी ते पये। मेँ ते रक्षे ही श्न सब राक्षो से 
जने के लिये पर्याप्त हं ॥ १२॥ १३॥ 

रितु रामस्य प्रीय विपरिष्येऽदमीदशम्‌ । 

लङ्का चारथितव्या वै पुनरेव भवेदिति ॥ १४॥ 

, तथापि धोरामच्द जी की प्रसन्नता के लिये मै दस प्रसार के 
घ्नादर के मो सदर्ृगा । ये नाग सुकते लड्धा मे शुमविं तो । इससे 
भ्रच्छी ही होगा ॥ १४॥ 

रात्रौ न हि ष्ठं मे दुगंकमेविधानतः । 
अवर्यमेव द्रष्टव्या भया लङ्का निशाक्षये ॥ १५॥ 
क्योकि, रात में मे अच्छी तर्द से लङ्का कै श्त स्थानें को नदी 
देख सक्रा । मसा दिनके इख  जङ्कुे का भली भांति देख 
ेना चाये # १५॥ 
कामं वद्धरच मे भूयः पुच्छस्योदीपरनेन च । 
पीडां क्वनु रकतांसि न मेऽस्ति मनसः भमः ॥. १६ ॥ 
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ये चाह तो पुमे फिर कध जें । इसकी मुके ङं चिन्ता नहीं । 
पड जला कर पुमे ये तेण जो पीड़ा पत्रा रई द; इससे मी मेरा 
मन दुःखी नष होता ॥ १६ ॥ 
ततस्ते भ्संटताकारं सखवन्तं महाकपिप्‌ । 
: परिगृह्य यथह राक्षसाः कपिदुज्ञरम्‌ ॥ १७॥ 
शङ्कमे वैमिनादेस्तं पाषयन्तः खकमभिः । 
राक्षसाः कूरकमांणद्चारयन्ति स्म तां पुरीम्‌ ॥ १८ ॥ 
क्रूरस्वभाव रात्तस गों ने मूदस्वमाव, मदावली शौर 
वानरथेठ दयुमान जी का पकड़ शरोर शङ्क श्रोर मेरी वजा वज्ञा 
कर, हनुमान जी क्रा प्रपराध लोगों के सनाते हण, उनका नगर में 
घुमाया ॥ १७ ॥ १८ ॥ [र 
अन्वीयमानो रमीभिययौ इखमरिन्दमः। 
दनूमाश्चारयामासर राक्षसानां महापुरीम्‌ ॥ १९ ॥ 
रात्तसों के साथ एचश्यों का दमन करने वाते हमान जी छख 
से चले जाते थे । इस प्रकार दयुमान जो ने रान्तसों की उस महा- 
पुरी के भली माति देखा ॥ २६॥ , : 
अथाप्यद्विमानानि विचित्राणि पहाक्रपिः । 
संहतान्भूमिभागारएच सुविभाक्तंथ. चत्वरान्‌ ॥ २० ॥ 
. वीथीश गरहसंवाधां अपि '“शृङ्गारकानि च । 
तथा रथ्वोपरथ्यारच तथैव "गृहकान्तरान्‌ ॥ २१.॥ 
१ संधताकारं - गृढस्वमावं । ( प्रौ° ) २ चारयामाप्त-शोधयामाप्त । 
( गो° ) ३ . चत्वरान्‌--गृहव्हवरङ्खणानि । (-गो° ) ५ श्राय्डनि-- 
चतुष्पथानि । ( पो>-) ५ गहकान्तरान्‌ - भच्छवेद्ाराणि । 
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गृहाच मेधसङ्काशान्ददशं पवनासनः | 
चत्वरेषु चतुष्केषु राजमणें तथेव च ॥ २२॥ 
दशुमान जी ने द्‌ धूम फिर कर रग विरगी श्रटारिय।, गुत्त- 

स्थान, श्नेक प्रार्‌ के वतते चवूतरे, चटी वड गजि, सघन घर 
के मोदहठे, सैर, वीरो व्डो गलियां, धरो क शिषे हप द्वार भोर 
वादों कै समन डी उची ची दवेलिया देखीं । चये, तैवारे 
प्रौर सडको पर ॥ २०॥ २१॥ २९॥ । 

घोपयन्ति कपिं सर्वे चारीक इति राक्षसाः । 
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वाद्वा मिजग्धुस्तन्न तत्र कुतृहखाद्‌ ॥ २३ ॥ 

तं पीपितलारगलं दतुमन्तं दिरक्षवः । 

दीप्यमाने ततस्तस्य खाड्गुलाग्रे हनूमतः ॥ २४ ॥ 

दचुमान जी के जघस ( मेदिया ) बतला ऋर, रत्नस जोग 

घोषणा कसते जति थे। पोषण घन प्रौर कुतूदलचण हे लिव, 
वालक श्रौर धूदे, जती दुई पूं सदित दलुमान जी का देखने फे 
लिये, घो कै बाहर निकल श्रते थे । मान जी की पृं के 
जलाये जाने पर ॥ २२६ ॥ २४॥ 

राक्षस्यस्ता विरूपक्ष्यः ंसुदेग्यास्तदमियम्‌ । 

यस्त्वया इृतसंबादः सीते ताम्रयखः कपि; ॥ २५ ॥ 

लाङ्गूलेन दीपेन स एषं परिणीयते । | 

ुतवा तद्वचनं कऋूरमासमापहरणोपमम्‌ ॥ ९६ ॥ 


तव भयङ्कर नें वाजी रासं ने सीता जी क यद ध्रप्रिय 
सवाद्‌ सुनाया-हे सीते ! जिस ललयुहे बानर ने तुमसे वात- 
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चीत की थी, उसकी पं जला कर, षह नगरी मे धुपाया जा रहा 
है । उन पेसे करर श्रोर प्रणि फा नाश करने वाले (जान निकाल 
लेने षराक्ते ) वचन सुन ॥ २५ ॥ २६॥ 
देही शेकसन्तपरा दुतादनमुपागपद्‌ । ' 
मद्धछाभियुखी तस्य सा तदाऽ्सौन्पहाकपेः | २७ ॥ 
सीताजी शेक से खन्तस्तदो, धधि की सतुति करके कटने. 
लगीं योर दयुमान जी फे मङ्गल फो कामना से ॥ २७॥ 
उपतस्थे विशाराक्षी भ्रयता इव्यवादेन्‌ । 
पयसि प्तिशभषा यद्यस्ति चरितं तपः ॥ २८ ॥ 
यदि चास््येकपत्नीत्ं शीता भव हनूमतः । 
यदि #करिचिदयुकरोशस्तस्य मय्यस्ति धीमत; ॥ २९ ॥ 
यदि वा भाग्यशेषो मे शीता भष हनूमतः । 
यदि मां त्तसंपननां तत्समागमलाठसाम्‌ ।। २० ॥ 
स धिनानाति षमांतमा श्ञीता भव हनूमतः । 
यदि मां तारयेदायैः धुगरीवः सत्यसङ्गरः ॥ ३१.॥ 
| . विशालाचती सीता पविघ्र हो श्चि की उपासना करती इ बाली । 
६ न्निदेव { यदि मैने पति शी शशा घव मन - से कौ, हो, यदि 
डं भो तपस्याकी हे, यदि मँ पतिव्रता हैऊः तो वम हघु- 
` मान जी करे लिये शीतल हो ज्ञाभ्रो। वदि उन धीमान्‌ भीरमचन्द् 
जीकौ मेरे अपर इदेभी रपा हो, पथवा मेस समाप्य रमी 


कं भी शेष ह, यरि पु चसित्रिवती की, श्रीरामचन्द्र जी के 
समागम को लालसा के, षे घ्पीसा जानते ----?- नालसे के, पै धमासा जानते, हो, तो वम. हव. 


> पाठन्तरे-- ^ करि्िदनक्रोशः । * 
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मानजीके क्लिये शीतल दै जारो | यदि सप्यप्रतिन्ञ धे सुग्रीव 
मुके ॥ २८ ॥ २९॥ ३०।३१॥ 
अस्मादृदुःखाग्बुसंरोधाच्छीतेा मय हनूमतः । 
ततस्तीक्ष्णार्भिरव्यग्रः परदक्षिणतरिसेनरः ॥ ३२॥ 
जज्वाख मृगक्षावा्याः संसन्निव शिवं कपे; | 
दसुमञ्जनकश्चापि पुच्छानख्युताऽनिरः ॥ ३३ ॥ 
इस दुःखसागर से पार कर, श्स कद्‌ से छुडाने बाले श, तोह 
श्रभिदेव | तुम टुमान जी के लिये शीतल वन ज्मो । सीताजी 
की हस स्वति से, बह भिज धपधप फर वदधी तेज्ञो से जन 
रहा था, दक्िणावतंशिखा के घुमा, जानकी के सस्य हो मानों 
दुमान जी का श्चभ संवाद दैने ® लिये प्रञज्वलित हा उडा । शी. 
वीच म जलतो हई पृं बाले इञुमान जी के पिता पवन देव भौ 
‡ ३२ ॥ ३२३ ॥ | 
वतौ शखास्थ्यकरो देव्याः भारेयानिरश्रीतलः | 
दयमाने च लागले चिन्तयामास वानरः ॥ ३४॥ 
ष्फ की तरह शोतल् हो छीता जी के लिये श्ुखप्रद्‌ ह गये। 
उधर पूं द जलती इई देल कर हुमा जी सोचने कगे 
कि, ॥ ३७॥ ध 
परदीपरोऽमिरयं कस्मात माँ दहति सवतः । 
दश्यते च महाज्वालः न करोति च मे रुजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्य कारण है जे चारों धोर से जलने पर मी यह अग्नि सुरे 
नहीं जलाता । मैं देख रहा द कि, प्राग धपधप कर बङी.उाला से 
जल री है । किन्तु मुके त मी कुव कए नही हो रहो है ॥ ३५॥ 


$ स्वास्थकरः--दुलकरः । ( यो० ) 
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शिशिरस्य सम्पाते छङ्गल प्तिषठितः। , . 
अथवा तदिदं व्यक्तं यद्दृष्टं पवता पया ॥ ३६ ॥ 
रामपरभावादश्चायं पवतः सरित पतो । | 
यदि तावत्सु्रस्य मेनाफस्य च धीमतः । ३७] 
रामायै संभमस्तादक्षिमधिनं करिष्यति । 
सौतायारचानुशस्येन तेजसा राघवस्य च ॥ ३८ ॥ 

, सुभे तौ पेस्ा जान पड़ता ३, मानो मेरा पध पर वफं रबी.ही | 
भ्रथवा श्रीरामचच््र्‌ जी कै प्रभास से मुद्ध पार ररते समय सुद 
मे नेदाैने पवनस्य ग्राश्चथं देखा था; वैषा ही उन्डक प्रताप चे 
यहभी ह सदाहे जव बुद्धिमान श्रीरामचन जके विषयत . 

मेनाक का पेसा श्राद्र है, तव कया धि धीरापच्द्‌ जी का कद 


-भी विचार न कशा 1 सुमे नो निश्चय है छि, सोता जौ की ङपा 
से ओर श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप से ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 


पितुरचे मम सख्येन न मां दहति पावकः । 
भूयः स चिन्तयामास भूतं कपिडञ्रः ॥ ३९॥ 
भोर मरे पिताक साथे हान क्ते कारण, अधिदेव पुषे 
नहीं जलाते । फिर हलुमान जो ने मुहूतं सर द विचारा ॥ ३९ ॥ 
उत्पाताय वेगेन ननाद च महाकपिः । , 
पुरदरं ततः शरीमाञ्जरमृङ्कमिवेाच्तम्‌ ।। ४० ॥ . 
तदनन्तर वै उदे श्रीर बड़ी ज्ञोर से गर्ते] फिरवे पवेत 
शिखर के समान ऊचे नगर फे फाटक पर ॥ ६० ॥ ` । 
` ` विभक्तरक्षःसंवाथमाससादानिलात्मनः । 
५ न्त 
स भूवा शेटसङाशः क्षणेन पुनरारपवान्‌.॥ ४१ ॥ 


[व 
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जहौ रा्तसों की भीड़ माडन थी, प्रैताकारहो जा चदे। 
त्ता ही मर वाद उन्होने पुनः भरपने ॥ ४१॥ 
हखतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत्‌ । 
विथुक्तशामवच्छीमानपुनः पवेतसन्निभः । 
वीक्षमाणश्च दते परिषं तारणाभितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरीर को वहुत डा कर जनिय श्मौर श्रपते सव वधन काट 
गिरये । वंधन से वट उन्दोनि पुनः पवेताकार सूप धारणं कर 
लिया । फिर धेर उधर देशने पर -उनके उल एयक का वेड 
दित्लाई पड़ा ॥ ४२ ॥ 
स तं गृह महाबाहुः काछायसपरिष्कृतम्‌ । 
रक्षिणस्तानपुनः सवानधूदयामास मारतः ॥ ४३॥ 
महाबाहु ह्धमान जी ने उम लोहे के चमचमाते वैडेकेोके, 
पुनः राक्तसों को उससे मार गिराया ॥ ४२॥ 
स॒ तान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः 
समीक्षमाणः पुनरेव ज्ड्ाम्‌ । 
पदीपराडगरलकृता्चिमाखी 
प्रका्तादित्य इवाचिंमाङी ॥ ४४ ॥ 
इति भषटचत्वारिशः मग; ॥ 
युद्ध मे प्रचण्ड विम धरदशेन करने वाले हमान, जी रल- 
बालों के मार लङ्का फो देलने लो । उस समय उनकी पूढसेजो 
यत्रि फी जपे निकल रही थी, उनसे उस समय उनकी पेखी 
शामा ह्च रही थी; जैसी कि, किरणों वाप प्रकाशित मध्यन्दशालीने 


षयं क हाती है ॥ ४४॥ „ 
सुन्दस्काणएड का तिरपनवाँ सगं परा इभा । 


चतुःपञ्चाशः सगः 
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वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः करतमनोरथः । 

वधंमानसभुत्सादः कायरेषमचिन्तयत्‌ ॥ १॥ 
मनस्य सिद्ध हो जाने से हयुमान जो उत्घादित इए । 
चह ल्षङ्धा की शरोर देख, मन ही मन शेष कत्तव्य को. तरिचासने. 
लगे ॥ १॥ 

फ जु खखवशिष्टं मे कतेभ्यमिह साम्पतम्‌ । 

यदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेद्‌ ॥ २॥ 

कपि ने विचारा ज्जि, प्रव क्था करु. जिससे रात्तरसो के मन 
मे शरोर ग्रधिक्न सन्ताप उदयन हो ॥२॥ 

वन तावसमयितं पृष्ट राक्षसा हताः । 
वटेकदेशः क्षपितः रेषं दुगषिनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 

ख वोच मे, मेनि रावणा फा प्रमदाचन उजाड डाला, वड़े वड़े 
नाभी तीर रक्तको को मार डला, सेना का पू वडा भाग भीन 
कर डल्ला ; भव तो मुके रावण के दुगं का नाश करना श्रोर वाको 
रह गया रं ॥३॥ । 

गे विनाक्षिते कमं 'भवेुखपरिश्मम्‌ । 
अद्पयत्नेन कर्येऽस्मन्ममर स्यात्सफएलः भ्रमः ॥ ४ ॥ 





१ सुखपर्ध्िमि-षफखवाघं । ( गो ) 
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( श्रतः) दुगं के नाण करने से मेरा परिश्रम सफल दो जायगा 
भरोर इसे उजाङ्ने मे भु दहत सा श्वम भी ने उठाना पड़ेगा । 
थे ही परिधम से यह्‌ काम भी परा हो जायगा ॥ ४॥ 


यो हयं मम लाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः । 
£ ७ | ¢ © (3 

अस्य सन्तपंणं न्याय्यं कतुमेभिश्हेत्तमे; ॥ ५॥ 
॥ मेरी पु मे ्द्निदैव जज रदे ई श्रोर पु शीतल जान पड़ते 
, से एनको भलो भाति तृप्त करना भौ तो उचित है । श्रतः इन 
पद्विया भवनों के भरम कर, मेँ इनको दृप्त करता हं ॥ ५॥ 

ततः प्रदप्रराड्गरलः सपिचयुदिव तोयदः । 

भवमाप्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार निश्चय कर दामिनीयुकत मेघ कौ तरह, जलती हु 
पक्क लिये हप, यमान जो भवनों की भ्रटारियों पर (या 


चो पर ) धूमरने जगे ॥ ६ ॥ 
गृहाद्शं रक्षसानागुयानानि च वानरः । 
वीक्षमाणो द्सन्वस्तः प्रसादांश्च चचार सः ॥ ७.॥ 
हटधमरान जी रात्तघों के पक धर से दूखरे धर पर श्रोर दूसरे खे 
तीश्चरे घर पर चद जाते श्रौर निभ॑य हो, वहां के उद्यानं के देखते 
ये ॥ ७॥ 
अवप्लुत्य पहावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ । । 
अप्रं तत्रं स निक्षिप्य श्वसनेन समो वली ॥ ८ ॥ 
पवन के खमन वेगवान्‌ हयुमान जी धमते फिरते प्रहस्तं कै 
धर पर जा चदे । प्रहस्त के घरमे प्राग लगा॥८॥ 
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, ततोऽन्यसपुप्लुवे वेदम महापाश्वंस्य वीर्यवान्‌ । 
युमोच हलुमानय्रि काठानरुतरिखोपमम्‌ ।॥ ९ ॥ 
फिर वे वलवाम्‌ महापाश्वं के मकान पर करद्‌ पड़े रोर काला 
छे तुय च्च उस भवन मे लया ॥ & ॥ । 
वजरदेषस्य च तथा पुष्डुवे स महाकपिः । 
शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च प्रीमतः ॥ १०॥ 
वे वन्नदर के भत्रन पर कूद्‌ षडे श्रोौर उसे भी प्राग : 
लगा, उन्होने महातेजस्वी शुक श्रौर बुद्धिमान सास्णं के घर 
जलाये ॥ १०॥ 
तया चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूथपः । . ` .. 
ज्बुमाठेः सुमालेश्च ददाह भवनं ततः ॥ ११॥ 


वां से मेधन।द के भवन पर कूद्‌, उम्दोने उसका एंका । फिर 
जस्युमाली भ्र सुमाली के घरों क जलाया ॥ ११॥ . 


रषिमकेतोश्च. भवनं सूथेशत्रोस्तयैव च । 

- हकर्णस्य दस्य रोमस्य च रक्षसः ॥१२॥ 
युद्धोन्मत्तस्य त्तस्य ध्वजग्रीवस्यं रक्षसः । ` 
बिचयुञ्जिठस्य घोरस्य तथा हस्तियुखंस्य च ॥ १३॥ 
कृरारस्य पिकषाचस्य शोणिताक्षस्य चव दि । ` 

। इम्भकणस्य भवनं मकराक्षस्य चेव हि ॥. १४॥ 
यज्चत्रो् भवनं. ब्हाशत्रोस्तथैव च ।. . .. 
नरान्तकस्य इुम्भस्य निङ्म्भस्य दुरात्मनः ॥ .१५ ॥ 
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तदनन्तर उन्दति रपिमकतु, सवश, हस्वकणं, युद्ोन्म्त, 
प्वजग्रीव, भयङ्कर विदयुजिह, हस्तिसुले, कराल, पिशाच, शोणिताक्त, 
कुम्भक्ण, मकराक्त, यक्षशतुः ब्रह्मश, नरान्तकः कम्म धर दुरा 
निम नामक रात्तघो के घर एके ॥ १९॥ १६॥ १४॥ १५॥ 
वजजयिला महातेजा पिभीपणग्रहं प्रति | ` 
पेणे 6 
क्रममाणः करमेणव ददाह हरिपुङ्गवः ॥ १६ ॥ . 
दमन जो ने श्नौर राक्षसो फे धरतो छम से जलाय, किन्तु 
प्रकेत विभोपण का घर ङ्गोडइ दिया ॥ १६॥ 
तेपु तेषु महा्देषु भवनेषु महायत्राः । 
ग्रैष्टद्धिमतामृद्धिं ददाह स पहाकपिः ॥ १७॥ 
लङ्पुरी निचासी धनी राक्षसो के धरोमे जाजा सुल्य- 
घान शन्न, वश्च, द्र्य श्रादि सामग्री थो, हनुमान जौ ने उस सखव 
का भसम कर उता ॥ १७॥ च 
सर्वेपां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीयवान्‌ । 
आससादाथ छक्ष्मीवान्रावणस्य निवेशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
हन सव भवनों फा जला कर, हनुमान ज वजवाम राचेसराज 
` स्रु करे घर पर द्रूद गये.॥ १८॥ 4) 
ततस्तस्िन्ृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते । , ५ 
मङ्गलो = 
मेरमन्दरसङ्काये "सवेमङ्गलशोमिते ॥ १९ ॥. . 
राव के मेस्प्वत के समान विशाल मुख्य भवने, जे 
विविध प्रकारक रा खे भूषित धा प्रौर समस्त माङ्गलिक द्रव्यो 
से परिपणे था, ॥ १६॥ सपू था,॥१९॥ 
१ पर्षमन्तक्शोमिते-सवंमद्गलदन्ययुकते । ( गो° ) 
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पदीप्मभरिय्छज्य जाड्गूल्रे प्रतिष्ठितम्‌ । 
ननाद 'हमुमान्वीरो शयुगान्तनल्दा यथा ॥ २० ॥ 
श्रपनी पूं सेश्राग लगा, हमान जी रेखे ज्ञोर से गर्ज, जैसे 
प्रलयकालल्लीन मेध भरजते ह ॥ २०॥ | 
रेवसनेन च संयेगादतितेगो पदावर; । 
कालाभिरिवां सन्दीप्रः परावधंत हुतारनः ॥ २१॥ 


हवा की खदहायता पा, भ्रति वेगवान्‌ श्रि, कानायि की. तरह 
धवधप फर पद्ने लगा ॥ २१ ॥ 


दमं पवनस्तेषु वेदमखंचारयत्‌ । '` 
अभूच्छधसनसंयोगादतिवेगो हुताश्चनः ॥ २२॥ 


उष प्रज्वलित भाग का, पवनदेव अत्यन्त प्रचरड कर, एक घर 
से दुसरे घर में पचा देते थे ॥ २२॥ 


तानि काथ्ननाल्लानि युक्तामणिमयामि च। 
॥ भवनान्यवरीर्थन्त ॥ ५ 
न्त श्त्रवन्ति महान्ति च ॥ २३॥ 


सेनि के फरोखें से युक, रलन-रारि.विभूपित, वड़े बड़े पुका- 
मणि-लचित जे भवन थे ॥ २३ ॥ (४ 


तानि भेद्मविमानानि निपेतुध॑रणीतटे$ । 
भवनानीव सिद्धानामम्बरात्ुण्यसंक्षये ॥ २४ ॥ 


ॐ पाठान्तरे“ युणान्ते जदो । ” † पाडान्तरे--+" जञ्वाछ । * 
‡ पयन्तरे-“ श्रदीक्षमन्निं । ” 6 पाठान्तरे--५ वसुधातङे 1” 





चतुःपञ्चाशः सेः ५४५ 


उनकी श्रदारियां द्रट टूट कर नीचे ज्ञभीन प्र पिर पड।षे 
भवन दुर हट कर ईस प्रकार भदराये, जिस प्रकार सिद्धो फे भवन 
पुर्यत्तीण दाने पर, भाश से दुद कर गिरते है ॥ २४॥ 
संगे तलः शब्दो राक्षसानां थाव । 
खष्दस्य परित्राणे भप्रोत्सहैर्भितभियाम्‌ ॥ २५॥ 
दौडते हुए उन र्त का, जा श्ययने धरो छी र्ता करने क 
निय, उथोग कर, दतोतखाह श्रौर नी हो रहे थे, वडा कालाद 
मचा \ २५॥ 
नूलमेपोऽप्निरायातः कपिरूपेण हा इति । 
करन्दन्त्यः सहसा पेतुः स्तनन्धयधराः सयः ॥२६॥ 
वे लेग चिह्ठा चिल कर कह रहेथे कि, हाय निश्चय ही 
कपि का रूप धर यद भरश्निरैव दी भये है। वैरे वैरे दुषप्ह 
वच्चो का गद्‌ मे लिये भ्रौर रोती हुई लिया, राग मँ सहसा गिर 
पडती थी ॥ २६॥ 
कारिचदग्रिपरतेभ्यो ह्येभ्यो शक्तमूषंनाः । 
पतन्त्यो रेभिरेऽभेभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात्‌ ॥ २७॥ 
बहुत सी किया चाये भोर से श्रि से धिर कर, सिर के वाल 
लते श्मटारियों पर से नीचे कूद पडती थी, मानों मेष से दामिनो 
निकल कर पृथिशी पर श्रा गिरी हो ॥ २७॥ 
वञजविहूमवेडयैषुक्तारजतसंदितान्‌ । 
विचित्रान्भवनान्धातृन्स्यन्दमानान्ददश सः ॥ २८ ॥ 


¶ पेतुरग्नादित्तिशेषः । ( रा० )} 
वा० रा० सु०--२५ 
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हीय, मूग, पन्ना मेती, श्रौर जादी श्या श्नेक धातुर भरत्नि 
ङ ताप से पिधल्न कर, बहती इई दयुमान जो ने दैर्खा ॥ २८॥ 
नाथिस्प्यति कष्टानां दृणानां च यथा तथा | 


हनूमान्राषतेन्ाणां वषे किश्चित् वृष्यति ॥ २९ ॥ 
भि धकार शरदनिदव, का प्रौर घास फूष को जलति जनाते 
नष्ट ्रधाते, उसी प्रङार दयमान जी प्रधान राक्ता का मासते मासते 
नहीं धाते | २६॥ । 
न दनूमदि शस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा । 
वित्किशकसङ्शाः इचिच्छासलिसनिमाः । 
कचिलछुूमसङ्ाराः भििखा वहेथकारिरे ॥ ३० ॥ 
रोर न हनुमान जी के मारे दुष रक्तसों फ वध से चयुन्वरा ही 
द्मघावी थो । कीं परतोश्रागकीलौ री रगत किद्यक के फूल 
जेसी, की शादमली के पल जसी थर कीं इम के रंग जसी 
देख पड़ती थी ॥ ३०॥ र । 
हनूसता वेगवता वानरेण महात्मना । 
, छङ्कापुरं भदग्पं ददुदेण धिपुरं यथा ॥ ३१॥ ` 
जिस प्रकार मादेव जी ते चिपुराछुर के भसम किया था, 


उसी पकार महावली वानरे हनुमान जी ने लङ्ापुरौ के जलौ 
फर मस्म कर डाला ॥ ३१॥ 


ततस्तु छङ्ापुरपवेतापर 
समुत्थितो भीमपराक्रमोऽपिः | 


> पाठान्तरे-: हरियूथपः *" 1 
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परपायं चूडावल्तयं प्रदीप्तो 
हनूमता वेगवता विखष्टः ॥ ३२॥ 
भयङ्कर पराक्रमी हयुमान जी की लगायी हरं प्राणे, श्रपने 
उालामग्डन के पीना कर, लङ्कापुरी ॐ पव॑त तक प्रञलित हो 
गयी ॥ ३२॥ 
युगान्तकाछानलतुखयवेगः 
समारताऽभिवंपे दिविस्पक्‌ । 
विधूमरिममेवनेषु सक्तो 
रक्षःशरीरान्यसमपिंताचिः ॥ ३३ ॥ 
पिर चह श्रञ्चि पवन ही सहायता पा कर, प्रलयकाल्लीन श्रि 


की तरद, श्राकाशं के स्पशं फरता श्रा, वहने लगा । लङ्का के घरों 
म सत्तो क शयीररूपी घी के पा कर, धूमरहित श्रभ्रि चारे श्नोर 


प्रकाश फेलाने लगा ॥ २२ ॥ 
आदिलयकारीसस्शः सुतेजा 
लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन्‌ । 
रब्दैरनेकैरशनिभरूढेः 
भिन्दज्निवाण्डं भवभो महामिः ॥ २४॥ 


उक समय करोड पूर्यो की तसरद चमचमाता श्रश्नि, समत 
लङ्खपुरी के धेर कर, ठज्जपात के खमान धेर नाद्‌ से ब्रह्मारह को 


फोडता इुश्या, शेमायमानि हरा ॥ २७ ॥ 
तत्राम्बरादभिरतिपटद्धो 
रुक्षप्रभः किद्युकपुष्पचूडः । 
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निवांणपृमाुरराजयर्च 
नीलोत्पलाभा भचकारिरेऽभराः ॥२५॥ 
वदते वदसे घह श्रि ्ाकाश तक व्याप्त दहो गया श्चोर श्रपनी 
सुखी प्रभा से एसा जानं पड़ता, मानों पलाशाचन मे पललाण्वुष्य 
पले इथ हों । जव श्रथ नीचे से भमक् कर धुमा निक्ञालता, तव , 
वह भाग मे जा नीलकमल के तुल्य मेधमरडल् ससा जन ` 
पडता था ॥ ३५४ ॥ 
वजी महेन्रसिदरदययो वा 
साक्षाद्यमो घा वरुणोनिलो का | 
सद्रोऽभनिरा धनदश्च सोमो 
न वानरोभ्यं स्वयमेव काः ॥ ३६ ॥ ` 
उस समय लङकपुसोनिनासी अनेक राक्तस कन हो, कह रहै 
थे--या तो यह वानर न्नधारी स्वर्गं क्रा राजा इनदर है, प्रथा , 
सत्तत्‌ यम है, श्रवा चर दै, ्रथवा पवन हे, श्रथवा खै, 
प्रवा यि ह, ध्रधवा सुवं है, श्रवा इरवेर हे, थवा सेम ह ; 
वदे वानर नहीं है, ्तयुत सा्तात्‌ कालं है ॥ ३६ ॥ 
फ बरह्मणः सर्वपितामहस्य 
४१ 
सवस्य षातुश्चतुराननस्य | 
इदागते वानरखूपधारी 
रक्षोपसंहारकरः पकोपः ॥ २७॥ 


दमे तो पेखा जान पाडत ह ङि, लेकर, चव के वावा, 
ले. के धारण करने बाले रौर चार मुल बले ज्या जीका 
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कध, वानर कें रूप धर कर, राक्तसों फा नाश करने के ज्िये यह 
प्राया है ॥ २७॥ 

किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य 

रक्नोषिनाशाय परं शुतेजः । 
अनन्तमन्यक्तमचिन्स्यमेकं 

स्थमायया साप्रतमागतं वा ॥ ३८ ॥ 

, श्रथवां प्रचिन्तय, श्रण्यक्त) छननन्त शरोर श्रद्धितीय तिषा भग 
यान का यह महातेज दहै जे गत्तमक्रुत कासंशर करते फे लिये, 
दस समय श्रपनी माया के वल से कपि छा रप धारण कर यदा. 
प्राया) ३८॥ 

इत्येवमूुबहवो विरिष्टा, 
` रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे | 
समराणिसंधां सथां सषृकषां 
दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ॥ ३९॥ 


. ' प्राणियों, घरे शरोर इतो सदित लङ्कापुरी के सहसा भरम र 
देख, वहाँ के समरमदार राक्तसनेता प्कश्र हौ ईस प्रकार कल्पनापः 


कररदैथे॥ ३६॥ 
ततस्तु खडा सहसा प्रदा 
सराक्षसा साए्वरथा सनागा | 
` सपक्षिसंधा मृगा सषक्षा 
रराद दीनां तुलं सशब्दम्‌ ॥ ४० ॥ , 


१ विरि्टाः-जानाधिकाः ( गो० ) 


1 
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राक्षसो, घो), रथे, हाथिये, पर्तये, यगा, चुतो सहिते जव 
लङ्का सहा भस्प दे! गयी $ तव वहां फे वचे इषः निवास रात्तसं 
विकल हो रेते थे श्नोर विज्ञाते थे ॥ ४०॥ 


हा तात हा पुत्रक कान्तं भित्र 
हा जीवितं मेगबुतं सुषएुण्यम्‌ । 
रक्नोभिरेवं बहुधा बुवद्धिः 
शब्द कृतो परतरः सुभीमः ॥ ४१ ॥ 
हा तत | हा पुत्र! हा कान्त! हा मित्र] दा प्राणनाथ ।, 
हारे तिक्र से उपा्ञित समस्त पुण्य क्षीण दै गये । इस भरकर 


वहुधा वार्तालाप करते श्रनेक राक्तसों ने वही वडा भयङ्कर 
कालाहन मचाया ॥ ४१॥ 


हुताशनञ्वाटसमाता सा 
इतप्रवीरा परिषत्तयाधा । ` 
इनूसतेः करोधयलाभिभूता 
` वभूव शापोपहतेव शङ्का ॥ ४२॥ 
उस सपय श्श्चि की उल्ला खे धिरो इई, बड़े बड़े शुरवीरो के ` 
युद्ध मे मारे जाने फे कारण उनघे हीन, तथा उद्धि्र चित्त योद्धारं 


से युक्त श्रोर दयुमान जी के फोध श्रौर वल से पराजित, बह जड 
शापदत कौ तरह जान पड़ने जगी ॥ ४२॥ 


स॒ संभ्रपत्रस्तविषण्णराक्षसां 
सथुञ्ञ्यलज्ज्वाछहुताशनाह्िताम्‌ । , 
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ददर लं दयुमान्मदामनाः 
खयंद्कोपपदतामिवायनिम्‌ ॥ ४३॥ 
उस समय चे हुए लङ्धावासो रात्तस्र धवड़ये हुए घ्योर विषाद्‌ 
युकं थे । ध्रत्यन्त प्रज्वलित ध्राग खे धप धप कर जलती हुई लङ्का 
महामनस्वो चुमान जी के वैसो ही जान पडो, जेसी कि, शिवजी 
कषे कोप से दश्ध पृथिवी जान पड़ती है ॥ ४२॥ 
भद्क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्लं 
हुत्वा तु रक्षांसि महानिति संयुगे । 
द््ध्वा पुरीं तां श्रृहरत्नमलतिनीं =, 
तस्थौ हनूमान्पवनात्मजः कपिः ॥ ४४॥ 
धे वकता से परिपृणं णश कघन कै उजाड्‌, युद्ध मे बड़े वड़े 
रात्तस बीरों के1 मार, गृ भोर सतो से परिपू लङ के जला 
कर, पवननन्दन कपि द्ुमान जी शान्त हुए ॥ ४४॥ 
्रिङ्टभद्धाग्रते विचर 
परतिष्ठितो वानरराजरसिहः । 
0 
पदीप्ररास्गखकताचिमाखी 
व्यराजतादित्य इवां्ुमाङी ॥ ५५ ॥ 
वानरराजसिद इचमान जी धिक्ूटपवंत के रिखर पर जा वटे । 


उस समय उनकी जलती हई पुं से जा जपटें निकल रदी थी, 
उनकी देसी शाभा हुई, जेसी कि, किरणों दवाय प्रकाशित मध्यान्ह- 
कालीन सूर्यं की हाती है ॥ ४५ ॥ 
स राक्षसांस्तान्छुवहुश्च हत्वा 
वनं च भङ्क्त्वा दहूपादपं तत्‌ । 
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विज्य रक्षोमवनषु चाभि 
जगाप्र रामं मनसा परहास्पा ॥ ४६॥ 
वे मदावली हनुमान जी वहुत से रत्तो का सदार फर, बहुत 
से छृ्तो से युकं अशाकवन के उजाड्‌ श्रौर राप्तसों क घर मूकः. 
मन दवाय श्रीरामचन जी के पास पहुंच गये ॥ ४६ ॥ 
ततस्तु तं वानरवीरभुख्यं 
मदावलं मास्ततुल्यवेगम्‌ । , 
महामतिं वायुघुतं वरिष्ठं 
पतुष्टबुदेवगणारच सर्वे ॥ ४७ ॥ 
तथ तो उन चानराग्राएय, मदावल्ली पवन तुल्य पराक्रमी, महाः 


वुद्धिपान्‌. पवननन्दन श्मौर श्रेष्ठ दयुमान जी की सव देवता स्तुति 
करने लगे 1 ४७ ॥ 


भङ्क्त्वा वनं पातेन इवा रक्षांसि संयुगे 1 
द्ण्वा लङ्कपुसीं रम्यां रराज स महाकपिः ॥ ४८ ॥ 


धशोकवन के उजाब्‌, युद्ध मेँ साक्ञसों के मार श्रोर रमणौक 
` मङ्कु के पक, मरहातेजस्नो महाकपि दयुमान जी लभा के प्रात 


इ ॥ 8८६ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
षट खङ्कां पद््धां तां विसय परमं गताः ॥ ४९ ॥ 


व्हा पर उपस्थित देवता, गन्धवं, सिद्ध मौर देवषि, उस लङ्ा- 
पुरी के भरम इहे देख, भव्यम्त पिरिमित इए ॥ ४९ ॥ 
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तं दष्टा वानररष्ठं हनुमन्तं महाकपिम्‌ | 
५ टि 
काटाम्निरिति संचिन्त्य स्वेभूतानि तव्रसुः ॥ ५० ॥ 
व्टां पर जितनेः नाग ये, थे सव उन महाकपि वानसधेषठ 


1 जीका देल यदी समते थे कि, यह सात्तात्‌ काला 
दं॥ ५०॥ 


देवाश्च स्वे युनिपुङ्वारच 
गन्धरवविद्याधरकिन्नराश्च । 
भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र 
जग्धः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति चतुःप्चाशः सगः ॥ । 


समसत देवता, मुनिश्वर, गन्धकं, विद्याधर, किन्नर शादि 
जितने वड़े वदे नाग वहां उपस्थितथे, षे सव कै सव श्रव्यन्त 


प्रसन्न हुए ॥ ५१॥ 
खन्दर्कारड का चोवनचां सगं पुरा श्रा । 
पञ्चुपञ्चाशः सगेः 
-&- । 


लङ्कां समस्तां सन्दीप्य छा्गुरािं महार: । 
मिर्वापयामास तदा सथुद्र हरिसत्तमः ॥ १॥ 
जवे श्रपनी पड की धाचि से महावलौ कपिशचे्ठ हयुपान जी 
समस्त लङ्का मे शाप लगा चुके तव उन्होनि समुद्र के जलसे 
प्रपनो पठ्‌ कौ भाग वुकायो ॥ १॥ 
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सन्दीप्यपानां विष्वस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम्‌ । 
अवेक्ष्य हनुर्मोख्खज्ञं चिन्तयामास वानरः ।॥ २ ॥ 
जलती हुई श्रोर विध्वस्त लङ्का का तथा भयमोत' रातत 
के देख, हसुमान जी सोचने लगे ॥ २॥ । 
तस्याभूत्सुमहास्ासः इत्षा चात्मन्यजायत । 
लकं पदहता कमं 9 खिक्छृतपिदं परया ॥ ३॥ 


सेचते सोचते उनके मन में वड़ा भय उत्पच्नदहो गयाश्रौरवे 
श्रपनी निन्दा कर कहने लगे क्षि, यद मेने या किया जा नङ के 


एक दिया।॥२॥ 
धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्धया केापदुत्थितम्‌ । 
निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमयिमिवाम्भसा ॥ ४ ॥ 


वे पुखषधे धन्य दै, जा समस बु कर उपज इए कोध का 
उसौ प्रकार ठंडा कर डालते ह; निस प्रकार जल द््कती ह 


प्राग को ॥४॥ 

मुदः पापं न इषाः करद्धो हन्यादगुरूनपि । 

मुः परपया वाचा नरः साधूनधि्िपेत्‌ ॥ ५॥ 

कोध ॐ वशवतीं लोग क्या नदी कर डालते! क्रोध फे ध्रविश ` 

मे नाग ग्रपने पू्योंकरो भी मार डालते हैश्नौर कोधे भर 
लाभ, सञ्जनं का भी इकाय्य कद्‌ वैऽते ह ॥ ५॥ ` 

वाच्यावाच्यं प्रहूपितो न विजानाति करिंचित्‌। 

नकायमस्ति करद्धस्य नावाच्यं बिद्यते कचित्‌ ॥ ६॥ 
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क्रुद होने पर मदचष्य के कडनी ्रनकहनी बात का चिवेक नहीं 
रहता । फरोधी कै जिये नताङकेई प्रनकरनाकामषी है घ्रौरन 
प्रनकहनी फ़ाई वात क्वे है॥६॥ 
यः सघुत्पतितं क्रोधं क्षमयेन निरस्यति । 
यथोरगस्त्वचं नीणौं सं वै पुरुप उच्यते ॥ ७ ॥ 
किन्तुजे प्राद्भी क्राधं श्राने पर उसका त्माद्वारा वैचेद्ये 
निकाल वाहर करता है ¦ जसे सपं पुरानी कचु के, वैदी प्रादमी, 
प्रादमी कदलाते येग्य है ॥ ७ ॥ 
धिगस्तु मां सुदुवद्धि निरज्नं पोपङृ्मम्‌ । 
अचिन्तयित्वा तां सीतामभिदं खामिधात्तकम्‌ ॥ ८ ॥, 
धिक्षार है पभा वड़े मासो दुव॑द्धि, निलंस्ज श्नौर पापी के, 
जिसने, सीता की श्नार ष्यान न ठ, लङ्का जला डाली ध्रोर उसके 
साथदही घने स्वामी केोभी न्टकर उाला प्रथचा स्वरामीका 
वनां वनाया फ़ामि पिगाड़ डला ॥८॥ 
यदि दग्धा सियं लङका नूलमार्यापि जानकी । 
0९ ५ 
द्ग्धा तेन्‌ मया भतुहेतं काय॑मजानता ॥ ९ ॥ 
क्योकि, यदि यह सारी की सारी लङ्का जन गयी ते सती 
सीताजी भी श्रवश्य ष्टी मस्महे गयी होगी । मैने श्रज्ञानतावश 
स्वामी करा कामी विगाड्‌ डाला॥ ६ ॥ 
यदर्थमयमारम्भस्तत्करारयमवसादितम्‌ । 
प्रया हि दहता लङ्कां न सीता परिरक्षिता॥ १०॥ 


निस काम के लिये श्तना धमर उडाया वही नटि गया। हा 
लङ्का जलाते समय मने सीता की रन्ता न की ॥ १० ॥ 
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ईपकायमिदं कायं कृतमासीन्न संशयः। 
तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मृलक्षयः कृतः ॥ ११॥ 
समे सन्देह नदीं कि, लडु। का जलाना पक मामूती काम था, 
किन्तु मेनेते कोधन्धङहे करपूलदहीका नाश कर डाला ॥ ११॥ 
विनष्टा जानकी नूनं न दग्धः पदश्यते | 
लाया कथिदुहेशः सवां भस्मीता पुरी ॥ १२॥ 
जव लङ्का का कोई भी स्थान भनजलना नदीं देल पड़ता श्रोर 
समस्त लङ्कापुरी भस्म दहै गयो } तथ निश्चध ही जनेह्ी जीभी 
भस्म हा गयी । १२॥ 
ध ९ 
यदि तद्विहतं कायं मम प्हाविपयंयात्‌ । 
इहैव पराणसंन्यासे ममापि हच्र रोचते ॥ १३ ॥ 
यदि मने श्रपनो नास्परभो से कार्य नट कर डाला है, ते भु 
यहं पर पना प्राण स्याग करना ठीक जान पडता है ॥ १३॥ 
क्षिमग्नौ निपताम्यद्च अहखिद्रडयायुसे । | 
ररोरमाहा सत्त्वानां दन्नि सागरवासिनाम्‌ ॥ १४॥ 
क्यामे श्र्निमें गिर कर मस्मदहा जाद, थवा सुद कै 


वडवानल मकर पड़, थवा समुदरचासी जलचरो के श्रपना 
शरीर द डाल ।। १० ॥। । 


कथं हि जीवता शक्या मया द्रष्टं हरीश्वरः] 

(| (४ य 

ता वा पुरषश्ादृखौ काय॑सर्वखयातिना ॥ १५॥ 
समस्त काया के नाश कर, यै क्यो करज्ञीता जागता . 


कपिराज सुग्रीव श्रौर उन देनो पुरुषि के सामने जा सकता 
३॥ १५॥ | 
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प्रया खटु तदेवेदं रापदेपासदर्शितम्‌ । 
परथितं विपु लेकेषु कपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
तीनों लेको मे यह वात प्रसिद्ध हैकि, वानरके स्परमाबका 
क्या ठीक-सा मेने करोधके श्रचेशमें था, इस ताकि का 
खरिताथं कर ये दिखला दिया ॥ १६॥ 
धिगस्तु राजसम्भावमनीशमनवस्थितम्‌ | 
+ईश्वरेणापि यद्रागान्मया सीता न रक्षिता ॥ १७॥ 


राजसिकभाव प्रात्‌ रजागुण के धिक्षारहै, ज्ञे ले्योके 
मनद्रुली शौर श्रप्यवस्यित पना देता है । मैने सामथ्यं रहते भी. 
रजोगुण से भरित हो, सीता की रक्लान फी ॥ १७॥ 


विनष्टायां ठु सीतायां ताबुभौ बिनरिष्यतः। 
तयोर्विनारे सुग्रीवः सवन्धुविं नरिष्यति ॥ १८ ॥ 
सीता फे नष हिने से वे दोनों राजङ्कमार भी मर जयगे | उनके 
मरने से वन्धुशन्धव सहित चु्रीव भी मर थग ॥ १५ ॥ 


एतदेष वचः श्रुत्वा भरते भ्रावृबत्सलः । 
धर्मासा सहशत्रु्ः कथं ब्कष्यति जीषितुम्‌ ॥ १९॥ 
भिर इस वात फ छन श्राठ्बस्सल्ल भरत जो, धर्मासा शघरुषन 
सहित क्यो कर जीवित रह सगे ।॥। १६ ॥ 
इवाहवे धर्मिष्ठे गते नारयसंशयम्‌ | 
मृविष्यन्ति प्रजाः सवां शरोकसन्तापपीडिताः ।॥ २० ॥ 


¶ 11 द्वज सणपमवपि। (गोर) = 1 ( योर ) 
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धरविष्ठशदवाङ्वंश क्षा नाश हो जाने पर निर्घन्देह सारी प्रजा 
जोकसम्ताप से पीद्धित दो जायगी ॥ २०॥ 
तदहं भाग्यरहित लुप्तधमाथंसंग्रदः । 
रेष्ाषपरीतात्मा ग्क्त छेकविनाश्ननः ॥ २१॥ ` 
धतः निष्यय हीम जा इतमागौ द श्रौर राके दोषसे 
मस द्या ह, इस लाक का नाशक उदय 1 मेय जो कुदं उपाजञित 
धर्माथे था बह भी दु ह गया॥ २१॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तानयुपपेदिरे। 
पू्मप्युपब्धानि साक्षासपुनरचिन्तयत्‌ ॥ २२ ॥ 

स प्रकार दनुमान जी चिन्तामे मर्ये, इतने मे उनका 
बिविध ्रक्रार के शुम शक्न जे पदिने भो देख पड़े थे, देख पडे ; 
तव तो वै पुनः सेचने लगे ॥ २२॥ 

अथवा चारसवाङ्गी रक्षिता खेन तेनसा! 
न नरिष्यति कल्याणी नाग्नि भवतेते ॥ २३ ॥ 

कि, यह भीहि सकता है कि, स्वा्शाभनः योर सोभाग्ध- 
चती ज्ञानक श्रपने पातिनतधर्म-पालन के श्रमाव से सदैव छरक्तित 
ड, वह्‌ कभी नट नहीं दा सकती । कछोकि घरति, मला धनिको 
क्या जजवेगा ॥ २३॥ 

न हि धमांत्मनस्तस्य भार्याममिततेनसः। 
खचारिवाभिगुपा तां खषटुमहेति पावकः ॥ २४ ॥ 


फिर अतुल तेजस्वी धमासा श्चोरामचन्द्र जी की पल्ली का 
जञा श्रपने पाति्रतधर्म से घुरततित है, श्र्िस्पशे नहीं कर 


सक्ता ॥ २8 ॥ 
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नूं राममभावेन वैदेह्याः सुकृतेन च । 
यन्मां ददनकमाभ्यं नादहद्धन्यदाहनः ॥ २५ ॥ 
तभी तो भ्रीरामचद्ध जौ के प्रताप श्रौर सीताजी के पुर्य- 
श्रभाव से जलाने वाने शमि ने पुमे नदीं अजाया--यह्‌ निश्चय 
वात है ॥ २५॥ 


चयाणां भरतादीनां भ्रातृणां देवता च या | 
रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति ॥ २६॥ 
जञा भरतादिं तीनों भादयों क्षी देवता है शरोर भ्रीरामचन््र जी 
की प्राणवह्वमा है, भला वदे कैसे नए हागी ॥ २६ ॥ 
यदा दहनकर्माऽ्यं सर्वत्र युरव्ययः। 
न मे दहति लाङ्गुलं कथमायौ प्रयक्ष्यति ॥ २७ ॥ 
प्रथवा सव रतु के। जज्ञान की सामथ्यं स्खने वक्ते श्रौर 
नाशरहिते श्चि ने, जव मेसै पू दी फ नदीं जलाया, तव वे सती 
सोता का किस प्रकार भस्म कर ॥ २७॥ 
पुनश्वाचिन्तयत्तत्र दयुमान्विस्मितस्तदा । 
रजं ¢ 
हिरण्यनाभस्य भिरेजंरुमध्ये प्रदशेनमर्‌ ॥ २८ ॥ 
तदुपसन्त सोच विचार कर फिर दयुमान जी धीसीताजौ 


के प्रमाव से, समुद्र के बोच दिरख्यनाम मैनाकपव॑त के निकल 
प्राने की सुधि फर, विस्मितो गये श्रोर मन हयी मन कने 


जलगे ॥ २८ ॥ 
तपसा सलयवावयेन अनन्यत्वा भतरि । 
अपिसानिदहेदधिं न तापभिः प्रयक्यति ॥ २९॥ 


11 
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खीता जी श्रपने तपःप्रभाव, सल्यमापा तथा प्रपने पतिं 
प्रनन्य भक्ति रखने के परमाव से भ्रभ्चि का स्वयं भल्ते ही भस कर 
द, क्षिन्तु श्रि उनक्षा नदी जला सकता ॥ २६॥ 
स तथा चिन्तयंस्त् देव्या धर्मपरिग्रदम्‌ । | 
खशभाव ददुमान्वाक्यं चारणानां महात्मनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
हयुमान जी इस प्रकार सीताजीकी धर्मनिष्ठा कता सेच रहै 


थे कि, इतते मे हसुमानजी का महामा चारणो केये चचन सुन 


पड़े ॥ २०॥ 
अहा खलु कृतं कर्मं दुष्करं हि हनुमता । 
अधिं विषजताऽमीकष्णं भीमं राप्तससअननि ॥ ३१॥ 
हा निश्चय ही हनुपान जोनेवडाही दुष्कर काम कषर डाला. 
कि, रक्तसों के घरो मे मयङ्कर श्राग जगा दी ॥ ३१॥ 
प्रपखायितरक्षःस्रीवाखषद्समाङ्खा । 
ननङालाहलाध्माता क्न्दन्तीवाद्रिकन्दरे ॥ ३२॥ 
जिससे राक्षसो की सिया, वालक, चदे, सव घवा कर भाग 
खे ए श्रोर वडा कालाहल मचा भौर लङ्कापुरी पवेत की कदर 
कौ तरह कोलाहल से प्रतिध्यनित हो गयी ॥ ३२॥ 
दण्धेयं नगरी स्वां साद्रमाकारतोरणा | 
नानक न च दग्ेति विसपयो्ुत एव नः ॥ ३३॥ ` 
श्रयरियो, प्राकारो रोर तेरणद्वारो खदित, खसे को सास 


जडा भस्म कर दौ, किन्तु दमक यह वड़ा शराश्च जान. पडताहे 
कि, जानती न जली ॥ ३२३ ॥ 
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स निमित्ते षायै; कारणैश्च महागुणैः । 
५ 
कऋपिवाक्येथ दमुमानमवतीतमानसः ॥ ३४ ॥ 
दयुमान जी पूं मे घुभूत शभफलभद शुभशकुनं के देख 
भोर ऋषियों ( चारणो ) के उपयुक्त वाक्यों को लुन, मन दी मन 
वेहुत प्रसन्न &८ ॥ २४॥ 
ततः कपि; पाप्मनोरथारथः 
तामक्षतां राजडुतां विदित्वा । 


परलक्षतस्तां पुनरेव शष्ट । 
भतिप्रयाणाय मरति चकार ।॥ ३५ ॥ 
- एति पञ्चपथाशः मगः ॥ 


चारण जभों के तचनोँ से सीता जी फे शरीर फे शल ज्ञान, 
` हद्धमान जो का मनोरथ परा हुभा। फिर सीताजी को भ्रपनी 
भालं से प्रत्त्त ( सद्कुशन ) देल, हलुमान जी ने लङ्का से लोटने 
का निश्चय क्रिया ॥ ३५ ॥ | 
सुन्दरकाण्ड का पचपनवां सगं पुरा ध्रा । 
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ततस्तां रिंद्पामूके जानकीं पयंवस्थिताम्‌ । 
अभिवायाबवीरिष्ट्या प्रर्यामि तामिहाक्षताम्‌ ॥ १॥ 


% पारान्तरे--“‹ ततस्तु । ” 
वा० रा० छ०--२६ 
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तदनन्तस् व शिंशपा चत्त के नीच वेडो हरं जानक जीका 
प्रणाप कर वेलकि, हदवा! मं तुमन्य सोमाव्यदश् हो घ्नत ` 
देख रइ! ह ॥ १॥ 
ततस्तं परस्थितं सीता वीक्षमाणा युन एनः । 
भरेसनेहयन्वितं वाक्यं हनूमन्तममापत ॥ २॥ 
तक्नन्तर सोता जोने अनिद ल्थि तैयार ददटमानजी क! 
दार वार देख, पति के स्नेह से युक्त हो, ये वचनं कहे ॥ २॥ 
काममस्य त्वमेकः कायस्य परिसाधने । 
पयाप्रः परवारध्र यशस्यस्त वलयः ॥ २ ॥ 
हे शवच॒धातिन्‌ ! इख कायं के साधने मे घ्रकेले तुम्हीं काफो 
( पयो ¦ हो, क्योकि, तुग्दारे वल का .उद्य मुखे वडा यशोयुक 
देख षड़ता है ॥२॥ 
गरः पुसङ्कलछां छत्व लङ्कां परवखदंनः | 
मां नये्यदिं ऊष्खतस्थस्तत्तस्य सशृ्ं भवेद्‌ ॥ 9 ॥ 
किन्तु याद्‌ श्रीरामचन्द्र जी ध्रपत्ते वाश से लङ्कापुरी क 
परिपृणं कर, भु यहां सेके जय, तो यह कायं उनक्ते' येभ्य 
होगा ॥8॥ | 
त्यथां तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । 


कभवेदाहवश्युरस्य तथा दथुपपादय ॥ ५ ॥ 
मत्व उत्त वववान्‌ श्रीरामचन्द्र जी का विक्रमयुक्तं ओर 
उनके याम्य यदह कायं सिद्ध हो, छतः तुमकषा वैखा ही इवाय करना 
चषि ॥५॥ 





पाठान्तर- ° भवत्यादृदद्रष्य } ^ 
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तदथोपहितं वाक्यं भभितं तुसंदहितम्‌ । 
निशम्य हदुमास्तस्या वाक्ययुत्तरमत्रषीत्‌ ॥ ६ ॥ 
सीताजी के श्र्थयुत तथा युक्तियुक्त स्गेदसने षयन सुने 
चीर दञुमान जी उत्तर देते इए कने लगे ॥ ६ ॥ 
्षिममेष्यति कात्या दयु क्षमवरेहैतः |. 
यस्ते युधि विनिलयारीञ्सोकं व्यपनयिष्यति ॥ ७ ॥ 
हे दैवी ! श्रीरामचन्द्र जो वानर प्नौर वानरोक्ी तेनालेकर 
शीघ्र ही यहाँ भ्राकेगो मौर युद्ध मे शश्च को परास्त कर वुण्दारे ओक्ष 
कै। दुर करेगे ॥ ७॥ 
एवमाश्वास्य वैदेहीं दयुमान्मारुतात्मनः । 
गसनाय सतिं इता वैदेदीमभ्यवादयत्‌ ॥ ८ ॥ 
हस प्रकार पचननन्दन हनुमान जो जे, सीता फा धीरन वेधा 
छ्मौर चां से प्रस्थानित दोन का शिचार कर, जनकनन्दिनी को 
रणाम क्रिया॥ ८॥ 
ततः स कपिधादृः स्वामिरन्दकेनेत्सुकः । 
आर्राह्‌ गिरिशरष्ठमरिष्टपरिमद नः ॥ ९ ॥ 


तदनन्तर स्त्ामो क देखने के लिये उक्ुक् हो कपिशा धरोर 
श के मर्देन करने वाते दमान जौ, भरिषनामक शठ पवत पर 


चद गये ॥ ९ ॥ 
तङ्खप्कुष्टभिनीकामिर्वनरानिमिः । 
तात्रीयमिवाम्भेदैः शज्धन्तरविलम्विभिः ॥ १० ॥ 
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वध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः लभः । 


भ, अ 


उन्पिषन्तप्रिवेदपुतेलाचनेरिव धातुभिः ॥ ११॥ 


उख पवत पर वद्धे बड़े भेजपत्र के वक्त शोभित थे। वन. 
म स्याली कायो हई थी । उखके रिख के ऊपर लटकते हण . 


मेध इष्ट शी तरह जान पड़ते थे । ` उस पर षयं की किरणं मिर 
कर, सानो प्रेमपूषेक उन्न नीद से जगा रही थीं । विविध भाति 
की धातुशों से मण्डित मानों वंह पचत भ्रपने नेत्र जले इुप देख 
र्दाथा॥ १० ॥६२१॥ 


तायौधनिःस्वनेरयन्ध; पराधीतमिव सवतः । 
परगीतमिव विस्पष्टेनानाप्रस्रवणस्वनेः ॥ १२॥ 


रनों धी जलधार के गिरने तते पेता शब्द्‌ दय सहा था, मानों 
पेत ्रघ्ययन कर रहा हो श्रौर ज्ञा नदिय बह रही थं ; उनका 
कलकल शब्द्‌ पेखा ज्ञान पडता था ; मानों पव॑त गान कर रहा 
ठा॥१२॥ 
देवद्ारुभिरत्युचरुध्वेवाहुमिव स्थितम्‌ । 


भ्रपातनलनिषेोपेः भक्रष्टमिव सर्वतः ॥ १२॥ 


उसके ऊपर जा चड़ बड़ देवदार के पेड थे, वे पेे जान पड़वे ` 
थे ; मानों पवेत उपर का सुजा उखये हप खडा हो । स्वभ जल- ` 


पात का शब्द्‌ दाने से पमा जान पडता था मानों पर्व॑त पुकार 
र्हा दा ॥ २२३॥ 


वेपमानमिव श्यामः कम्पमानैः शरदधनैः । 


= 


वेणुभिमारतेद्धूतेः शृजन्तमिव कीचकैः ॥ १४.॥ = ` 





= पाठन्धरे-,` पचतः । 
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वायु से डालते हुए शरत्का्ीन हरे हर ठृत दवाय वह पर्व॑त 

कापता हुश्या सा जान पडता था । पत्ते वासो मे जव वायु भरता 

था, तव उनसे फेखा शब्द्‌ निकलता, मानों पचत वरो बजा रहा 
दे ॥ १४॥ 


निःशवसन्तमिवापपादषोरेरासीविषेत्तमैः । 
नीहारटृतगम्भीरैध्यायन्तमिव गहरैः ॥ १५ ॥ 
वह बे षडे जदरीले साप, जे कोध में भर फुसकार रहेये, 
पेसा जान पड़ता था, मानों पर्वत ससिलेरदा हो। छाये हष 
प्रत्यन्त श्रन्धकारमय छहर चे तथा श्यपनो गहरी युफाथोंँ से, पेखा 
ज्ञान पड़ता था मानों पर्व॑त ध्यानावस्थित हे ॥ १५ ॥ 


पेधपादनिभैः पादैः पक्रान्तमिव सवतः | 


नुम्भमाणमिवाकार रिखरेरधरस्ाछिमिः ॥ १९ ॥ 
येध फे दुक की तरह पने एणडपवंतरूप वैरो से पेसा जानं 

पडता था, मानों प्त चलना चाहता हा । चनपने ध्राकाशस्पशीं 
मेदे शिखरो से मानों चह प्त श्रपते शरीर की रेद्रमिढा कर 
जभा (या जंभाश्ने) रहादा॥ १६॥ 

कुरे बहुधाकीशैः सोभितं बहुकन्दरः । 

साङतालाश्वकरणे् व॑र वहुभिरेतम्‌ ॥ १७ ॥ 

छताधितािर्बिततैः पुष्पबद्धिरखंकृतम्‌ । 

नानामृगगणाकीणं धातुनिष्यन्दभूषितम्‌ ॥। १८ ॥ 


वदे बड़े शिखरे, वदी बडी कन्द्रश्रं से तथा साख, ताङ्‌. 
दमभ्वकणं, वसतारी एवं विविध प्रकार कौ पुल ईं लतां से 


४६६ । छन्दर्काएडे 
वह पर्व॑ पृण श्रौर भूषित था। उस पर बहत से ्ुगथेप्रोर 
धातुश्च के करने से वह शोभित था ॥ १७ ॥ श्न ॥ 
बहुपरस्रवणापेतं रिरासश्वयसङ्कटम्‌ । 
महर्षियक्षगन्धवेकिन्नरोरगसेवितस्‌ | १९ ॥ 
उख पर्व॑त ५२ श्रनेक जल ॐ करने श्र रहे थे । रिलाश्रौँ की 
चदधत पड़ी थीं । महि, यक्त, गन्धर्वं, फिर शौर उस्ण उस पदाड़्‌ 
पर रहतेथे॥ २६॥ 
कतापादपसम्वाधं सिहाण्युषितकन्दरम्‌ | 
व्याघसद्गसमाकीणं खादुमूरुफलेदकय्‌ ॥ २० ॥ 
वह पर्व॑त, त्वतः व्रतत से परिपृणं था श्रौर उसकी फन्द्रा्ो 
मे सिह रहते धे । व्या हे शंड के भंड वहां भरे पड़े थे वथा 
उच पर $ फल परल ओर अल वड़े स्वादिष्ट थे ॥ २०॥ 
तमारराह हनुमान्पवेतं शुपगेत्तमः । 
रामदर्शनशीधेण परहपंणाभिचेदितः । २१॥ 
घानरघेष्ठ दयुमान जौ पेते उस अरिष्र नाप्रक पर्व॑त कै इपर 
चद्‌ गये ॥ क्योकि, भीरामचन्ध्र जी से मिलने समी उनका जल्दी थी 
शरोर कायसिद्ध होते के कारण वे हुत परश्च थै ॥ २१॥ 
तेन पादतछाक्रान्ता रम्येषु गिरिसाचुपु 1 
सधोषः समरीयन्त िाधणींकृतास्ततः ॥ २२॥ 
उख रमरणीक पवत के शिखर की शिलां हलुमान जी कै वैते 


कै ध्याधात च्रे द्रं कर चुर चूर ह गयो नौर शब्दं रूरती इई नीचे 
गिर पड़ ॥ २६॥ 





. # प्राठाम्तरे--" परवनात्सजञः । * 
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स तमार ररे व्यव्॑त महाकपिः । 
दक्षिणादुत्तरं पारं माथेयंहवणाम्भसः ॥ २३॥ 
उस पर्वतराज पर चद कर सुमान जी ने श्रपना शसीर बढाया 
प्रोर वै समुद्र के दक्तिणतट से उत्तरतट की श्रोर जाने के तैयार 
हए ॥ २३॥ 
अथिर तते वीरः पवतं प्वनात्मनः। 
£ ] भीमं 
ददश सागरं भीमं मीनारगनिषेवितम्‌ ॥ २४॥ 
उस पर्वत पर चद्र वीर पवननन्दन ने मलयं पौर सपि से 
भर मयङ्कर स्ुद्र देखा ॥ ९४॥ 
स॒ मारुत इवाकाशं मारतस्यात्मसम्भवः । 
भ दलो 4 
भपेदे हरिशादृज्ञे दक्षिणादुत्तरां दिशम्‌ ॥ २५॥ 
पवननन्दन दयुमान जी, श्याकाशचारी एवन कौं तरह, भ्रति 
शीघ्र दृत्तिणतट से उचरतट श भ्रोर उड चले ॥ २५४॥ 
स तदा पीडितस्तेन कपिना प्रवेतोत्तमः। 
भूते 
ररास सह तैभूतेः प्रविचन्वसुधातरम्र्‌ ॥ २६॥ 
हनुमान जी केपैरके परभ सेदव अनेके कास्य भनेक 
प्राशियों के चोट्ार के साथ गम्भीर शब्दं करता इुश्या बह पत 
पृथिवी में समा गया ॥ २६॥ 
कम्पमान शिखरैः पतद्भिरपि च हुमैः । 
तस्योश्वेगोन्मथिताः पादपाः पुष्यशाङिनः ॥ २७॥ 
उसके समस्त गिर श्रोर चत्त कौपते हप नीचे गिर पड़े। 
हयुमान जी की जंघा््रोके वेग से उद्‌ उखेड़ कर, विविध 
प्रकार के फले हप पेड ॥२७॥ ` 


दन सन्दर्कायडे 


निपेतुभूतले रुणा; शक्रायुधहता इव । 
कन्दरोदरसंस्थानां पीडितानां महनसाम्‌ ॥ २८ ॥ 

ड ट्ख कर पृथिवी पर गिर पडे, मनें श्न के चन्न से तेद 
गये हों । उसकी कन्दराश्रों के भीतर रहते षाले, मदावलवान्‌, किन्तु 
पीडित ॥ २८॥ 

सिंहानां निनदा भीमो नभे भिन्दन्मशचु्ुवे 
सस्तव्याविद्धवस्तना व्यद्कुखीकृतभूषणाः ॥ २९ ॥ 
वि्याधयंः सयुसपेतुः सहसा धरणीधरात्‌ । 
अत्तिरिमाणा विने दीपरनिहा महाविषाः ॥ ३० ॥ 
सिशों ने भयङ्कर नाद्‌ क्रिया, जिससे जान पड़ा, मानें श्राकाशं 
फट जायगा । उष पवेत पर विहार करने वाली विद्याधारियों 


कै भारेडर के शरीर 7 चख खसफ पड प्राभूषण उल्ल. 
खीधे है गये । वे सहसा पवेत क्षा बड, उड कर श्रााश मं जा. 


परहैची । ड़ वड़े लवे, वलवान, प्रजवित जिह्वा बाले, शरोर मदा- , 
विषैले ॥ २६॥ २०॥ 


निपीडिततिरोग्रीवा व्यवेष्ठन्तः महाहयः२ । 


्रिरोरगगन्धवेयक्षवियाधरास्तदा ॥ ३१ ॥ 


वड बड़े सपे, फन थोर गरद्नो फे इव जाने से कण्डलियां 
मारे हए थे । वहां कै किलर, उरग, गन्धर्व, यत्त, . वथा विधा- ` 
धर ॥ ३१॥ 


न 


१ ग्यचछन्त -ङुण्डरीङृतदेहया भभवन्‌ । ( थि° ) २ महाहयः - मदो. 
रमाः । ( चि° " 
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पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः | 
स च भूमिधर श्रौमान्व्िना तेन पीडितः ॥ ३२ ॥ 


सरृक्षरिखरादग्रः प्रविवेश्च रसातलम्‌ । 
द्श्योजनविस्तारस्िश्योजनयुच्छित; ॥ २२ ॥ . 


उस प्रवेतश्रेष्ठ क पीडित देख भोर उसे कडु कर, श्ाकाश 
म चले गये । हसुभाने जी दवारा पीडित हि बह शमायमान पर्वत 
श्रपते रिखरें श्रौर पेड सहित रसातल मं चला गया । वद प॑त 
दस योजन लंबा भ्रौर तीस योजन ऊना था। सो वह प॑त परथिवी 
मे खमा गया ॥ ३२॥ ३३॥ 


धरण्यां समतां यातः स वथुव धराधरः 

स छिल्यिषुभीमं सलीलं क्वणाणवम्‌ | 

क्ठोरास्फाखवेलान्तथुत्पपात नमे हरिः ॥ ३४ ॥ 

इति पद्यांशः सः ॥ 
प्रौर अहां वह पदिभे था वहां की भूमि वरावर हा गयी । बड़ी 

वड त्यों से ल्षराते हुए, तटं से युक्तः खारी भयङ्कर महासागर 
फा लिलवाड्‌ की तरद, लंघने के लिये, दयुमान जी कूद्‌ कर 
प्रकाश भं चन्ते गये ॥३४॥ ` 


घुन्दस्कारड का दप्पनवां सपं पूरा इध्रा । 


---‡&---~ 


५ 
सततपञ्चाशः सगः 
---->3&-- 
[ आष्टुल्य च महावेगः पक्षवानिव पेतः । | 
. सचन्द्प्ुदं रम्यं साकंकारण्डवं जयुभस्‌ । 
तिष्यश्रवणकादस्बमभ्रोवाखराद्वलम्‌ ॥ १॥ 
वड्‌ बलवान हनुमान जी पक्ञधारो पर्वत की तरह श्राकाश , 
रूपौ समुद्र मे उड्‌ कर चले । चन्द्रमा मानें शक्रा कूपी समुद्र 
काकुद है) घृथं मने जलमुगं है, पुष्य श्रोर वण नक्त - 
मानों हंख फी तर्द शेाभायमाने ई श्नोर मेधसभूह मानों सिवार ` 
है॥ १॥ 
पुनव॑सुमहाषीनं लेहिताङ्गपहाग्रहम्‌ । 
पेरावतमहादरीर्पं खातोदंसविराछितम्‌ ॥ २॥ 
पुनर्वसु नक्त मानों वड़ा भारी मष्ट है श्नोर गल मनां वडा 
मगर ( नक ) है । पेराचत मानों उस समुद्र का महाद्वीप दे, स्तात 
नक्त मानों हंस उसमे तैर रदा ह ॥ २॥ 
| बातसङ्गातनातोर चनदराचिकिरम्पुमव्‌ । 
‡ अुनङ्गयक्षगन्धवभवुद्धक्पलेत्पलम्‌. ।॥ ३॥ ` 
“ चायु मने तरगे है ओर चन्रमा कौ किरण रूपी शीतल अल 
से वह पृणं हे भुजङ्ग, यन्न, भोर भन्धरवं मानां पले इर कमल के 
पल द ॥ ३॥ 
हदुमान्मारतगतिमेहानौरिषे सागरम्‌ । 
अपारमपरिभान्तः पुष्टवे गगनाणंवम्‌ ।॥ ४ ॥ 
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दयुमान जी षरे पेण से उमी प्रकार चले, मेस सागरम नाव 
चक्षत दै भोर किना थक वे उस श्रपार आकाशकूपी सागर तं चते 
आते थे ॥४॥ 
ग्रसमानं इवाकरं तराधिपमिवेष्िखन्‌ । 
हरन्निवर सनकषत्रं गगनं साकंमण्डलम्‌ | ५ ॥ 
जात ब्रु हनरुमान जी पेसे जान पडते थे, मानें श्राकाश को 
प्रसेष्टीत्तेते हँ भ्रौर रपे नखं से मानों माकाश मे चद््मा 
पनात जाते हों श्रोर नक्तो तथा घुर्यं सिव मकााम्रयडल को वै 
म्नो पकड लते दा ॥ ४ ॥ 
मास्तस्यातमनः श्रीमान्कपि्भ्येप्रचसे महान्‌ । 
विकपं 
दूसुमान्मेषजाछानि विकपननिवें गच्छति ॥ ६ ॥ 
महाचपुत्ारो पवननन्दन धीमान दछमान जौ मेधसमृहो के 
लीचते दुष, श्रपार प्रर मं चते जते थे॥;॥ 
पाण्डराङूणव्णानि नीटमाञ्िष्ठकानि च । 
इरितास्णवणानि महाभ्राणि -चकारिरे ॥ ७ ॥ 
उस समय सफेद, लाल, नीले, मजीडस्गकेश्नौर दरे रगणके 
वड़े वद्धे वादल श्राकाश में शेमायमान दे रह थे ॥ ७॥ 
प्रविश्चन्रभजाछानि निष्करामंथ पुनः पुनः| 
परच्छनदच प्रफारोश्च चन्द्रमा इव रक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


१ तारायिपमिवोद्धिखनूदयनसरितिशेषः । ( रा० } २ हरक्निव--गरहन- 
निव (रा) 
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हमान जौ उसी प्रकार वार व्रार मेर्धो मे घुसते प्रर निकलते 
देख पडते ये, जिस प्रकार चन्द्रमा कमी वादल मे द्विपवा शरोर 
कभी निकल छ्याता देल पडता हे ॥ ८ ॥ 
विविधाभ्रघनापिन्नमोाचरो धवछास्वरः । 


दृरयादरयतनु्वीरस्तदा चन्दरायतेऽम्रे ॥ ९ ॥ 
सष्तेद कपड़े पदिने हष वीर हनुमान जी विविध प्रकारके 
बादलों कै भीतर कभी प्रकट कमी पकट दो, आकाश मं चनद्धमा, 
की तरह जान पडते थ ॥ ६ ॥ 
तार्यायमाणेा गगने बभासे वायुगन्दनः । 
दारयन्मेषतरन्दानि निषपतंरच पुनः पुनः ॥ १०॥ 
श्याकाश में गरड को तरह वदन्तो का चरते फाडते शरोर वार 


वार उनके भीतर चादर वैटते एवं निकलते दनुभ्रान जी शेामायमान 
हो रदैथे॥ १०॥ ४ | 


नदन्रादेन महता मेषखनमदाखनः । 

प्रवरान्यक्ष्न्दस्वा नाम विश्वाव्य चात्मनः ॥ ११॥ 

आखा नगरीं एता व्यथयित्वा च रावणम्‌ । 

अदंयित्वा वरं घोरं वेदेदोमभिवा्य च ॥ १२॥ 
 दष्ठमान जी इख ध्रकार सुर्य मुख्य रात्तसों को मार, भ्रपना 
नाम सव के घुना, मेघ कौ तरह महानादं क्षर के गंत, नङ का 
विकल अर, रावण के पीड़ा दे, राक्षसां को भयङ्कर सेना के मद्‌ 
रौर सीता ज्ञी के प्रणाम कर, ॥ ११॥२२॥ ` 

आजगाम पहातेजाः पुनमेध्येन सागरम्‌ । 

£ ज ॐ 
पवतेन्द्रं सुनाभं च सथुपस्पूरय वी्येवान्‌ ।॥ १३ ॥ 
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ज्याञुक्त इव नाराचो पहापेगोऽभ्युपागतः । 
स किंञिदुसम्भप्तः समारेक्य परहागिरिम्‌ ॥ १४॥ 
महेन्द्रं मेधसङ्कशं ननाद दरिपुङ्कवः | 
स पूरयामास कपि्दिशो दश समन्ततः ॥ १५ ॥ 
समुद्र फे वौचों वीच पर्ये । महातेजखो भोर वल्ली दयुमान 
जी, पवंतराज मैनाक श स्पशं हारा सम्मान कर, धनुष कै रदे 
से दुरे इषः तीर क तरद वड़े वेग से गमन करने लगे । जद उत्तर 
तती मेघ री तरह बिशान महेन्धपवेत इच ही दर रह गया ;` 
तव उसे देख हनुमान जो वड जार से गजे ! उनका बह सिंहनाद 
समस्त दिशा मे प्रतिध्वनित इभ्या ॥ १३ ॥ १४॥ १५॥ 
नद्न्नादेन पदता मेपखनमदास्वनः । 
> ५ ¢ 
स तं देकमतुप्राप्ठः सुषदश्नरालसः \॥। १६॥ 
वे मेध छी तरह वड्‌ ज्ञोर से गजंते इए, उत्तरतट पर, अपने 
हितैषियें से प्रिलने के लिये लालयित हा, जा पहुचे ॥ २६॥ 


ननाद इरिशादल् लादगां चाप्यकस्पयत्‌ । 
* तस्य नानयमानस्य शपणचरिते पयि ॥ १७॥ 


हनुमान जी गते थे भोर श्रपनो पूंडमी हिना रह ये। 
ध्राकाश में गस जी के मारे का भवलम्बन श्थिडहुप दतुमान ज्ञी 


के धार गज्ञंन से ॥ १७ ॥ 


फलतीवास्य घोषेण गगनं साकमण्डरम्‌ । 
ये तु तथ्ौत्तरे तीरे सथुद्रस्य महावराः ॥ १८ ॥ 
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घुयंमण्डल सहित अआङाशमण्डल मनां कटा फंडता था। 
म्रहाखागर के उ्तरतीर पर जे महाबली ॥ १८ ॥ 
पुवं संविष्ठिताः शूरा वायुपुतरदिदश्रवः। 
महते वायुनु्स्थ तायदस्येव गलितम्‌ ॥ १९ ॥ 
रीं तथा उानर पहिनेसे चौर हनुमान जी लैरनेकी 
परतीत्ता करते हुर वटे थे । उन्दोनि चायु द्वारा उद्धर दिये इए वड़े 
चंड मेधो की गज्जन की तरह ॥ १६॥ 
लुशुदस्ते तदा पोपमूर्ेगं हनूमतः 
ते दीनवदनाः सवे शुशरषुः काननौकसः ॥ २० ॥ 
वानरेन्द्रस्य निधेषं पञेन्यनिनदेाषप्‌ | 
निरम्य नदते नाद्‌ बानरास्ते समन्ततः ॥ २१ ॥ 
वभृबुरुत्सुकाः सवे उुहुदरनकारक्षिणः । 
जाम्बवास्तु द्रिशरष्ठः शीतिसंहृष्टमानसः ॥ २२॥ 


उन वानरा चं ह्युमान जीका गन श्मौर उनकी जवे के वेग 
से निकलना शब्द सुना । उन सय दुलियारे वानो ने वादन की 
गजेन री तर, हनुमान जी की गर्जन का घोष सुना । नाद्‌ करते 
ईपः दमन जाका शएच्व्‌ सुन कर, वे सव वानर पने वन्धु `का 
दशन करने कै उत्सुक ह उटे। भालुश्ों मे सर्वश्रठ जाम्बवान ने 
त्यन्त प्रसन्न हो ॥ २० ॥ २१ ॥ २२॥ 


उपामन्त्य दरीन्पवामिदं वचनमबवीत्‌ । ४ 


सवथा कृतकायेंऽसौ हनूमानात्र संशयः ॥ २२ ॥ 
सव व्नरों के श्पने पास बुला यह कदा- इसे सन्देह नष्ट 
क, दयुमान जी खव प्ररार से अपना काम पुरा कर श्ये ॥ २३॥ 
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न हयस्याफ़तकायेस्य नाद एवंषिपा भवेत्‌ । 
तस्य बाहृश्वेगं च निनादं च हातनः ॥ २४ ॥. 


यदि वे श्रपने कायं मेँ सफल न हप होते तो शस प्रकारकी 
"गजना न करते । हनुमान जी की भुनाश्नों श्नौर जें से निकले 
दप सनस्नादट तथा गर्जन का शब्द्‌ ॥ २४॥ 


निशम्य हरये हृष्टाः समुखेतुस्ततस्तत्ः। 
ते नगग्रान्नागाग्राणि शिखराच्छिसिराणि च ॥ २५॥ 
घुन कर, स वानर प्रसन्न हु , रौर पर्वत फे पक शिरसे 
दुरे भिखर पर क्रदं करदं सर चदने त्गे ॥ २४ ॥ 
प्रहृष्टाः समपयन्त हनूमन्तं दिरक्षवः । 
ते प्रीताः पादपप्रषु शृ शाखाः शसुएषिताः ॥ २६॥ 
य हमान जी के देखने के भिये श्रपयन्त प्रसन्न दो भौर भच्छी 
प्रकार फली इ शृतं कौ उत्ता के हाथमे ले, वृक्तां की फुनगियों 
पर चद शये ॥ २६॥ 
बराच्रांसीव प्रशाखाश्च समाविष्यन्त वानराः | 
गिरिग्वरसंरीना यथा गेति मारतः ॥ २७॥ 
कपड़े की तरह उन शाखाश्ं छा दिला रै थे । जिसं धकार 
पषा गुफाश्ों मे सकी हुई हवा शब्द्‌ करती है ॥ २७॥ 
एवं जगं वखवान्दनूमान्मारतातरनः । 
तमभ्रपनसङ्काशमापतन्तं महाकपिम्‌ ॥ २८ ॥ 


+ पाठन्तरे--'“ सुधिष्टताः । ” 
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उसी प्रकार वलन पवननन्दन ददुमान जी गे रोर उनं 
वानो ने रेता कि, पक वड़े बादल को तरह हुम जी भाक 
मांसे चतेश्रारःहु॥ २८॥ 
दष्टा ते वानरा! सं तस्थुः भाज्ञर्यसदा । 
ततस्तु वेगवाँस्तस्य गिरे्गिरिनिभः कपिः ॥ २९॥ 
दयुमान ज्ञी के देखते हो वे सवर बानर दाथ जेषे इद ब्डेहो 
शये । तव पंताकार शरोर वेगवान हनुमान जो ॥ २६ ॥ . 
निपपात पहेरस्य शिखरे पादपड्ले । 
पेणापूमाणोऽसौ रम्ये पवतनिभरे ॥ २०॥ 
छिकपक्ष इवाकासास्पपात धरणीधरः ।. 
ततस्ते भीतमनसः सरे वानरपुङ्गवाः ॥ २१॥ 
उसी मदेद्राचल के शिखर पर, जिख पर बहत से पेड लगे 
हप थे, प्राकर च्‌ पड़े । ददुमन जो इषित हो, भ्रकाश से, पंख । 
फटे पवत क) तरह रमणौक पंत फ उस स्थान प्र कषुदे, जह 
पानी का ऋरना कर रदा था। तव गरीरतिपृणंद्दय से समस्त 
वानरपुङ्गव ॥ ३० ॥ ३१॥ । 
हन्तं महात्मानं परिवा्योपतस्थिरे। . ` 
परिवायं च ते सर्वे परा गरीतिदुपागताः ॥ २३२ ॥ 
महासमरा हबुभान जो को चारों भोरसेयेस्कर खडे.हो गये) 
दयुमान जी के धेर कर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३२ ॥ 
- ्टवदना; सवे तमरोगशुपागतप्‌ । ` 
उपायनानि चादाय मलानि च फठानि च ॥ ३३ ॥ 
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हमान जी के शलपूर्ेक धाया दुधा देख, वे सव के सव 
वहत भसन्न दुय परर फलो भौर एलो की मेरे ला कर, ॥ ३३ ॥ 


भलर्चयन्दरिप्ेषठं हरये मास्तात्मजय्‌ | 
दनूमास्तु गुखन्ददाज्ञाम्बषस्मुखांस्तदा ॥ २४॥ 
कपिश्रेष्ठ पवननन्दन इमान ज्ञी का पुजन करने लगे । तब 


हमान जी ने पूज्य शौर वृद्ध॒ जाम्बवान प्रमुख बानरां ओर 
भाद्रं का ॥ ३४ ॥ 


कुमारमङ्गद' चैव सेऽवन्दत महाकपिः । 
. स ताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश प्रसादितः ॥ ३५॥ 
तथा युचराज श्रद्द के प्रणाम फिया । उन देनं ने दघुमान 
जीकी प्रशंसा की तथा श्रन्य वानरं ने भी उनका प्रस्न किया 
॥३५॥ 


ट्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ | 
निषसाद्‌ च हस्तेन गृहीत्वा वाहिनः सुतम्‌ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर दयुमान जौ ने उन सदसे सीताजी के देखने का 
बृतान्त संत्तेप से कदा । तदनन्तर दयुमान जो बालिगुत्र भर्ग का 
हाथ प१९ड ॥ २३६ ॥ 
रमणीये बनेदेशे महेद्रस्य गिरेस्तदा । 
 हलुमानन्रवीरपषटस्तदा तान्वानररषभान्‌ ॥ २७ ॥ 
महेश्धाचल को रमणीक वनभूमि म जा वैर श्नौर जव वानरं 
ने उनसे पा ; तव वै उन चानस्धेषौँ से कटने गे ॥ २७॥ 
काण रा० सु०--२७ 
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अशोकवनिकासंस्था इष्टा सा जनकात्मना । 
` - रक्ष्यमाणा एुपेाराभी राक्षसीभिरनिन्दिता ॥ ३८ ॥ 
मैने श्रशोशषवाटिका मे वटी हुं सुन्दरी सीता क देला। 
उखकी रखवाली करने को वडी भयङ्कर गक्तसियां निगुक्त ` 
थीं ।। २८ ॥ 
५ ¢ 
एकवेणीधरा श्दीनां रामदशनरल्सा । 
उपवा्तपरिभरान्ता नटिछा मटिना कृशा ॥ ३९ ॥ . 
वे पक वेणी धारण कि हप ई । वडी दुःखी है श्नोर श्रीराम 
चन्र जी के दशन के लिये उक्रचिठत है । उपवासं करते कस्तव 
क गयो ई श्नौर उनका शरीर विव्छुल दुबला हौ गया । वे 
मैजी चैल बनी रहती द । उनके फणां की जटा वन "गयी 
है॥ ३६ ॥ 
तते इष्टेति वचनं महार्थमृतोपमस्‌ । 
निरम्य मारते; स मुदिता वानरा भवन्‌ ॥ ४० ॥ 
^ मेने सीता का देला "त के तुल्य श्रौर महाथ्थंयुकत 
{ र्त्‌ कायंसाधक् ) वचन हनुमान जो कै पुल से निकलते दी 
समस्त वानरमणडली पानन्दिति है गयी ॥ ४० ॥ 
श्वेखन्लन्ये! नदन्खन्ये गजंन्यन्ये हावाः । 
चकुः किछिकिंलामन्ये प्रतिगनन्ति चापरे ॥ ४१ ॥ 
उनमें से कोई वानर सिदनाद्‌ करने लगे, ङा बलवान वानर 
गजंने लगे, कोई क्षिलकिलाने लगे भौर कई दूसरे के गर्जते देख 
कर गने लगे ॥ ४१॥ 


१ ध्वैरन्ति- सिंहनादं दूुवेन्ति | ( भो° ) ॐ पाडान्तरे--“ वाहा  । 
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केषिदुच्छरितिलाडगूढाः पराः कपिहज्ञरः । 
(~ \ [> 
अश्धितायतदीर्धाणि काडगुलानि प्रविव्यधुः ॥ ४२ ॥ 
कई कार कपिकुञ्जर पो को खड़ी केर प्रसन्नता प्रकट 
करने लगे । कोई के श्रपनो जवी पूतीक वार वार फटक्षारने 
लगे ॥ ४२॥ 
अपरे च हनूमन्तं वानरा वारणोपमम्‌ । 
आप्लुत्य गिरिभृङ्गेभ्यः संस्पृशन्ति स्म धर्षिताः ॥४३॥ 
हापी कै सपान डोलडोल के अन्य वानर, ह्पितहोश्रोर 
पर्व॑तरिलर से कुद दतुमान जो सो चुने लगे ॥ ४३॥ 
उक्तवाक्यं दनूमन्तमङ्कदस्तमथात्रवीत्‌ । 
सर्वेषां हरिवीरागां मध्ये शवाचमसुत्तमाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


दयुमान जी के वैल चुकने पर, धद्खद्‌ ने कहा । अर्थात्‌ सवं 
चीर वानरो के वीच पैडे दुर शङ्‌ ने दयुमान जी से ये उत्तम वचन 


कहे ॥ ४: ॥ । 
सक्त वीर्ये न ते करिचत्पमेो वानर विद्यते । 
© र 
यदवप्लुत्य विस्तीण सागरं पुनरागतः ॥ ४५॥ 


हे दतुमान्‌ ! वल भौर परक्रम मेँ तुष्हारे समान परर कई नहीं 
है; ज्ञा तम इतने चेद्ध खमुद्र ॐ लांघ गये भौर किर लांघ कर 


तौर राये ॥ ४५ ॥ | 
अहे स्वामिनि ते भक्तिर बौयंमहे ध्रतिः। 
दिष्टया इष्टा त्वया देवी रामपत्नी यश्चसिनी ॥ ४६ ॥ 


* पाठान्तरे--" वचनमुत्तमम्‌ । * 
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वाह ! तुम्हार सामि सम्बन्धिनी भक्ति काक्या कहना है} 
वाह ! तुस्दारा बल श्चौर वाह तुण्दारा चैयं | भाग्य ही से तुम यश- ` 


सिनी अीरम्रपल्ली सीता का देख धरये हो ॥ ४६॥ 


दिषएया त्यक्ष्यति काङत्स्थः शाकं सीतावियोगजम्‌ । 
ततेऽ्डदं हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानसः ॥ ४७ ॥ 


वड़े सोभाग्य कौ वातहि किं, सीता के विथाग से उतत्न 
श्रीरामचन जीका शाक ध्रव दरहा ज्ञागा | तदनन्तर तानर, 
श्रडद, हमान भोर जाम्बवान के ॥ ४७॥ 
परिायं परयुदिता भेभिरे विषुखाः शिलाः । 
श्रोतुकामाः समुद्रस्य रुनं बानरोत्ताः ॥ ४८ ॥ 
द्शेनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च । 
तस्थुः भाज्ञखयः सें इतुमददनेन्पुखाः ॥ ४९॥ 
चारों ्रोरसे घेर योर हषं में भर, उनके वैऽमे के लिये वी 
बड़ी शिलापु उठा लये । वे खव वानर हनुमान जी के भख से 
उनके समुद्र॒ लोधन कां तथा लङ्का, सीता भ्रौर रावण के देखने 


का बृत्तान्त सघुनना चाहते थ । श्रतः दे खव हाथ जडे इदुमान जी 
दी र पुल कर वैढ गये ॥ ४८॥ ४६ ॥ ` 


तस्यो तत्राङ्गदः श्रीमान्वानरेवहभिटेतः 
उपास्यमानो विवुधर्दिवि देवपतिर्यथा ॥५० ॥ ` 


खुर्र इन्दर जिस प्रकार देवताश के वीच' वैरे दहै वेतेष्ी 
श्रीमान्‌ शङ्द जी वहत से वाने के वीच वैडे थे ॥ ५०॥ | 
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हनूमता फौिमता यप्स्विना 
तथङ्गदेनाङ्गदवद्धबाहुना । 
युदा तदाध्यासितथुत्रतं महन्‌ 
मदीधराग्रं ज्वलितं भियाऽभवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तपञ्चाशः सैः ॥ 
कीर्तिंशाली हमान जी प्रौर यशष्वी श्ङ्गद जी जिनकी देनं 
भुज्पे बानूर्वदो से सुशोभित थी, इष मेँ भरे पेते वैदे ष्ये क्षि 
उनके वहां वैठने से उस पहुत उखे पर्वत का शिखर श्रसयन्त भा. 
यमामे जान पड़ने लगा । ५१॥ 
छन्दरकायड फा सत्तावनवाँ समं पुरा दुध्रा । 


-~---+-- 
टपञ्चाशः सगः 
~~ 
ततस्तस्य गिरेः शृङ्गं पहेन््रस्य महावा; 


दनुमखयुखाः प्रीतिं हस्यो जग्धुरत्तमाम्‌ ॥ १॥ 
उख समय हनुमान श्रादि पहाश्ली बनरगण, पदैन््ाचलं 
पर्व॑त क शिखर पर वेढे दुष श्र्यन्त हवित शो रहै भरे ॥ १॥ 
तं ततः परीतिसंहृटः भरीतिमन्तं महाकपिम्‌ । 
जाम्बवान्क य॑रृत्तान्तमपृ्छदनिलास्मनम्‌ ॥ २ ॥ 
तव दघचुमान जी क्षा प्रसत्त देल, ज्ाम्बषान मै पवननन्द दयुमान 
जी से उनक्री यात्रा का दृत्तान्त पृक्ता ॥२॥ 


५२ सुन्दरकाण्ड 


कथं षठा त्वया देवी कथं वा तत्र उतंते 
तस्यां वां स कथंदत्तः करकमां दस्चाननः ॥ २ ॥ 
उन्दोनि पदाक्जि, हे हनुमान ! यदत वतल्लश्रो कि; तुमने 
सीताजी के केसे देढा श्रोरवे वहौ किस तरह रहती है, कररक्मा 
रावण उनके साथ केसा वर्तव करताहे॥२॥ 
त्यतः सवमेतम्ः प्रहि चं महाकपे | 
भ्रुताथारिचिन्तयिष्यामो भुयः कायंविनिर्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे इचमान्‌ ! तुम यह समस्त इृत्तान्त मल्ली भांति यथावत्‌ 
कहो जिससे उसे सुनने के वाद्‌, हम श्ागे का कत्तव्य निश्यय कर 
सके ।॥ ४॥ 
 यश््चाथस्तन्र वक्तव्यो गतेरस्माभिरात्मवान्‌ । 
रक्षितव्यं, च यत्त्र तद्वान्ग्याकरेतु नः ॥ ५॥ 


भ्रीरामचन्द्र जी के पास चलने पर ज्ञा वात उनदे कदनी होगी 
धरोर जा दिपानी हैगो से श्राप सद ही हमसे कटं ॥ ५] 


स निथुक्तस्ततस्तेन सम्महृष्टतनुर्दः 

परभम्य चिरमरा देव्ये सीतायै -परलयभादत ॥ ६ ॥ 
` जास्वब्रान जी क पेसे चन सुन, हनुमान जी के रोगे खड़े 
हे गये । वे सीता देवी को सीख नवा ऊर प्रणाम कर, कहते 
लगे ॥ 5 ॥ 

प्रत्यक्षमव भवतां महेन्द्रग्रात्माष्लुतः 

उद्धदृक्षिणं पारं काङ्पाणः समाहितः ।॥ ७ ॥ 


रक्षितन्यं--गोष्ठन्यं । ( गो° ) 
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यद तो श्राप लें के सामने ही कौ वातहैक्षि, मेँ इस महे. 
दाच के शिखर से, खमुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से, 
वङी साधनी रसे उडाथा॥७॥ 
गच्छत हि मे घोरं विध्नरूपमिवामपद्‌ । 
काश्चनं शिखरं दिभ्य पश्यामि धुमनाहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
जाते जाते रास्ते मे एक वडा विध्च सा उपस्थित इश्च । पके 
एक श्रत्यन्त सुन्दरे श्रौर शाञ्चनमय शिखय्युक्त एक प्रवत देख 
पडा ॥ ८.॥ । 
स्थितं पन्थानमादस्य मेने विघ्न च तं नगम्‌ । 
उपसंगम्य तं दिव्यं काश्चनं नगसतच्तपमर्‌ ॥ ९ ॥ 
उस पहाड़ को रास्ता शक कर खड़े देल, मेने उसे विष्नरप 
सपरा ! फिर उस षुव्ंमय पवतधेद के समोप जा ॥६॥ 
छता मे मनसा बुद्धिभे्तभ्योऽयं मयेति च । 
प्रतं च मया तस्य राङ्गलेन पहार; ॥ १० ॥ 
शिखरं दूर्थसङ्ाशं व्यशीयंत सद्धा । 
व्यवसायं च तं बुद्धा स दैवाच महागिरिः ॥ ११॥ 
पुत्रेति मधुर बाणीं मनः परहादयन्निव । 
पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः ॥ १२॥ 


ने पने मन मे विचारा फि, मै उस पर्वत का तोड़ उलू 
रौर मैने पेखा ही किया । मैने पनी पूँदं उस परपेसे ज्ञर्‌ से 
मासे कि, उका सूयं फे मान प्रकाशमान शिलर, दक्ञार इकडे ह 
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कर गिर पदधा । श्रषने शिखर क टुकड़े कंडे इए देख, वह महा- 
गिरि मधुरवाणो से पुशके प्रसन्न करता हुश्या वाला--हे पुन्न ! मं 
तुम्दारा चाचा ह, क्योकि त॒म्दारे पित। पवनदेव मेरे मिश्र दै ॥ १०॥ 
११ ॥ २२॥ 
मेनाक इति षिख्यातं निवघन्तं पहोदधै । 
¢ 
पक्षवन्तः पुय पुत्र वभूुः पवतेत्तमाः ॥ १३ ॥ 
मँ मैनाक परवत के नाम से प्रलिद्ध ह नोर शस महसिागरके 
भीतर रहता ह । हे पुत्र | पू॑काल में पवेतों कर पङ्क ईश्चा करते 
थे ॥ १३॥ | 
छन्दतः पृथिवीं चेरवाधमानाः समन्ततः । 


भ्रुस्वा मगानां चरितं महैः पाकशासनः ॥ १४ ॥ 
वे इच्लायुसार षमस्त प्रथिवी पर पपर फिरिक्घर प्रजाश्रों का 
क्ट दिया करते थे । जव यह वात इर फा मालूम पड़ी ॥ १४॥ 
चिच्छेद भगवान्पक्षान्वजेणेषां सहस्रशः । ` 
अहं तु मेक्षितस्तस्मात्तव पित्रा महात्मना ॥ १५॥ 


तव उन्होनि वञ्च से हज्नारो पतों फे पत्त काट डाले, क्रि्तु 
इस पिपत्ति से तुस्हारे महाका पिता पवनदेव ने सुक बचा लिया 
॥ १५॥ 


मास्तेन तदा वस्स परकषिप्तोऽसि महारणे । ` 
रामस्य च मया साये वर्वितन्यमरिन्दप ॥ १६॥ 


` है वस्स | उस समय पबनदेब ने मुभे श्व महासागर मे ठकेल 
दिया ! हे श्ररिनदरम ! से में घीरामचन्द्‌ जी का्साहाय्य करनेका 
तैयार ह ॥ १६ ॥ । र. 
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रामे धमतां शरेष्ठो मदेन्धसमयिकमः | 
॥ । 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य मेनाकस्य परहातनः ॥ १७॥ 
षयोकि, भीरामचश्ध जौ धमानार्थो तेशरेठदै भोर इन्र फे 
समान परकमी दै । उस मात्मा मैनाक के ये वचन सुन ॥ १७॥ 
कर्यमवे् तु गिरेख्यतं च मने मम । 
(1 
तेन चाहमतुङ्गातो मेनाफेन प्रहास्मना ॥ १८ ॥ 
मेने प्रपते मन का प्रभिध्राय उसक्ता बतलाया । तव मदात्मा 
मैनाक ने भुभे जति को भनुभति क्षो ॥ १८॥ 
स चाप्यन्तर्दितः शेरे पासुषेण वेपुष्पता । 
धरीरेण महारटः शठेन च मादौ ॥ १९॥ 
प्रौर बह पवत जिस भदुष्यशरोर का धारणं र सुष्छसे वात- 
चीत करता था, उसे उसने द्विपा लिया श्मौरं वहं विशाल पव॑त 
सधुद्र कै, जल ॐ भीतर इवं गया ॥ १६॥ 
उत्तरं जवमास्थाय रोषं प्न्थानमास्थितः । 
ततोऽ छुचिरं कार वेगेनाभ्यगमं पथि ॥ २० ॥ 


तवमै वडी चज्ञोखे शेष भागं पुरा करते के ज्यि धामे 
चला श्रौर बहुत देर तक्‌ उसरी चाल से राहता ते करता रहा 


॥ २०॥ 
ततः पश्याम्यहं देवीं सरसां नागंमातरय्‌ । 
, सथुदरमध्ये सा देवी वेचनं मामभाषत ॥ २१ ॥ 


तद्नम्तर यने नागमाता घुरखा के। देखा । सुद्र के वीच छदी 
इई छरसा भुस ये वचने कहने लगौ ॥ २१॥ 


(~ 


५८६. | ुन्दरकायडे 


मम भक्षः पदिष्स्सवममरेदसिसत्तम । 
अतस्त्वां मक्षयिष्यामि विदहितस्तवं हि मे धुरे; ॥२२॥ 


हे कपिशे्ठ ! तुम. तो मेरे मद्य षन कर यां श्रा गयेहो। 
वग्हारा पता मुभे देषां ने दिथाहै। शतः में तुमक्राखा 
जागी ॥ २२॥ 
एवघुक्तः सुरसया पराञ्ञलिः प्रणतः स्थितः । 
` विवणेवदना भूत्वा वाक्यं चेदुदीरयन्‌ ॥ २३ ॥' 


सुरसा ऊ पेसे वचन सुन, मेँ भ्रस्यस्त विनीत हो प्रोर दाय 
ज्ञाड़ कर तथा सुल फीकरा कर, उसके सामने खा है गया श्रोर 
उससे बेला 1 २३ ॥ ॑ 


रामो दासरथिः श्रीमान्भविष्टो दण्डकावनम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भरात्रा सीतया, च परन्तपः ॥ २४॥ 


क्रि, महाराज दशग्थ के पुत्र परन्तप श्रीरामचन्द्र जो, लक्ष्मण 
भ्रोर सीता को साथ ते, द्र्डक़ बन मेँ राये भरे ॥ २४॥ | | 


तस्य सीता हृता भायां रावणेन दुरासना । | 
तस्याः सकाशं दूतां गमिष्ये रामशासनात्‌ ॥ २५॥ 
उनको भायां सीताकेदुष्ट रावणहर लेगया है। सेमे; 
भ्रीरामचन्द ्ीकी श्राज्ञासे सीता के पास उनका दूत वनकर. ` 
जागा ॥ ०५॥ प 
कतुमसि रामस्य साहाय्यं विषये सति । 
मैथि [* क ५) 
अथवा मधि इृष्य रामं चादिषटकारिणम्‌ ॥ २६॥ 
---------------~-----------~---------- -~-------------------~ 
> पाठ^्त-^ चिषस्य मे | " 


[1 
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- तूमी ते उन्दीफि रज्य मेँरदतीदै, श्रतःतू भी इसमे शच 
सदायता दे । श्रता सीता के देल श्रौर उनका हाल श्रङ्किष्कमां 
करीरामचन्ध्र जी से मरं कह श्राङ ॥ २६ ॥ 
आगमिष्यामि ते वक्तं सत्यं परतिभृणोमि ते| 
एवपुक्ता मया सा ठु दुरसा कापरूपिणी ॥ २७॥ 


अचवीन्नातिषततेत कथिदेष वरो मम । 
० एवदुक्तः सुरसया दशयाननमायतः ॥ २८ ॥ 
तेव मेँ तेरे भुल मे चला श्राञगा ( धर्थात्‌तृ पुकफे खा 
डालना ) मेँ तुफसे ण्दं सत्य सत्य प्रतिक्ञा करके कहता हैँ | जव 
मैने इख प्रकार उससे फहा ; तव बह कामरूपिणी सुरसा कहने 
लगी, मुके उ्टंघन कर कैईं नहीं निकल सक्ता.) नष पुमे 
पेखा ही वर मिला षटुश्ा है। उसमे यह कटने पर मेँ दस याजन 
फांदो गया ॥ २७॥ २८॥ 
ततोभ्धंगुणविस्तारो वभूवाहं क्षणेन तु । 
प्रतमाणाधिकं चैव व्यादितं तु शुखं तया ॥ २९॥ ` 
किर न्ञणभर ही मे तरै पन््रहयाजन काहे गया। पस्तु षरा 
ने मेरे शगैर की लंबाई से धरपना मुख भोर भी भ्रधिक 
दैजाया ॥ २६॥ 
तद्ष्षटर व्यादितं चास्यं हस्वं द्करवं वपुः । 
तस्मिन्युहू्ते च प॒न््भूवाङ्षटमात्रफः ॥ २० ॥ 
तव मैने उकः वड़ा भ्रारी युल लने इए देख, भपना शरीर 
बहुत जोडा कर्‌ लिया । यदयं तक कि, उस समय मेनि भ्रपना शरीर 
गूे फे बरावर कर लिया ॥ २० ॥ 


वध सुन्दरकाण्डे 


अभिपलयाश्च तदरकत्रं निग॑ताऽहं ततः क्षणात्‌ । 
अत्रवीतसुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः ॥ ३१॥ 
घमौर उसके मुल मे प्रवेशं करम उसी क्षण वाहिर निकल 
श्राया | ठव घुरसा ने श्रपना पूचवत्‌ रप धारण कर मुषे 
करटा ॥ ३९१॥ 
अर्थसिद्धये हरिश्रेष्ठ गच्छ सोम्य यथाघुखम्‌ । 
समानय च वैदेहीं राषवेण परहासना ॥ ३२॥ + 
हे सभ्य ¡ ठम उखपु्ंक जाश्रो भौर श्नपना काम पूरा करा 

तथा महात्मा धीरापचन््रजी से सीताजी के मिल्लाश्रा ॥ ३२॥ 

सुखी भव महावहि भरौताऽस्मि तव वानर । 
तततष्दं साधु साध्वीति सरव॑भूतेः प्रसितः ॥ ३३ ॥ 

,“ है महावाहो । तुम खली हो । मे ुश्हारे ऊपर प्रसन्न द 
उस सम्य स्व प्राणियों ने हा ! वाह} कह कर मेरो प्रशंसा 
की ॥२२॥ 

ततेऽन्तरिक्षं विपु प्टुताऽं गरुडो यथा । 
छाया मे निशदीता च न च पश्यामि किञ्चन ।॥ ३४॥ 
तदनन्तरम गण्ड जी की तरह बड़ी. तेजी चे यस्ता तै कसे 
ल्लगा । इसी वीच मँ मेरो दाया का किसी ने पकड़ लिया; किरं 
ज्व मुभे खाया पकड़ने बाला कदं न देख .पडा ॥ ३४ ॥ 
सऽं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन्‌ । 
न किञ्चित्तत्र प्रयामि येन मेऽपहता गतिः ॥ ३५.॥ 


भटपश्चाशः सः ४८९ 
तव गति खक जाने सेमं चारे श्नार देखने लगा । कन्तु मेरी 
चाल के रोकने बाला पुमे कारून देख पड ॥३५॥ ' 
तते पे बुद्धिर्तपन्ना फ नाम शगमने मम | 
ईदृशो विष्न उत्पन्नो सूपं यत्र न दयते ॥ ३६ ॥ 
तव में यह सेचने लगा कि, जिसने मेरे गमन में इस प्रकार 
काविध्न उल्लाह शोर जिसका सूप भी नदीं दिललाई देता, 
उसका क्या नामहे या बह फोन है ॥ ३६ ॥ 
अधोभागेन मे इष्टिः सोचता पातिता मया | 
ततोऽराक्षमहं भीमां राक्षसी सरिलेशयाम्‌ ॥ २७ ॥ 
यह मै सच दही रहाथाक्रि, इतने मे पेरी द्रष्ट नीचे की रो 
गयौ रोर मैने देखा कि, पक भयङ्कर रात्री षमुद्र के जल भे ख 
है ॥ २७ ॥ 
प्रहस्य च परहानाद्क्तोऽ्दं भीमया तया । 
अवस्थितमसंश्रान्तमिदं वाक्यमश्ाभनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस भयङ्कर ा्तसी ने दास कर तथा गजं कर रोर निर्भीक 
टो यदह भद्चुचित वचन सुक्षसे कदा ॥ ३८॥ 
छासि गन्ता महाकाय श्षुधिताया ममेप्सितः । 
भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारव्जितम्‌ ॥ २३९ ॥ 


हे महाकाय ! तुम मेरे ऽम्सित्‌ मस्य ह कर ध्रव कहां जा सकते 
हो) मै बत दिनों सेभूखीद स तुम मेरा म्य बन करमेरे ` 

शासोर कै! तृक्ठ अर्थात्‌ पुपर करो ॥ ३६ ॥ 
ॐ पारान्तरे--+“ गणने ¡ 


९० । दुन्द्रकासडे 


` वाहमित्येष्‌ तां वाणीं प्रयण्हामदं ततः । 
आस्यपरमागादधिकं तस्या; कायमपूरयम्‌ ॥ ४० ॥ 
तव मैने “' बहुत च्छु ” कद कर उसको बात मानलो श्रो 
उसके सुख की लंबाई चोड़ाई से कीं भ्रयिक मैने श्रपना शरीर 
लवा चेडा कर जिया ; जिससे मेस शरीर उसके मूख हीमेन 
धसे ॥ ७० ॥ 
तस्याशवास्यं मदद्भीमं वधते मम भक्षणे । 
नचमांश्सातु वुबुषे मम वा निङ्कतं कृतम्‌ ॥४१॥ 
उसने प्रपना भयङ्कर सुख मुखा जाने लिये वदाया। 
किन्तु न तो बह मेरे सामथ्यं के ज्ञान पायो श्यौरन मेरो चतुराई 
ही क्षा ४९१ ॥ 
ततेाऽद' विपुखं ख्पं संक्षिप्य निमिषान्तसत्‌ । 
तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभःस्थलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैने पलक मास्ते श्रपने विशाल शरीरं का डाटा वना लिया 
नोर मपट कर उसका कल्ेजा निकाल मँ पुनः ध्ाकाश में चला 
द्माया ॥ ४२ ॥ ' । 
सा बिशष्टयुना भौमा पपात खवणाभ्मसि । 
९ ८ 
, मया प्रवतसङाज्ञा निष््हृदथां सती ॥ ४३ ॥ 
' बह पच॑ताकार दु्ठा रान्ञसी हदय के फट जाने से देनो हार्थो के 
कैला . लारी समुद्र मेँ इष गयी ॥ ४२ ॥ 
भृमि खगतानां च सिद्धानां चारणैः सह । 
राक्षसी सिका भीमा क्षिप्रं दसुमता हता ॥ ४४ ॥ 


पाठान्तर" पाध । ” 


स्मष्पञ्चाशः सर्गः ५६१ 
तव मेनि श्राकाशचासी सिद्धो जीर चरणो का यइ कदत छुना 
क्रि, हनुमान जी ने भयङ्कर सिंहिका राक्तसी का वातकी वाततम 
मार डाला ॥ ४४॥ 
तां हत्वा पुनरेवाहं त्यमात्ययिक स्मरन्‌ | 
गत्वा चादं महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितम्‌.॥ ४५ ॥ 


दक्षिणं तीरयुदपेरुङ्ा यथ च सा पुशै। 
अस्तं दिनकरे याते रक्षसां नियं पुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उसको मार भु विलवदेा ज्ञतेका स्मरण श्राया तव 
वत दुर चलने फे वाद्‌ पफ पवेतयुकत समुद्र का वह दक्तिणतद 
जिस पर बह लङ्कापुरी वसी इई थी, देख पड़ा । जव ख्यं दिप गये, 
तव मैं राक्तसौं क रहने को पुरो लङ में ॥ ४५॥ ४६ ॥ 
पषिष्ठोऽहमविज्ञाते रपोभिर्भीमविक्रमैः | 
ततर भविशतथापि कसपान्तघनसन्निभा ॥ ४७ ॥ 
उन मयङ्कर पराक्रमी राक्तसों फो विना अनाये, घुसा । किन्त 
उख पुरी मे घुसने के समय प्रलयक्रालीन मेध की तरह ॥ ४७॥ 
अददां विघुश्वन्ती नारी काओ्युत्थिना पुरः । 
जि्ासन्तीं ततस्तां ठ ज्वर्दभिरिरोष्हाम्‌ ॥ ४८ ॥. 
शरीर वाली एक काद स्री ्रहदास करती ह्रं मेरे सामनेश्या 
खड़ी हुई । वह भुके मार डालना चाहती थो । उसके घिर फे केश 
शज्ञ््नित शद्वि को तरह चमचमा रे थे ॥ ४८ ॥ 
संव्यदुष्टियहारेण पराजित्य पुभैरषाम्‌ | 
प्रदोषकाले प्रविर्ंभोतयाऽदं तयोदितः ॥ ४९ ॥ 


४६२ छन्द्रकायड 


उस महाभयङ्र रात्तसो की वात्न हाथ के धसे ते पयत करः, 
मै सन्ध्या खमय पुरौ तैं रागे वदा । उख समय उसने -सयस्मैतहो ` 
मु्छखे कदा ॥ ४६ ॥ 
अहं छड्ापुरी वीर निनिंता विक्रमेण ते । 
6 यस्मात्तस्मा्िजेता ४५ [4 च 
देजेतासि सवरक्नास्यरेषतः ॥ ५० ॥ 
दे बौर ! मे इख लङ्धुरो कौ श्रथिष्ठाजी देवौ र । ठुमने शभ्रपने 
पराक्रमसे पुषे जा हराया ह, सो मानो तुमने समस्त रात्तखां की 
जीत लिया । रथात्‌ तुम श्रव समस्त लङ्कापुरीबासी राक्तसों क 
ज्ञीत तेगे ॥ ४० ॥ 
५ ८ ८ 
तत्राहं सवरा तु विचिन्वज्ञनकासनाप्‌। ` 
रावणान्तःपुरगता न चापदयं सुमध्यमाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मे हौ जनकी जी ङी बोजे खार यत धमता फिरता 
ही श्ा।मेराव्णके रनवाषमें भो गयाः; छिन्त वहां भी उस 
सखन्दरो सोता कान पाधा ॥५१॥ 
ततः सीतामपयस्तु रावणस्य निवेशने । 
ोकसागरभासायच न पारयुपलक्षये ॥ ५२ ॥ 
तवतो राचणके प्न्तश्ुर मे सीता जीन पाकर म 
शोकसागरमं पेता इवा कि, पुमे उका श्यार.पार नर्दह्ल.,. 
पाड ॥५२॥ 
शोचता च मया ष्टं प्राकारेण समादृतम्‌ । 
काश्चनेन विद्ष्टेन ग्रहोपवनषुत्तमम्‌ । ५२ ॥ 
सचते सचते भुङे सोने के परकर से धिय एक छन्दर गृहः 
द्यान देख पड़ा ॥ ५३ 


शए्पशञ्चाशः सर्गः ५ ६३ | 


तं कारमवप्लुत्य प्रयामि वहुपादपम्‌ | 
अोकवनिकामध्ये रि्पापादपा महान्‌ ॥ ५४ ॥ 
उस परकोटे के नांघने पर मुके वहत से वृत्त देव पड़े | उस 
श्रशोक-उपवन मे एक वड़ा शीशम का वृत्त था ॥ ५४॥ 
तमारुह्य च पश्यामि फाश्चनं कदलीवनम्‌ | 
* ० रणि 
अदूरे रिदयुपाक्षातसश्यामि बरवणिनीम््‌ ॥ ५५ ॥ 
उस पर चद कर मैने उखके निकट हौ काञ्चनवणं फदली वन 
तथा सुन्दरो सीता का देखा ॥ ५५ ॥ 
यामां कमटपत्राक्षाप्ुपवासषृश्षाननम्‌ | 
तदेकवासःसंवीतां रनेध्वस्तशिरोरुहाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उपवास करते फरते कमलदल जपे नें बाली उख श्यामा 
सोता का मुख उतर गया है । चद केवल थक घस परदिने इष 
. श्रौर उसके सिर के वालों मे धूल भरी इई है ॥ ५६॥ 
 शनोकसन्तापदीनाङ्गी सीतां भरिते स्थिताम्‌ । 
राक्षसीभिर्विरूपाभिः कराभिरमिसंहताम्‌ ॥ ५७॥ 
वषट शोकखन्ताप से दीन, पति की हितकामना में तत्पर 21. 
घड़ी वड़ी वित रुपवाली भर क्रूरस्वभाव को राक्तसिया उसे वैसे 
ही षरे रहती ई ॥ ५७॥ । 
मंसशोणितभक्षाभिर््यप्रौमि्रिणीमिव । 
¢ 0 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना अहुयंहुः ॥ ५८ ॥ 
जैसे माँस खाने बाली नोर रक्त पोने बाली वाधिनं हिरनी का 
घेर लेती है । सत्तवियों के वोचं वैडी हुई भोर बार वार उनके दवाय 


डाटी डपटी जती हु सीता के मेने दैखा ॥ ५८ ॥ 
वा० रा० सु०-रेव 


५९७ .. एन्दरकायड 


एकवेणीधरा दीना भर्तचिन्तापरायणा । 
भूमिशय्या वित्रणाद्गी पञ्चिनीव दिमागमे ॥ ५९ ॥ 
शोतक्राल मेँ जि प्रकार कमलिनी कां ङपरग पीका पड़ 
जातादहै, वैते दोजानकी जी का शरीर भो श्चीरामचन्ध जी 
छो चिन्ता मष्ठोका पड़ गया है। वह ण्क वेणौ धास्ण शि. 
हुए दै । थलयन्त दीनमाव्रयुकत ह श्रौर ज्ञमीन में साया करती ` 
. ह ॥ ५६ ॥ । 
रावणाद्विनिदचाथां मतेन्यकृतनिथया । 
थ॑चिन्प 1. 0 € 
कर्थचिन्पगज्ावाक्षी तूणमासादिता मया ॥ ६० ॥ 
वह रवण से क्रिंसी प्रकारका भी सम्बन्धनं रती ह३, भाण 
देदेनेका निष्ययक्ियि इषदै। फेखी गनयनो सौताके मेने 
क्षिसी तरह शेर पाया ॥ ६० ॥ । 
तां टरा तादश नारो रपरप्ीं यरखिनीष्‌ । ` ` 
तत्रेव शिशयुपष्टकषे पश्यनहमवस्थितः ॥ ६१ ॥ 


उन श्रीरामचन्द्र जी की यशख्विनो सीता जी की पेषी दृशा देखता 
इश्ा मं उसो शीशम के पेड़ पर वैडा हा था ॥ ६१॥ | 


तते इखहठाशब्दं का्ीनपुरमिभितम्‌ । | 
भृणोम्यधिकगम्भौरं रावणस्य निवेशने ॥ ६२॥' ` ` 


कि, इतने मेँ पायननेव भोर विह कीमंकार चे मिधित गस्मीर 
शब्द्‌ रानण के ्ावस-सधान ॐ निकर पुरे सुनाई पड़ा ॥६२॥ 


, तेह परगष्धिः खं रूपं प्रतिचंहरन्‌ | 
अह ठु रि्यपादके पक्नीव गहने स्थितः ॥ ६३ ॥ ` 


धटपश्चाशः सगः - ४६ 


तव तो मेँ घकड़ाया नौर श्रपना शर कोटा फर पत्तो की तरह 
सधन पत्तों मे दिप कर वैड गया ॥ ६२३ ॥ 
तता रावणदारश रावणश महाव; । ` 
तं देशं समपुप्राप्ना यत्र सीताऽमवत्स्थिता ॥ 8४ ॥ 
` तने मे मावली रावण भोर रावण को लिया वहां रा प्हचीं 
जक सीता जी वैडी इई थीं ॥ ६४ ॥ । 
तदृष्रऽ्थ वरारोहा सीता रेमहाषलप््‌ । 
सङ्कष्यार स्तनौ परनौ बाहुभ्यां परिरम्य च ॥६५॥ 
, उख महाबली रान्न रावण को देल सीता जी ने ध्रपने 
दोनों गाड़ खमेट क्लिये शौर देनो बड़े वड़े स्तनो कं बाहों से ठक 
जिया ॥ ६५ ॥ | 
वित्रस्तां परसमेद्धिभां वीक्षमाणां ततस्ततः । 
त्राणं िञ्िदपशयन्तीं वेपमानां तपखिनीम्‌ ॥ ६६ ॥ 


भ्रयन्त डर के मारे उसश्ना मन वहत उदधि ह गथा भोर व 
धर उधर ताकने लगी } किन्तु जप उसे भपनी रक्ता के लिये इद 
भी क्षद्वायान देल पड़ा तष बह दुःलियासे डर के मारे कोपने 


सगी.॥ ६६ ॥ 
ताष्धवाच दशग्रीवः सीतां परमटुःखिताम्‌ । 
अवावि्िराः भ्रपतितो बहु सन्य मामिति ॥ ६७ ॥ 


उस त्यन्त दुलियारी सोता जी चे दशानन ने कदां लिर 
सुका कर ते प्रणाम करता हुः त्‌ सुभे भल्ली भाति मन ॥ ६७॥ 


४९६ एुन्द्स्काण्डे 


यदि चेत ठु दपाम्मां नाभिनन्दसि गर्विते । 
दौ मासावन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव्‌ ॥ ६८ ॥ ` 
हे गीली { यदि तु श्यमिमानवण मेय श्रभिनन्दन नं करेगी 
ते दै महीने बाद में तेरा तेष पीडगा ॥ ६न ॥ 
एतच्छुखा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्रनः। 
उवाच परमक्रुद्धा सीता पचनयुततमम्‌ ॥ ६९ ॥ 


दुरम रावण के ये वचन छन, सीता ने प्रत्यन्त छुपति हे, 
उस सप्रय क उपयुक ये वचन कदे } ६६ ॥ 


राक्षसाधम रमस्य भा्यामपमिततेनसः। 


इ्व्घुहखनाथस्य स्तुषां दशरथस्य च ॥ ७०॥ ` 
है रात्तसाधम ! श्परिव तेजस्त्ी धरीरामचन्ध जी की पल्ली शरोर 
शत्व धु-टुल-नाथ महाराज दशरथ की दह से ॥ ७०॥ 
अवाच्यं वदतो जिहा कथं न पतिता तव । 
किञिद्रीयं तवाना् यो मां भतस्सननित ॥ ७१॥ 


तू पसे दवचन कहता है, से वेर सिद श्यो भिर नहीं पडती, 
धरे दवेर | क्या यदी तेरा वल पराकम है क्क, दु पु मेरे पिके 
पास से ॥ ७१॥ 


अपहूत्यागतः पाप तेनो हालना । ` 


न तं रामस्य सद्यो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे | ७२) 
उनको ध्यतुपश्यिति भे हर लाया । धरे पापौ ! तू श्रीसमको 


बरावरी तो कर दी पृथा सकता है, तू इनका उदलुश्या वनने येाष्य 
भी तो नदं है ॥ ७२॥ 


धटएपश्ाणः सर्गः ५९७ 


अजेयः सत्यवाञ्छरो रणश्छाधी च रापवः | 
जानक्या पर्प वाक्यमेवधुक्तो दशाननः ॥ ७३ ॥ 
क्योकि, भीसमचन्र जौ श्रेय, सत्यवादी, शूर श्नौर रणकला 
भर बड़े कुशल द । सीता जौ फे पसे कोर वचन सुन कर, दशानन 
रावण ॥ ७३॥ 
जज्वाछ सहस्रा केोपाितास्थ इव पावकः । 
विहत्य नयने केरे युषटिुधयस्य दक्षिणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
क्रोध फे मारे जल उठा, जैसे चिता की श्राप धधक उठती हि) 
बष् प्रि तरेर प्रोर हिना धंसा तान, ॥ ७8 ॥ 
मैयिटीं हन्मुमारज्धः श्ीभिदादाकृतं तदा । 
ब्रीणां मध्यास्युस्पस्य तस्य भायां दुरासनः ॥ ७५ ॥ . 
जव सोताजीक्त मारने $ क्तिपे; तैयार इया, तव उसके खथ 
जे ख्ियांथी, वेदे! द द|] कद्‌ शर चिठा उ । उस खम्रय 
उनी सियो मे उस दुरा की पल्नो ने ; ॥ ७५॥ 
वरा मन्दोदयी नाम तया स प्रतिषेधितः 
उक्तश्च मधुरं बाणीं तया स मदनादितः ॥ ७६ ॥ 
जिसका नाम मन्डोदसे थाधोर जे वी, एुन्से थो, उसे 
प्मना किया घमौर मीरे वचन फ कद कर, उस काभातुर को खम- 
श्राया ॥ ७8 ॥ 
सीतया तव किं कायं महे्रसमविक्रम । 
देवगन्धर्वकन्याभिरयक्षकन्याभिरेव च ॥ ७७॥ ` 


# पाठान्तर“ यस्तीयः पलवादी च । * , 


५६८ छन्दरकायरे 


वहु कमे लगी-हे इद्र के समान परक्रमी ! सीताजी से ` 
तुदं क्या करना है! तुम्हारे यद ते देवकन्या शौर गन्धे 
कन्याएं मौजूद रै ॥ ७७॥ 
साधे प्रभो ससह सीतया कि करिष्यसि) 
ततस्ताभिः समेताभिगारीभिः स महावडः.॥ ७८ ॥ ` ` 
सोहे स्वाभी! तम मेरे साथ शौर इनके साथ विहारकरो; 
ता को लेश्षरक्त्या श्वरोगे ? तद्नन्तरपे सव लि मिलकर 
महावली यवस को ॥ ७८ ॥ 
प्रसाद्य सहसा नीते भवनं स्वं निक्ञाचरः ! 
याते तस्मन्दग्रीमे रातस्य पिद्ेताननाः ॥ ७९ ॥ 
, इख प्रकार पन्न क्षर, सदा उसो घर ते गर्यी । जव 
दशानन रावण वह से चला गया, तव तिकः रूप वाली यत्त- 
सिया ॥ ७६ ॥ 
सीतां निभत्सयामाुदाक्यैः क्रः घुदारणेः 
तृणवद्धापितं तासां गणयामास जानकी ॥ ८० ॥ 
डे कटर शरोर करूर वचन कह कर, सोता जौ के उसने" धम 
काने लगीं । किन्तु जानकी जी मे उनके धमकाने की तिनके के ` 
दरार भी परवाह न की ॥ ०॥ 
तितं च तदा तासां सीतां पाप्य निरर्थकम्‌ । 
हथागनितमिरवेष्ठा राक्षस्यः पिशिताशनाः ॥ ८१.॥ 
प्रतः उनका सीतां जी के डराना घपकाना सव व्यथहुशध्रा। 


भस खाने बाज्ञी याक्सियों का डरना `धमकाना तथा श्रन्य सद 
( कभ श्रादि दिखाना ) विफल गये ॥ ८१ ॥ 


ध्रएटपञ्चाशः स्भः ४६९ 


रवणाय श॒शंस्ताः सीताव्यवसितं प्दद्‌ । 
ततस्ताः सहिताः सवां विहताश्ा निश्यमांः ॥ ८२॥ ` 


परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावश्ुपागताः | 
ताज चैव प्रसक्ता सीता भरदितेरता ॥ ८३ ॥ 
तव रावणं के निकट जा उन्होने कहा कि, सीता का 
मरना कद्ूल है, किन्तु श्मापरा कहना फवूल नदीं । तदनम्तर वे सव 
फी सव हतेत्साह श्योर हतोयोग हो पवं हुत थक कर सीता जी 
के चारों श्नोर पड़ कर सो गयीं | जव वे सा गयी, तव शीरामचन्द्र 
जी के हित में रत सीता जी ॥ ८२॥ ८३॥ 
विष्य कर्णं दीना प्रशुशोच युदुःसिता । 
तासां मध्यात्सघ्ुत्थाय तरिजय वाक्यमत्रवीत्‌ ।॥ ८४ ॥ 
दौनतापूर्वक श्रत्यन्त दुली हो श्रौर करणापृथां विलाप फर, 
प्रत्यन्त चिन्तित इई । पर राच्तसी जिसका नाम तिजटा था, उठ 
बेटी धरोर बेली ॥ २४ ॥ । 
आत्मानां खादत क्षिपं न सीता विनरिष्यति । 
जनकस्यात्मजा साध्वी स्तुषा दशरथस्य च ॥ ८५ ॥ 
तुम सव धपते श्रापको मले ही खा डले } किन्तु खती सीता 
ज्ञी का, ज सजा जनक की बेदी प्रर महाराज दशरथ की पुत्रवधु 
हैन खा खकेगी ॥८५॥ । ध 
खभ ह्य मया इटो दारुणो रोमहषण । 
रक्षसां च विनाशाय भरतुरस्या जयाय च ॥ ८६ ॥ 


१ घौतान्यवसितंमदत्‌--मततगयं नतुत्वस्ञीकतव्य इलयेतद्रपं । ( २० ) 


६०० सुन्द्रकारडे 


प्राज्ञ मैने प्क वड़ा भयङ्कर स्वप्र देखा है । उसके देखने से 
भरे रोगं खड़े हा गये । उस स्वपर फा फल प्रह है $, रात्तसों का 
नाश श्रोर इखक्ते ( खीता के ) पति की जीत ॥ ८६॥ 
अर्भस्मात्परिवातुं राधवद्राक्षसीगणम्‌ | 
अभियाचाम वेदे्ीमेतदधि मम रोचते ॥ ८७॥ 
से मुभे तो श्रव यह अच्छा जान पड़ता है कि, भोरामचद््रजी 


दो हाथ से वचनेके लिये, हम खीतासे प्राथथना करं | भरतः ध्रव 
उसे डरता धमार मत ॥ 5७ ॥ 


यस्या दयव॑विधः खभ दुःखितायाः प्रहश्यते । 
सा दुःसविविषेयुक्ता पुखमाप्रोत्यदत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
क्योंकि, एस प्रकार का स्वप्र जिस उःलिथासी ज्ञी के विषवमें 
देख पडता है, बह पिषिध प्रकार कै दुः चे हट कर, उचम घुल 
पाती है॥ ८८॥ 
परणिपातप्र्त्रा हि मेथिी जनकात्मजा । 
ततः सा हीमती वाला मतेविंजयहषिता ॥ ८९ ॥ 
हम लोगों फी साणाङघ प्रणाम से सीता जी निष्वयही हमपर . 


प्रसन्न दो जायगी । यह सुन वह लजीली वाला सीता भपने 
पति कै विजय की वात सुन हषित हई ॥ ८६ ॥ 


अवेचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः 


ता चाहं तादशं दृष्ट सीताया दारुणां दशम्‌ ॥.९०॥ 
धरोर बोल्ली क्षि, यि त्रिजटा का कहना सत्य निकला तो मैं 


. फ्डासे रत्ना करणी । हनुमान जी कहने जो ह वानसे ! सीता जी 
की देखी दारण दशा देख, ॥ 8० ॥ 


` भषए्पश्चाशः सगः ६०१ 


चिन्तयामास विान्तो न च मे नितं मनः| 
9 ४ विष 
संभापणायथे च मया जानक्याधथिन्तिते विधिः ॥ ९१॥ 
क देर तक मे सचता रदा, कितु मेरे मन का दुःल किसी 
प्रकार दूर न हुश्रा । में सेच रहा था क्रि, खीता जी से किख प्रकार 
वार्तालाप करू ॥ ६१॥ 
इ्वादूणां हि वंशस्तु तता मम पुरस्छंतः । 
भुत्वा ठु गदितां वाचं राजर्षिगणपूनिताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्रन्त नें नैते इ्वाइवंतियों सी प्रशंसा की । उन रजर्षियो को 
दिर्दावली के सुग, ॥ ६२॥ 
परलयभाषत मां देवी बाष्पैः पिदितलेचना । 
कस्स्वं केन कथं चेह भ्राप्नो वानरपुङ्गव ॥ ९३ ॥ 
श्रां मे भाड्‌मर सीता देवी ने पुस कद्ा--दे वानर- 
र्ठ ! तुम कैन हे १ किसके भेजे भ्राये हो भोर केसे यहां भये 
हो ?॥ ६३ ॥ 
(न ध £ 
का च रामेण ते प्रीतिस्तन्पे शंितुमहसि । 
तस्यास्तद्वचनं शरुत्वा हवहमप्यत्रवं वचः ॥ ९४ ॥ 
श्रौरापरचन्द्र जी से तुभ्दारी कैसी प्रीति है? खे सद पुषे 
कहो । सीता जी के ये वचन खन, मेने मी कदा ॥ ६४ ॥ 
देवि रामस्य भर्ते सहाये भीमविक्रमः । 
सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महावढः ॥ ९५ ॥ 


ह देवी ! तुश्डारे भता भीयमचन्द्र जो के सहायकः सहावनतो, 
मीम पराक्रमी खप्रोव नामक वाने के राडा है॥ ३५ ॥ 


६०२ घुन्दस्काणडे 


तस्य मां विद्धि भृत्यं लं दुमन्तमिहागतम्‌ । - 
भत्र पेपितस्तुभ्यं रमेणाङि्ठर्मणा ॥ ९६ ॥ 
तम से उन्दी फा सेवक समक्षो । पेया नाम हनुमान है भोर 
मै वुम्दारे पति, श््िण्कमां श्रोरपचन्द जी फा भेजा दश्वा दुर्दारे 
पास यदा भरोया ह ॥ ६६ ॥ 
इदं च पुर्पग्याघः भ्रीमान्दाशरथिः खयम्‌ । 
अङ्खरीयमभिक्ञानमदानुभ्यं यरखिनि ॥ ९७॥ ` 
हे यशस्विनी | पुरषसिह धीमान्‌ दशसरथनच्न ने स्वयं तुमके ` 
यह पनी शमी चिश्हानी के किये गेजी है ॥ ९७॥ 
तदिच्छामि त्वयाऽऽजप्ं देवि एं करवाण्यहृ्‌ । | 
रामलक्ष्मणयोः पर्व नयामि तां किुत्तरम्‌ ॥ ९८ ॥ .* 
साहे देवी | थव घे थ्ञादो किःै क्वाक्रं। कवामं . 
तुमको धौरामचन््र जी भ्रोर जच्मण के पासते चलँश्सा ठम 
भेरी इन वार्तो का क्या उत्तर देती हो ? ॥ ६८॥ 
एतच्छुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी । 
आह रावणघ्ुस्साय राघवो मां नयखिति ॥ ९९ ॥ 
यह छन कर श्रौर सव हाल जान कर, जनकनब्दिनी सीता, | 
जी कहने लगीं धीरामचन्् जो रावण को मार घु यहां ले... 
जाय ॥ ६६ ॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमायामनिन्दिताम्‌ । 
राघवस्य मनोहादमभिङ्ञानमयाचिषम्‌ ॥ १०९ ॥ 
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हरुमान जी वेने-हे वनसे ! तव मेने निन्दिता सती सीता 
जी को सिर छकरा कर प्रणाम क्किया प्रौर श्रीरामचन जी का प्रान 
न्विति करने वाली केर चिन्हानी मांगी ॥ १०० ॥ 
अथ मामव्रवीर्ीता ग्रह्यतामययुत्तमः । 
मणिरयेन महाबाहू रामस्त्वां वहु मन्यते ॥ १०१॥ 
तव सीता ते धरुभसे कहा-तुम इस उत्तम चूडामणि के ने, 
इससे महावा भीरामचश्छर जी तुमके वहत मानेगे ॥ १०१॥ 
इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिपरवरमहुतम्‌ । 
आयच्छस्परमोद्धिा वाचा मां सन्दिदेश ई ॥ १०२॥ 
य कद कर सुन्दरी सीता जी ने बद भदत उत्तम मणि.युे 
दी ध्रौर नयन्त उद्र दै घुस भीरामचन्द्र जी के ल्तिये यह 
संदेसा कदा ॥ १०२॥ 
ततस्तस्यै पणम्याहं राजपु्ये समाहितः । 
प्रदक्षिणं परिकराममिहाभ्युदगतमानसः ॥ १०२॥ 
तव तने सावधानतापूर्वक राजपुत्री सीता जो के रणाम 
क्षिया भौर नकौ परिक्रमा कर, यदौ भरने के मे तैयार दुभा 
॥ १०२३ ॥ । 
, उक्तोऽदं पुनरेषेदं निल मनसा तया । 
हूतुमन्मम तान्तं वक्तुमदसि राधे ॥ १०४॥ 


तव सीता.ओी ने पने मन मं कारे वात स्थिर केर, एनः युवे 
कहा-है दमान [ तम मेय शल धीरमचन््र जी से कनां 


,॥ १०४॥ 


[3 


६०४ ,. घुन्दस्काएडे 


यथा भरुसवेव न चिरात्ता्ुमो रामरक्षमणे । | 
सुम्रीषसदितौ बीरावुपरेयातां तथा इर ॥ १०५॥ 
- रोर पेखा करना निसते वे दोनो वीर राजङ्खमार श्रीरामचन्द्र 


जी ध्रोर लदमण प्रपते साथ सुग्रीषकोले, शीघ्र दीयही श्रा , 
वरहे ॥ १०५ ॥ 


यद्यन्यथा भवेदेतदूदयो मासो जीचितं पम। 
न मां द्रक्यति काङ्स्थो म्रिये साऽमनायवत्‌ ॥१०६॥ 


यदि वे शोघ्रनश्राये तो जान ये मेरे जीवन द्री ्रवधि केवल , 
दौमाखकौष। दो माघ वाद्‌ म छ्नाधिनो की वरह मर जागी 
थोर फिर धीरामचन्द्र जी पु न देख पावेगे ॥ १०६॥ 


तच्छरुता करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवसेत । 
उत्तरं च मया दष्टं कायेशेषमनन्तरम्‌ ॥ १०७॥ ` 
सीता के पे फरटणवचन सुन युभक्े वड़ा क्रोध उपजा श्रौर 
` इख काद के ध्रागे का ध्पना कन्तन्य सेने साचा ॥ १०७॥ 
ततऽवधत मे कायस्तदा परव॑तसननिभः | 
युदधकाडक्षी वनं तच बिनारथितुमारमे ॥ १०८ ॥ 
मेय शरोर परव॑ताकार दै गया । युद्ध की श्भिलापा से मैने . 
रावण कै उख वन को नष्ट करना भासम्म क्षिया ॥ १०८॥ 
तद्भयं बनपण्डं तु भ्ान्तत्रस्तशृगद्िनम्‌ | " 
परतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्ये। विताननाः 1 १०९॥ 
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उस चनथ्रदेश को नष्ट करने से वहा ज सृणप्नौर ज पततीे ; 
वे उर फे मारे व्यान हो गये भ्रौर जरमुही रक्तसियां जाग गयां 
तथा पे उस भभ्न घन की ददशा निहारने लों ॥ १०२ ॥ 
मां च दृष्ट वने तस्मिन्समागम्य ततस्ततः । 
ता; समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचक्िरे ॥ ११०॥ 
पे बह देख, वे सव इधर उधर मिल कर भाग गयां ध्रौर 
रावण के पास गयीं प्नौर उसते तुरन्त घार हाल कदा ॥ ११०॥ 
राजन्यनमिदं दुगं तव मग्नं दुरासना । 
४५ 
वानरेण विज्ञाय तव वीय महावरः ॥ १११॥ 
रावणं से उनम्दोनि केहा--“‹ हे राचण ! श्ारे वल्लवीयं कोन 
ज्ञानकर एकं दुरात्मा वानर ने तुष्दाय दुगंम वन नष्ट कर डाला 
है॥ १११॥ 


दुव॑दे्लस्य राजेनद्र तव विभियकारिणः। 
वृधमा्गापय क्षिपं यथाऽसौ त्रिरयं बनेद्‌ ॥ ११२ ॥ 
है रजेन ! तुष्दाय श्चप्रियकायं करने वाले वानर की यह बडी 
ुर्वुद्धि दै। तम उसके वध को शीघ्र आज्ञा दे, जिससे वह यहाँ 
खेमागनजाय॥ ११२॥ 
तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रेण बिसुष्टा मुशदुजयाः । 
राप्रसाः किङ्करा नाम रावणस्य मनेयुगाः ॥ ११२ ॥ 


यद खन गाक्तसयाज रावणं ते भवन्त दुय भोर उसी 
इ्छादसार कायं फरने घाल किंडर नाम धारी रक्तसों के घाक्ञा 


दी ॥ ११२३} 


सुन्दरकारडे ' 
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तेषामरीतिसादसं शशुद्ररषाणिनाम्‌ । - 
` मयां तस्िन्धनेदशे परिषेण. निपुदितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
उनकी संख्या प्मरंसी हज्ञार थी श्रौर उनके हार्थो मे व्रिश्रूल 
तथा मुगदस् थे । मेने उष रकाकं वन ही में पक परिघ ( वैडे) से 
उनका मार डाला ॥ ११४ ॥ । 
तेषां तु इतरेषा ये ते गत्वा टघुविक्रमाः | 
निहतं च महत्सैन्यं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११५॥ 
उनम सेज्ञामारे जने सेव्च गथेये, उन्दोनि भागं कर. 
रावण को उस महती सेना के नट. क्रिये जनिका संवाद 
सनाया ॥ १९१५॥ | , 
तते मे बुद्धिर्तपन्ना चेत्यपासादमाक्रमम्‌ । 
तत्रस्थान्राक्षसान्दता शतं स्तम्भेन वै पुनः ॥ ११६॥ 
इतने मे पुरे मणडपाकार भवन को नष्ट करते की दुक पड़ी । 
से मेने उखे उजाड्‌ कर उसो पक खंभे से . उच भवनके सी 
रात्तसं र्का के मार डाला ॥ ११६ ॥ 
लकामभूते लङ्कायाः स च विध्वंसित पया | . 
ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमाछिनमादिङ्षत्‌ ॥' ११७ ॥ ` . 
वह मयडपाकार भवन लङ्का को "एक भूषण था, उखे मेनि | 
उज्ञाड़ दिया । तव रावण ने प्रहस्तपुत्र जस्युमाली के मेजा ॥१९७॥. . ` 
5 ९ ९ ०... नक्त । । 
राक्षसेवेहुभिः सा पारस्पैभंयानकैः ।. 
तमहं बरसंपन्नं राक्षसं रणकाबिदम्‌ ॥ ११८ ॥ 
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वह वद्र कदे भयङ्कर स्पधारी बहुत से रक्तषो. फे साथ 
ले ध्राया। मेनि बड़ी. सेना लेकर भ्रायै हुए रणचतुर राकस 
का ॥ १६८॥ 
परिपेणातिषेरेण ददयामि सदासुग्‌ । | 
तच्छुत्वा राक्षपेन््रस्त॒ मन्विपुत्रान्महावछानं ॥ ११९ ॥ 
पद्‌ातिवरुसंपतन्नान्मेपयामास रवणः । ` | 
परिपेणेव तान्संन्नयामि यमसादनम्‌ ॥ १२०॥ " 
उसकी सेना सादित श्रति चेर परिधं ( वड) से मार गिसया। 
ज्बुमाल्ी के मारे जने कां संवाद सुन, राक्तससज रावण ने 


मदावक्ती ( सात ) मंत्रितं फा पैदज यत्तो की सेना के साथ 
मेज्ञा। मैने उसी वैदे सेउन स्व्रका भी यपाज्य भेज दिया 


५ १९९ ॥ १२० ॥ 

मन्िपुत्ान्हताशरुखा समरे .लघुविक्रमान्‌ । 

प्च सेनाग्राञ्शुरान्मेषयापास रावणः ॥ १२१ ॥ 

मंधिपुत्रो के मारे जनि का धरचान्त घन रावण ने, पांच शुर 

खीर सेनापतियो की, जा रणवि्ा तँ बड चतुर प्रोर इतीमे थे, 
भेजा ॥ १२१ ॥ क? 

तानहं सहसैन्या्वै सवानेवाभ्यसुदयम्‌ । 

ततः पुनदशपरीवः पुत्रमक्षं महावशय्‌ ॥ १२९ ॥ 

वहम रक्षसैः सार्धं प्रेपयामास रावणः । 

तं तु मन्दोदरीपुत्रं मारं रणपण्डितम्‌ ॥ १९२ ॥ 
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सहसा सं स्चुत्कान्तं पादयो गृदीतवान्‌ । 
चमासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेषयग्‌ ॥ १२४ ॥ 
मने उन पाचों के उनकी समस्त सेना सित मार डाना । तव 
दशानन रावण ने अपने महावली पुत्र प्रत्तयक्ुभार कै, बहुठ से 
रन्तो 8 साथ भेजा 1 मैने पदसा प्ाकाश मेँ आ, डाल्ञ तलवार 
छिथ इष मम्दोरी के रणपरिडित कमार फ, पैर पकड़ कर सैकड़ों 
वार घुमाया प्रौ जमीन पर दै मारा ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२६ ॥ 
तमक्षमागतं भगं निशम्य स दशाननः । 
तत इन्द्रजितं नाप दितीयं रावणः सुतस्‌ ॥ १२५ ॥ 
प्र्तयकुमार के मारे जञाने का वृत्तान्त सुन, यवण ने श्रपते ,. 
दुसरे पुत्र इन्द्रजीत के, ॥ १५५ ॥ । 
व्यादिदेश धुसंकरुद्धो विनं युदधटुमेदम्‌ । 
तचाप्यहं वलं सवं तं च राक्षसपुङ्गव ॥ १२६॥ ` 
नष्टीनसं रणे कृतवा परं हरषदुपागम्‌ | 
महता हि महाबाहुः भरल्ययेन महावलः \। १२७ ॥ 
मेषिते 'रायणेनेव सह वीरेषदेत्करः । 
सेऽविषं हि मं बुद्धा खसैन्यं चावमर्दितम्‌ ॥१२८॥ 
जा वड़ा] वलवान शरोर रयदुमैद्‌ था श्रवयन्त क्रुद्ध हो, भरक्ञा ' 
दी । सेना सहित उख राक्तसधेषठ का भी पराक्रम मष्ट कय 


ङे वदी भरसक्चवा हुई । महावा महावल्ली मेधनाद्‌- पर पुणं 
विश्वास कर रावणा ने, उसे लड़ने. के क्तिये भेजा था श्रौर उस 


०३ 


1, । 


भर्पचाशः सगः 
साध वड़े वड़े वीर कर रिप थे। किन्तुं इन्द्रजीत नै श्रपनी 
सेना का मर्दित देच शौर मुके ्पनेमानङा नजान॥ १२६ ॥ 
१२७ ॥ २६८ ॥ 
ब्राह्मणाच्रेण सर त मां पावघ्राचातिवेगितः | 
रज्युभिश्वाभिवघ्नन्ति ठता मां ततरे राक्षसाः ॥ १२९ ॥ 
वड़ो शीघ्रता चे ब्रह्मा ते पुरे वध लिया । तदनन्तर राक्तस 
लार्गो ने पुश्तिरर्सों से ठकड्‌ कर शंधा ॥ १५६ ॥ 
रावणस्य सप्र च एदा माग्ुपानमन्‌ | 
दष्टा सम्भापितश्वादं रवणेन हुरात्मना ॥ १३० ॥ 
रोर सुरे पड कर राण ङे पाम के गये । वहां मेने इराव्मा 
रावण के दा प्रौर उते वातेचोतभी ङी } १३०॥ 
पृष्ट लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधम्‌ | । 
तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्थमिति अस्पित्‌ । १२१ ॥ 


रावणने मुभखे लङ्का में शाने का तथा रातत क मारने द 
कारणा पल्ला तव मेने यहीक्दाकफि,ये सव मेनेसीताकेल्तिये हयै 


क्रिया हे॥ २३२॥ 
अस्याहं दशनाकाडश्षी प्ाप्रस्सवद्रवनं विभो । 
ग्रास्तस्योरसः पुत्रों वानरो इसुमानदम्‌ १२२ ॥ 
हे महाराज ! मै उलतीके देखने तुम्हार सवनम रया है । मे 
पदनदेव का ध्रौरल पुत्र हैर दयुमान मेया नाम है ॥ ९२२॥ 
. रामदूतं च मां षिद्धि सुग्रीदसचिवं कपिर्‌ । 
साऽहं दूत्येन रामस्यं खत्सकाश्चमिहगतः ॥ १३३ ॥ 
वा० रा० छु०-२६ 
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तमको तम श्रीरामचन्द्र जी का, दूत घौर. सुग्रीव कामतो 
ज्ञानो. मै भ्रीरमचन्दजीका दूत वन कर तुम्हारे पास श्राया 
हु ॥ १२२ ॥ 
सुग्रीव महतेनाः स त्वां ुशखमन्रवीत्‌ 
धमार्थकामसदितं हितं पथ्यञुवाच च ॥ १२४1 
महातिजस्वी सुग्रीव ने तुमसे इल कषा है श्चोर धर्म, शं 
घमौर काम से युक्त तथा हितकर शरोर उचित्त यद संतरे भौ तुम्हारे 
लिये भेजा है ॥ १३४॥ 
वसता ऋयभूके मे पव॑ते विपुखुमे । 
राघवा रणविक्रान्ता मित्रत्वं सञुपागतः ५ १३५ ॥ 
विपुल वक्ता से युक्त ऋष्य्रुक पर्वत पर रहते समय, मेरे . 
: मिता, रणपरक्नमरी श्रीरामचम््र जी से हो गयी दै ॥ १३५ ॥ 
तेन मे कथितं राज्ञा भाया मे र्रसा हृता । 
तत्र सादाय्यमस्पाकं कायं स्वात्ना त्वया ॥ १३६॥ 


उन्दने मुपे कदा मेरी ली को राक्षस हर करते गयाहै।' 
स तमा शस कापर म सव प्रक्ारसे हमारी सहायता करनी | 
चाद्ये ॥ १३६ ॥ 
परया च कथितं तस्म वालिनश्च वधं प्रति । 
तत्र साक्ञय्यहैतो्भे समयं कतुमदंसि ।॥ १३७ ॥ 
तव ने वानि के षध कै लिये'उनसे फटा शरोर कहा कि, स 
कायं मे मेरी सहायताः करन का समय निवरतः कर दोः ॥ ९३७ ॥ 
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विना हृतराज्येन सुग्रीवेण स भरुः । 
चक्रऽप्निसा्िकं सख्यं राघवः सदरक्षणः ॥ १३८ ॥ 
वालि दारा दरे इए रज्य वात सुग्रीव के साथ, प्रधि केसामने 
श्रीरामचन्द्र जी णोर लदमणं फे खाथ मेरो मैत्री हो गयी ॥ १३८॥ 
तेन वाछिनुतपाल्य शरेणैकेन संयुगे । 
वानराणां महाराजः कतः स वेतां पयः ॥ १३९ ॥ ' 
तदनन्तर युद्ध मे एक ही वाण चला करर श्रीरामचश्ध 
ज्ञी ने व्तिकेा मार डाला श्रौर सु्रीच के वानरोका राजा 
बनाया ॥ १६३६॥ । 
तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मना तिह । 
५ ¢ + 
तेन भस्थापितस्तुभ्यं समीपमिहं धमतः ॥ १४० ॥ 
प्रव उनकी सव प्रकार से सहायता करना दमक्षा उचित 
प्रतः उम्दनि प्रित्रधर्प का निवाते हुए, धर्मपूवेक सुमे इत बना 
कर, तुम्हरे पास भेजा है ॥ १४०॥ = 
क्षिपरमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च। | 
यावन्न हरये वीरा विधमन्ति वरं तव ॥ १४१.॥ 
वीर वानरो द्वारा अपनी सेना का नाश होने कै पृषे ही तुम 
सीता कै लाकर तुरन्त भ्रीरामचनद्र जी के ददो ॥ १७९१ " 
वानराणां मरमावे दिं न केन विदितः एर । 
देवतानां सका च ये गच्छन्ति निमन्विताः ॥ { ४२॥ 
ध्वं तक, वाने का प्रभात किसी. से द्विपा नदीं है।वे देव- 
ताश्नों से नि्म॑भण पा कर उनके पास ( उनके साष्य्य के लिये ) 


ज्ञाते दे ॥ १४५९॥ - 


&१९ एुन्दरफायडे 


, इति वानररानस्त्वापाहैलयभिहिता पया ¦ ` 
: मगिक्षत ततः करद्ध्चुपा भरदहनिव ॥ १४३:॥ 
हे रव ¡ इख धरार वानरराज ने "तुमसे. संख कदलाया है ; 
खे ने तुमसे कहं दिया । ( दयुमान जी ने वानरो से कडा क्ति, यदं 
घुन ) रावण ने क्राधं ` भर मेस भार पसे धुर कर देए, मानो 
एुम्डे वह मस्म कर डालतेगा ॥ १४२ ॥ 
-.- तेन वेष्योऽमाज्पर - रक्षसा रौद्रक्मणा । - 
-~ ` पत्मभावमविज्ञाय रावणेन दुरासमना ॥ १४४ ॥ 


भयङ्कर अमै करने गले उष रक्तप ते मेरे वधक भक्ता ` 
दी । दयोकि, उड `दुपा रुच॑ सेस प्रभावती जानता हीनं 


था) १७३ ॥ 
तते विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः|, _... 
तेन राक्षपरानेऽ्सो याचिते मम कारणात्‌ ॥ १४५ ॥ 
तदनन्तर उसके एरु वड़े समभदार भाई ने, जिसका नम. 
विभीषश ३, मके वचाने कै लिये रदश से प्रार्थना की ॥ १४५॥ 
नेवं राक्षसशादृढ त्यज्यतामेष निश्चयः 
राजरालन्दपेता हि मागः संसेभ्यते खया ॥. १४६॥ 
डोर कद क्कि, दे राक्तवशादुल {;- भाप इस निश्वव के त्याग 
दीजिये । क्योकि, यह तुम्हारा निश्चय राजनीति-शाल्च के विख " 
ड श्रवा चुम सजनीति कै विरुद्ध मागं पर चलते € ॥ १४६ ॥ 
दूतवघ्या न इष्टा हि रजशाच्षु राक्षस । ४ 
दूतेन वेदितच्यं च यथाथ हितवादिना ॥ १४७ |` -\.. 


५ 
१ 
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हे रास ! राजनीति के ङ्ञिसो मो याशं दत का बध नहीं 
दख प१डता। दितवरारौ दूत के श्रपनेखामोङान्योंकात्ये सदे 
कहना हो पडता ह ॥ २४७] + 
सुमहत्यपराधेऽपि दृतस्यातुखविक्रम । 
विरूपकरणं दष्टं न वधोऽस्तीह शासतः ॥ १४८) 
हे श्नुले पराक्रमी ! भजे दी दृत व्डे से वड़ा पराध दी क्यों 


न कर उने, ता भी नाख्रबुक्तार उसका वथ उचित नी । हौ, 
उसरी नाक या फान काट कर उपकर विहप करने फो व्यवस्था ते 


है ॥ १४ ॥ 


विभीषणेनै्रुक्तो राणः सन्दिदेश तान्‌ । 
राक्षानेतदेवस्य लाड्ग्रढं ददयतामिति ॥ १४९ ॥ 
जव दिभीपण ने इस श्रकार समश्ाया, तव रावण मे रात्चसों 
के श्माज्ञा दो रि, उख पुं जला द ॥ १४३ ॥ 
ततस्तस्य वचः भुत्वा मम पुच्छं समन्ततः । ` 
वेष्टितं शणवस्केथ जीर्णैः कापंसनेः पटः ।॥ १५० ॥ 
यचण की याज्ञा सुन रात्तसो ने मेरौ पृ म सन के कड, 
धुराने घूती कपड़े लपेट दिये ॥ १५४०॥ ` । 
रा्चसाः सिद्धसन्ाहयस्वतस्ते चण्डविक्रमः ! 
तदादरहन्त मे पुच्छं निघ्नन्तः काष्टषष्टिभिः ॥ १५९१ ॥ - 
कवच शखयादि धारण किये हयः प्रचण्ड विक्रमी राक्षसो ते 
भुञे लक्डी के ङंडो रोर मुक्तो स माया श्रोर भसे पमे भ्राग 
जलमादौ ॥ २५११ 


कै 


६९ `, -्दरकाएठे 


` ` बद्धस्य वहुभिः पारैयन्वितस्य च रक्षसेः। 
ततस्ते राक्ष्ाः शूरा वद्धं मापप्निसंरतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
रात्तसो ने भुके खुय जशूड़ कर वहत सी ररिषयोंसे बधा 
प्रर उन्दोनि पुमे पोडा धी वहत दौ, तथा पुष वेधे टूर की पमे 
“ शाश 'लगादा ॥ १५२॥ 
अपेोषयन्यजमागें नगरद्वारमागतः | 
ततेाऽं शुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः ॥ १५३ ॥ ` 
समस्त नगरी के रजार्णा मे धुम धुता कर मेरे .यपराध की 
धाषणा की । जव मेँ नगरी के दवार पर पुना ; तव ने श्रपने उस ` 
सड विशाल शेर के कोटा र लिया ॥ १५३॥ 
विमोचयिला तं बन्धं प्रकृतिस्थः स्थितः पुनः । 
आयसं परिषं श तानि रक्षास्यशषुदयम्‌ ॥ १५४ ॥ 


इसे पेरे बन्धन भ्रपते प दोले पड़ कर गिर पड़े । तव र्न 
. श्रपने के उो.का त्यों वना क्जिया भर लोहे का एर परेड उडा, 


रात्ता के, ( जिन्दोनि सुरते वाध कर पुरो मे घुमाया था ) मार' ` 
डाला ॥' १५४ ॥ 


ततस्तन्नगरद्रार वगनाष्डुतवानहम्‌ । 


पुच्छेन च भरदीपेन तां पुरै साष्ोपुराम्‌ ॥ १५५ ॥ 


नगरद्वारे वेगे से लाप क्रर मेने श्रपनी पंडुकी अगस, 
भवनों श्रोर फाटकों सहित उष पुरी के ॥ १५५॥ 


ददाम्यदमसम्भन्ता युगान्ताधिरिव प्रजाः! ` ` 
तते मे चमवलासे खङ्कां दर्वासमीक्षय तु ॥ १५६॥ 
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उसी तरद्‌ जला दिया, जिक्त तस प्रलधकालीन भ्रश्चि प्रजान 
दै ज्षनाता है! लदा भली दुर देल, मेरे मनरमे वड़ा भव 
उत्पन्त ह्या ॥ १४६ ॥ 
विनएटा जानकी व्यक्तं न हद्ग्धः प्रहश्यते । 
ठद्कायां कथिदुरेचः सवां भरपीषता पुर ॥ १५७ ॥ 
मैने विचारा फ, लङा में पेक्षा के स्थान नहींज 
भस्मन हुप्राहो, सासि कि) इसके साथ सीताभी ससम 
हे गयी ॥ २४७ ॥ 
दहता च भया रद्ं दग्धा सीतां न संशयः | 
© प्रयेदं 
रामस्य हि महत्फायं मयेदं वितथीकृतम्‌ ।॥ १५८ ॥ 
लङ्क भ्म कर मैने स्मता क मौ अज्ञा डाला इसमे 
सन्देह नदीं । पेखा कर के मेने ध्रीशमचश् जी का काम विया 
उना ॥ १५८॥ 
इति शोकसमाविष्टथिन्तामहमुपागतः । 
अथाहं याचमरभरौपं चारणानां शुभाक्षराम्‌ ॥ १५९ ॥ 
इस प्ररार मै चिन्तितहोर्हाथा किः इतने मैने चारणो के 
शुभ वचन सुने ॥ १५६ ॥ 
जानकी न च दण्पेति विरमयोदन्तमार्पिणाय्‌ । 
तते मे बुद्धिरुत्पन्ना शरुता तामह्ुतां गिरम्‌ ॥ १६० ॥ 
अद्श्धा जानकीत्येव निमितैशचोपलक्षिता । 
दीप्यमनि तु लाङ्गूठे न मां दरति पावकः ॥ ९९१ ॥ 


६१ सखुन्द्रकारड 


वे क रहैये कि, देल, इख वानर ने कैसा दूयत कायं 
किया कि, इस श्राग से जानकी जो नहीं जली । उस समय 
पेसी ह्व॒ वात चुन तथा धन्य शुम शनो के देख, मेने जाना 
कि, जानद्धी जो दुग्ध नहीं इई ! पहिले मी ष हुत वात 
इर थी कि, जय भेरी पूं जलने लगी, तव मे नहीं जला 
॥ १६० ॥ १६१ ॥ | 
हृदयं च म्हृष्टं मे वाता; सुरभिगन्धिनः । 
तेर्निमित्तेध इष्टायै कारणे महागुणैः ॥ १६२॥ 
मेरा मन रन्न था, पवन मो सुगन्धयुक्तं चल रा था । इन 
शुमशङ्कनों श्र महाफल्रद्‌ कारणों से ॥ १६२ ॥ 
तषिवाक्येश्च सिद्धारथैरभवं हृष्टमानसः । 
£ वैदे ध 
युना च वैदेहीं विसृष्स्च तया पुनः ॥ १६२ ॥ 
धरोर सफल ऋषिवाक्यो से मे मन प्रसन्न हो गया । श्गचु 
मेने पुनः जा कर जानकी जौ क्ता श्रपनी श्लों से देखा श्योर उनसे 
चिदा इध्मा ॥ १६३ ॥ 
ततः पवेतमासाय् तत्रारिषटमदं पुनः । 
भतिषुवनमारेभे युष्महशेनकाडक्षया ॥ १६९ ॥ 
तदनन्तर मे पुनः उसो धरिष नाम्न पर्व॑त एर पवा ध्ौर 
ठम सव लोगों के देखने कौ र्का से मेने वह्यं से उड़ान 
भरना ्रारम्म क्षिया ॥ १६४॥ ४ "६ 
ततः प्दनचनद्राकसिद्धगन्धवेसेवितम्‌ । ` 
पन्थानमहमाक्रम्य भवते इषएटवानिह ।। १६५ ॥ 
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तदुपसन्त मं प्रन, चन्द्‌, घुयं, सिद्ध श्रौर गन्धर्वौ से सेवित 
श्मक्ञाशमागं से चजा शरोर यहां घाकर श्राप लोगों कै दर्शन 
यि ॥ ६५॥ | 
राघवस्य प्रभावेण भवतां चैव तेजसा । 
सुग्रीवस्य च कायाथ" मया समनुष्ठितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
श्रोराम्रचन्ध जी फी छृषा श्रोर श्राप तेरो कै प्रताप से, सुग्रीव 
केकामकता परा फएरते दे ल्य मेनेये सप्र सविया ॥ २६६॥ 
एतत्सव मया तत्र थथाबदुपपादितम्‌ । 
अथर यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति ॥१६७॥ 
धति ध्रण्पञ्चाशः सेः ॥ 
ल्मे जो दुद मैने किया था वह खव ज्यों क्षा त्यो मेने ध्माप 
जागो के सामने वणन किया, छप जा भौर का कपरी यहां रह गयी 
शो, उसे श्राप जग पूरा कर ल ॥ १६७॥ 
सुन्वरफाणड का श्ह्(वनवां सगं पुरा इरा ।' 
== 
एकोनषष्टितमः सगेः 
-६- । 
एतदाख्याय तत्सवं हलुमान्पारतात्मनः | 
भूयः सञ्ुपचक्राम पचनं वक्तुषत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


कख प्रकार समस्त चुत्तान्त कद, पवननन्दन हुमान जी फिर 
प्मोर भ्रागे कने लये ॥ १॥ 
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सफला राधयोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भमः\ । 
क्रीरमासाद् सीताया मम च प्रीणतं मनः ॥.२॥ ` 
श्रीरामचन्द्र जी का उथयोग श्योर घुप्रोव का उतसाह सफल 

दुश्रा । धीयमचन्द्र जी मेँ सीता की निष्ठा देल, मेस मरन प्रसन्न हो 
गया ॥२॥ 

तपसा धारयेहोकान्करदधो षा निदहैदपि । 

सवथातिप्रृद्धोऽसौ सयवणो राक्षसाधिपः ॥ ३ ॥ 

ता श्मपने तपावल्ल से समस्त लोकों के धारण कर सकती दै 
श्रोर यदि.वेक्रद्धहे जार्यै, ता व समस्त लोको का जला कर ससम. 
भो कर सकती है । सन्ञषरान रावण भो तपोबल मे सव प्रकारसे 
चदा वद्या है ॥ २॥ 

तस्य तां स्पृशते ग्रं तपस। न विनाशितम्‌ । 

न तद्ध्िशिखा इयात्संसपृष्टा पाणिना सती ॥ ४॥ ` 

जनकस्यात्मना कयाधत्कोधकल्ुषीकेता । 

जास्ववलगुखान्सवांनुब्गाप्य महाहरीन्‌ ॥ ५॥ 

श्सीसे तो सीता का शरीर स्पशं करते समय श्रपने तपोषल 

से नाशको प्रात नहीं हुप्रा। पतिवता जानङी कोधमे मरजा 
इलं कर सकती है बह हाथ से क्ते पर भी रथि को उ्वाला नीं ` 
कर सकती । जाम्बवान इत्यादि ख्य मुख्य कपियों की घ्याक्ञा 
ते॥६॥५॥ 

अस्मिन्नेवंगते कार्ये भवतां च निवेदिते । 


न्याय्यं स्म सह वेदे द्रष्टं तौ पार्थिवासनौ ॥ ६ ॥ 


ल भक न ० भ त~ ~ ० 


१ तम्ब उत्पा इयथः । (दर ) 
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ईस प्ररे ॥ कायंमे,जञा में शरभो भापलेयों के सामने 
निवेदनं फर सुका ह उचिते ते यही जान पडता है कि, हम लोभ 
सीता के लेकर उन दग राजङकमाये से मिलें ॥ ६ ॥ 
अहमेकराऽपि पर्या्ः सराक्षसगणां पुरीम्‌ । 
तां र्का तरसा हन्तुं रावणं च महावटम्‌ ॥ ७॥ 
मै भरकेला ही राक्तषों सहित सारो लङ्कापुरी तथा सवण के 
नष्ट कर सकता ह ॥ ७॥ 
किं पुनः सरिते वीरेवेलवद्विः कृतात्मभिः । 
भ्ल [9 
कृतासतैः वगः शरभवद्िर्विनयेषिभिः ॥ ८ ॥ 
तिस पर यदि श्राप जैसे भद्र-सश्चालन-विद्या में कशल भोर 
वलवान्‌ विज्ञय की श्रमिल्लाषा रलने घाले समर्थं वीर मेरे साथ 
लङ्का मे चलते चले ॥ न ॥ 
अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरम्‌ । 
सदपुत्रं वधिष्यामि सहदरयुतं युधि ॥ ९ ॥ 
ते मेँ रावण क युद्ध मे सेना, पुत्र, भर्व, नौकर चाकर 
श्मौरः प्रजा सित मार डालूगा ॥ ६ ॥ 
बह्ममिनद्रं' च रोद्रं च वायव्यं वारणं तथा । 
यदि शक्रनितेऽक्ञाणि दु्निरीक्षाणि संयुगे ॥ १०॥ 
तान्यहं विधमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान्‌ । | 
भवतामभ्यनुङ्गाते विक्रमो मे रुणद्धि तम्‌ ॥ ११॥ 


ब्रह्मान, इन्द्रस रोद्रास्च, वाषव्याख्र तथा वाश्णाज्ञ एवं युद्ध 
म भन्य दुनिरीर्य भ्न शख मी यदि इन्द्रजीत मेधनाव्‌ चलाते 
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ताँ उन-खव का नष कर, समस्त राक्तपतीं के मरार उ्ूगः। 
किम्यु भाप लोगो की खीरति फे विनि मं खक गया ह ॥१०॥१द्‌॥ ' 
मयातुङा विसष्टा-हि शेलदटि्निरन्तर । 
देवानपि रणे हन्या पुनस्त्राज्निशाचरान्‌ ॥ १२॥ 
मेस फेंको हई लगातार पत्थरों की वर्षा देवताश्नों कामी 
नाश कर सकनीषै फिर उन रा्तक्षी शी दक्लीकतःदही क्या. 
दै ॥ १२॥ 
सागयेऽप्यतियाटेखां मन्दरः प्रचर्दपि । 
न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिषाहिनी ।॥ १३॥ 
सागर भले ही ्रपनी सीमा के लांघ जाय, मन्दराचत्न भले 
ही डिग जाय, भिन्तु युद्ध मे जाग्वनानं का णलु की सेना नहीं इला 
सकती ॥ १६ ॥ | 
सवेराक्षससंधानां राक्षसा ये च पवंकाः 
अलमेके विनाशाय षीरो वारिसुतः कपिः ॥ १४॥ 


फिर समस्त राक्तखदलों का तथा उनके नेतार्भोँ को. मारते कै 
ज्िये ता वाक्लितनवय वीर श्रद्द दी पर्याप्त द ॥ १४॥ 


पनसस्योखवेगेन नीखस्य च महात्मनः ।' . , 
. मन्दरोऽपि षि्ीरयेत फ पुनयेधि राक्षसाः ॥ १५.॥ 


पनख श्रौर महासा नील रो जा्धो के वेग दे ज्व मन्द्राचल 
भी फट सकता है तव युद्ध मे राक्तसो कौ वातदहीक्याहे॥ १५॥ 


सदेवासुरयकषेषु गन्धवेरगपक्षिषु । | 
मन्दस्य प्रतियोद्धारं शंसत द्विविदस्य वा 1 १६ ॥ . - 
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देव, गन्धव, देत, यत्त नाण शोर पत्तियों मे भी मेन्दं द्विषद्‌ 
का युद्ध मं सामना करनेवालाकौत्र है, से श्राप लोग वतल्लासें 
न ?॥ १६ ॥ । 
अरिवपुत्रौ महाभागवेतौ एवगसत्तमौ । 
एतयोः पतियेद्धारं न पश्यामि रणाजिरे ॥ १७॥ 
भभ्विनोक्माये के इनं दो चानरधेषठ वीरं पुतन का युद्ध मे 
सामना करने ब्राला मी सुभी केर नहीं देल पड़ता ॥ १७ ॥ । 
पितामहवरोत्सेकात्परमं द्पमार्थितौ । 
अमृतपारिनावेतौ सव॑बानरसत्तमौ ॥ १८ ॥ 
ये दोनों पितामह ब्रह्माजी फे वरदान से दर्पिते तथा श्रश्रत 
पान करने वासे, एवं स वानरो मे धेषठ दै ॥ १८॥ 
अश्विनोर्मानना्थं हि सवंलाकपितिामहः । 
रदं 
सर्वावध्यत्वमतुरमनयोदत्तवान्पुरा ॥ १९॥ 
धखिनीङ्कमायो के सम्मानाथं स्षलोकपितामह व्रह्मा जीने, 
पूरमश्लाल मेँ इन दोनों को श्चतुल वल्ल पराक्रमौ शरोर खव प्राणियों 
से भरवध्य रेने करा वरान दिया है॥ १६॥ | 
वरोत्सेकेन मर्त च प्रमथ्य महतीं चमूम्‌ । 
र †सै (न (| 
तुराणाम्तं वीरौ पीतवस्ती पुवद्गमी ॥ २०॥ 
. व्रह्लाजीके बरसे मतवाले हो, इन दोनों कानरध्ठो ने देव- 
ताश्मों ऋी सेना का व्याद्ल कर, श्रम्रत पिया था॥ २०॥ 
एतावेव हि सुद सवाजिरथ्ज्ञरम्‌ । =. 
लङ्कां नाशयितुं शक्तो स्वे तिष्ठन्तु वानराः; ॥ २१ ॥ 
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यदि ये क्र ह जोय त वान्ते के देखते देखते,.( श्रकेते ) ये 
दोनो दी घ, रथो शरोर हायियें सदित लङ्का के नट कर डालने 
की शक्ति रखते ह ॥ २१॥ 
मयैव निहता लङ्का दभ्धां भस्मीकृता पुनः । 
राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया ॥ २२॥ 
मैते ही वहुतसे राक्तष मार डाले भोर नङ्क फूकदौी तथा 
सङा की सड पर सबे्न ध्रपना सव का नाम दम प्रकार सुता 
दिया ॥ २२॥ 
जयलयतिवज रमो रक्ष्मणश्च महावरः । 


राजा जयति सुग्रीवो राघवेणामिपाङ्तिः ॥ २२३॥ 
श्रीमनव जी कौजे, महाबली लद्मणजी कीजे, धीरम 
चन्द्र रक्तित वानरराज सुप्रीव की ञे ॥ २२॥ 
अदं कासलराजस्य दास; पवनसम्भवः । 
हसुमानिति सवत्र नाम विधावितं मया ॥ २४ ॥ 
मे केशलाधोश भरीरामचन्दर जी का दास ह श्नौर पदन का पुत्र 
क । मेया नाम दनुमान है। ये वते मेने लङ्घने सरवैत्र सवका 
छुना दां ॥ २४७ ॥ 
अशोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः | 
धस्ताच्छिशचपाटकषे साध्वी करणमास्थिताः। २५॥ 


+ 


दुष्ट रावण के श्रशोकषन मँ शीशम के पेड के नीचे पिबता ` | 


सीता, श्रव्यन्त दुखी हो वैठी है ॥ २५॥ 
राक्षसीभिः-परिटता शोकसन्तापकरिता । 
मेधलेखापरिषता चन्रतेखेव निष्पभा ॥२६॥ 


1 
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उसे चाय श्नोर मे राक्षसियं पेरे इष द श्नौर वह शाक पसं 
सन्ताप से पीडित है। मेधपंक्ति से धिरी इ चन्दररेखा जेसी 
निष्प्रभ देख पड़ती है, वैसे ही उन र्ततियो से धिरो ह सोता 
प्रमादीन दै पड़ती है ॥ २६॥ 


अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बल्दर्पितम्‌ । 
पतिव्रता च पुश्रोणी अवष्टन्धा च जानकी ॥ २७॥ 


तिस पर भ वल से देरषितत उस रावण की, सीता छु भौ पर- 
वाह नहीं कसती । पेसी पतिता श्चैरं सुन्दरी सीता के रा्णने 
श्रपने यदौ बन्द कर रखा है ॥ २७॥ । 


अनुरक्ता हि बरदेही रामं स्वात्मना द्मा । 
अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्दरे ॥ २८ ॥ 
वह शमना सीता, उसो धरार सदा सवदा ्ननन्यचित्त से 
क्रोरामचनद्ध जी कै ध्यान मे म्र रहती है, निस प्रकार शची र 
कै ध्यान मेँ रहती ई ॥ २८॥ 
तदेकवापःसंगरीता रनेध्वस्ता तथेव च| 
ोकसन्तापदीनाङ्खी सीता भतृदिते रता ॥ २९ ॥ 


उसके शयीर पर केवल पक वद है श्रौर उसके शरीर भे धून 
लपटी हई है । गक श्रौ९ सन्नाप से उसके समत शरेण दीनभाव 
का धारण करिये हृरद । सीता की पेषी ददशा ते है, कि श्स 
पर मी धं पते पति री हितकामना मेँ सदा स्त रहती ह ॥ २६॥ 
सा मया राक्तसीमध्य तर्यमाना हुहु: । 
राक्षसीभिर्विरूपामिदषटा हि पमदावने ॥ २० ॥ 
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मन .श्रपनी श्रील से देल है क्षि, श्रतो्ञवन में वेचारौ सीत, 
मुदजसे रक्तसिग्रा के वोचे कठो हरं यो श्रौरवे रात्तनि्णां उसे 
अर दार इरा धमक र्दीथीं ॥३०॥ न 
एकवेणीधरा दीना भदचिन्तापरायणा । 
यधःचस्या विवर्णाङ्खी पञ्चिनीव हिमागमे ॥ ३२१॥ 
वह्‌ पक वेणो भासणं क्रिये दीनमातके प्राप्र ो, पतिकी 
चिन्ता मेमञ्नरहती है] वह ज्ञमीन पर हाती है! उसके शरीर 
कमी कान्ति फीक्षी पड गयी है जेखी कि, हमन्तच्छतु से रमलिनी ` 
फीक पड़ जाती है ॥ २१॥ . 
रावणाद्धिनिषट्ारथा मतंब्यङ्कतनिशया । 
कथञ्िन्पृगरावाक्षी विश्वासशुपपादिता ॥ ३२॥ 
रावण की रार से वह विरक्त दै श्रोर श्रपने मसते का निय 
त्थिहुरहे। मेनेच वड़ो कठिना के साथ उस सूयशावकनयनी 


काः विश्वास अपने उपर जमा पाया था॥ ३२॥ 
तत; सम्भाषिता चैव सकेमर्थं च दर्ता । 
रामसुग्रीवसख्यं च भुत्वा भीतिमुपागता॥ ३३.॥ 
तदनन्तर मेने उससे बातचीत की श्योर सव्र दातं उसके 
दा दी । वरह श्रीरामचन्द्र जी श्चौर सुप्रीद की मैनी का. दृचान्त 
सुन पषन्न हूर ॥ ३२ ॥ । | । 
नियतः सथुदाचारो भक्तिर्भतरि चोत्तमा । ` 
यन्न हन्ति दगग्रीवं स महात्मा कृतागसम्‌ ॥ ३४॥ ` 
चह वड़ी चरिन्वती दै. घोर श्रीरामचद्दर ज्ञो मे, उसो पूं 
भक्ति है । रावण जे भ्रभी तक नहीं मरा से इसपर सख्यं -कारण 
बह्मा ज्ञी का दा इया उसका बसर्दान है५।२४ ॥ ` 
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निमित्तमात्रं यमस्तु वधे तस्य भविष्यति । 
सा प्तयेवे तन्वङ्गी तद्धियोगाचच कर्विता ॥ ३५ ॥ 
रावण के वध मेँ श्रीरामचन जो ते केवल निमित्त भाष होगे) 
खोता वैसे क्षी लरी दुबली थी, तिस पर ऽसे धीरामचन््र जीके 
विर से उदयश्च शोक सहने पड़ा ॥ ३५॥ 
्रतिपत्पादशीङस्य विद्येव तुतां गता ॥ ३६॥ 
इससे बह पेसौ जीण हो रदी 2, जैस कि, प्रतिपदा फे दिनि 
पटने बाले शी विदा तीण दुरा कर्त है ॥ ३६ ॥ 
एवमस्ति महाभागा सीता शोकपरायणा । 
यद्च भतिकरन्यं तत्सवंदुपप्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ति प्चानधितिमः सगेः॥ 
अनकष्कमासो सीता शोक मे मन्न हो इस प्रकार वह रद रहौ दै । 
श्रव प्रापलेणोंसेज्ञा वने श्वे, से राप जोग कर ॥२७॥ 
सुष्दरस्कायड का उनसठवां सग पूरा इभा । 


----- 
षष्टितमः सगः 
--‰--- 
तस्य तद्वचनं भ्रला बालिषुडुरभापत । 
अयुक्तं तु विना देवीं दषवद्िशच वानराः ॥ १॥ 
समीपं गन्तुमस्माभी  राधवस्य महान; । 
ष्ट देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम्‌ ॥ २॥ 


व° रा० चु०-४० 
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हदुमान जी के ये वचन छन वाक्लितनय शमद्‌ .वेने--सीता , 
के। देख लेते पर भी, शिनि सोता के खथ लिये हम लोर्णोका 
महारा ' श्रीरामचन्द्र जी के पास आ कर यद केना कि, हप्र 
जानकी का दख ते ्रयिजरिनतु लये नहा ॥२॥२॥ "` 


अयुक्तमिव परयामि मवद्धिः स्यात्यिक्रमैः। 
न हिनः पवते कथिन्नापि कषि्पराक्रमे ॥ ३॥ 
मेरी खमस्त मे त राप जते प्रिद प्रसकमी वनसे के खस्था 
उदर यह काम नदीं है ! न ते शुदने उदलने सें भोर न पराक्रम 
हीमें॥२॥ 
तुल्य; सामरदैत्येषु लेकेषु हरिसत्तमः । 
तेष्वेवं इतवीरेषु रक्षसेषु हनूमता ।. 
किमन्यदत्र कतेव्यं गृदीत्वा थाम जानकीम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
हन वानस्धे्ों का सामना करने बाला न ते सुरे कई द्णं 
हे पं देख पडता है ओर न ध्रन्य लोकें ही मे ! फिर दद्धमान जी 


वहुत से राक्षो को मार हौ चुके है, श्रव वचे वचाये रत्तसों की 
मार कर, जानी ॐ ले श्राते कै सिवाय भोर कैनसाकाम हम 


करने छा रह गया है ॥ ४॥ 
तमेवं छतसङ्कस्पं जास्ववान्दरिसत्तमः । 
उवाच परमभीते -्वाक्यमर्थवदङ्गदम्‌ ॥ ५॥ 
शङ्गद्‌ जी का पेखा निश्चय क्वि इए जान, वाल जाग्वघान्‌ 
परम प्रसन्न हा उनते श्मथं मरे वचन बोक्ते॥ ४ ॥ ` 


» पाठान्वरे--, वात्यमयेबद््बिद्‌ ! ** ` 


पितप्रः.सगंः ` ६२७ 


ननेतुं कपिराजेन नैव रमेण धीमता । 
कथंनिनिनितां सीतापस्माभिरतामि रोचयेत्‌ ॥ ६॥ ' 
खीताजीके साथक्लानेी नते कपिसिजसुप्रीदते मौर्न 
दुद्धिभान धीरामवद्जोने दी हम लें के भ्ञादो है ॥ ६॥ 
राघो तृपशादलः इर व्यपदिशन्खकम्‌ । 
प्रतिज्ञाय खयं राजा सीता विजयमग्रतः ॥ ७॥ 


वयोकि, भोरामचद्ध जो राजार्थो में शद ह शेर उन्हं 
ध्रपने विशाल कल का भी गवं है । बे शध का जीत करसोताक्षा 
स्वयं ज्ञाते की प्रतिज्ञा कर चु है ॥ ७॥ । 


सर्वेषां कपियुख्यानां फथं मिथ्या रिष्यति ॥ ८ ॥ 


से पुख्य पुख्य वानरो फे सामने की हरं उस श्रपनी प्रतिन्ञा 
क वे क्यों कर शरन्यथा करगे ॥ ८ ॥ 


विफ़टं कमं च कृतं भवेत्तष्िने तस्य च । 
दथा च दशितं षयं भवेदानरपुङ्गवाः ॥ ९ ॥ 
मास क्षिया कराया सव व्यर्थं जायगा श्चौर जिनके यि ह्म 
इतना परिम करेगे षे भो सन्तुष्ट न हेगि। श्रत ह वानरशेषठो | 
हम लोगे का वल परक्रम दिललाना व्ययं हौ होगा ॥ &॥ 
तस्माद्रच्छाम वै सवे यत्र रामः सलघ्मणः । 
सुग्रीवश्च महातेनाः कर्यस्यास्य निवेदने ॥ १० ॥ 


श्रतएव श्राभ्नो मोदयो , हम सब लोग प्र चलं, जहां लप्मणा 
खदित श्रीयामचण्द्र जी तथा महातेज्वौ घुप्रीव दै शरोर उनसे 


समस्त चुान्तं निवेदन कर ॥ १०॥ 


# 
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न तावदेषां मतिरक्षमाना 
यथा भवान्पशयति राजपुत्र । 
यथा तु रामस्य पतिर्मिषिषए 
तथा भवान्परयतु कायसिद्धिम्‌ । ११॥ 
इति षष्टितमः सर्गः ॥ 


हे राजपुत्र ! श्चापकरे विचार ्रयुक्त नदी प्रुत दीक दी, कितु 
हमं लोगे को ते श्रीरामचन्द्र जी की मनोगति कै भ्रसुसार दही 
उनके कायं के पणं हरा देखना उचित है! प्र्थात्‌ चे जा कद ची 
करना चादिये ॥ १९॥ 


` छन्द्रकाण्ड का सारतां सगे पुरा दुध्रा 1 ,, 
= 
, एकषष्टितमः सर्गः 
(त | 
तते जाम्बवता वाक्यमगरहन्त पनौकसः । 


अङ्गदमयुखा वीरा हनूमांस्च महाकपिः ॥ १॥ 


तदनन्तर श््गदादि चीर बानो ने तथा महाकपि हमान ज्ञी ने 
१ स्ववान की बात मानली॥१॥ . 


भीतिमन्तस्ततः सरवे वायुपुतरपुरःसर 
भमहेनध्ाद्रिं परियन्य पुष्टुबुः एवंगषंभाः ॥ २ ॥ 


= पारन्तरे--' ^ सहैश्राभ्रं । ” ` 


एकषणितिमः सगः । ६२९ 


चौर पचननम्दन हदुमानं जो को भागे कर प्रसन्न होते 
हए समस्त ॒वानर मदैन्ाचल का छेड़, उदधलते करूवते चल 
पिये ५॥२॥ 
मेख्मन्द्रसङ्ाश्चा मत्ता इव महागजाः । 
छादयन्त इवाकारं पदाकाया पदवरखाः ॥ ३॥ 
मेरपवत की तरह महाकाय), महावनौ वानरो ने मतवाते 
हाथियों की तरह मानों श्मक्ाश का ठरू लिया ॥३॥ 
\सभाज्यमानं रभूतैस्तमात्मवन्तं महाबलम्‌ । 
हयुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः ॥ ४॥ 
ये सव, सिद्ध पुर्पों से भलो माति भशं लित, श्रातन्न महावेग- 


वान प्मौर महावलवान पवननन्दन ही को भोर टकटको लगाये चले 
जतेथे। मनों वद््चुमानजी के दिके पल उड्यि लिये जाते 


हय ॥8॥ 


राघवे ध्चार्थनिरतति कतुं च परमं यदः । 
९. 
समाधय प्सम्रदा्थाः "कमसिद्धिभिष्ताःः ॥ ५॥ 


उन्न पते मन मे निश्चय फर लिया थाङ्गि, वे श्रीरमचद्ध 
जो का कायं पूया कर्षे रव सफलमनोरथ हो चङ ह रोर इसे 
उनके यश भी प्राप्त हा चुक्रा) प्रतः पे कपि कायं पूरा करने.के 
कारण श्रपते के भ्रन्य वानो से उच्छ समफ ररे थे ॥ ५॥ 


१ पसमाज्यमानं--्म्दूव्यमानं । ( मो० ) २ भूतैः--सिडद्धिः । (रार) 
४ भर्य॑निश्चं त्ति-अथंतेंद्धिः । (गो०) ४ घदधाथा; ~ िद्धकार्वाः । ( गो° ) 
५ कमतिद्धिमिः--खायंतिद्धिभिः । (- गो° ) ६ उद्रताः-शतरेभ्य उशा । 
{ मो० ) ६ न 
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परियाख्यनेन्युखाः सवे स्वर युद्धाभिनन्दिनः 1. 
४ चि ५ [० 0 „= र 
सवे रामप्तीकारे निदिताया मनखिनः 18 ॥ 
ही वानर श्रीरामचन्द्र जी के यह घुल लंवाद सुनाने को 
उत्छुक डा रहै थे, सव लोग युद्ध का ध्रसिनन्दन करने का तत्पर 
थे ! वे मनस्वी बानर श्रीयमचन्रजी का वदलालेने न दह्‌ . 
सङ्कदप कयि इए थे ॥ ६॥ 
पवनाः खश्ुल ततस्ते काननौकसः । 
ष > ¢ + 
नन्दलापमरप्रा्दटवन हपटताय॒तय्‌ 1 ७ ॥ 
दस प्रकार वह मन्व वानरदल, श्राकाश मे उद्धलता करदा 


इनदर के नन्द्‌नवन की तरह वृतो श्रोर लता सच यु ` उपदन $ 
सम्रीय प्च ॥ ७॥ 


यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितय्‌ । 
अधृष्यं सवभूतानां सवंभूतमनेादरम्‌ दरम्‌ ।॥ ८ ॥ 


उस उपवनं का नामे मधुन था यार सुग्रीवं उसके मालिक 
थे } उसमें कई मी बानर जाने नहीं पाता था, शचिन्तु उह उपवन 
श्रपनी शसासे मनसमीकाहरक्लियाक्सताचा॥८॥ 


दर्षत महावीर्यः सदा दधिद्ुखः करिः 1 
मातुः कपिद्ुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 


उस उपवन को. रखचाली महावलौ दधिषु नाप्रक वानर 


खदा किया करता था ! चह देधिप्रु, मदहमा वानरराज छुरीव 
कामामाथा॥६॥ | 


पकपितमःस्गैः =, ६३१ 


ते तदनघुपागम्य बभूबुः परमोस्कयः' | 
वानरा वानरेनस्य मनःकान्ततमं महत्‌ ॥ १०॥ 


ह वे वानर वानरेण सुग्रीव के श्रत्यन्त प्यारे उस मदाचन के समीप 
› उस्र चन के फ़ल साने के लिये वहे उत्घुक दै गये ॥ १०॥ 


ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्टा मधुवनं महत्‌ । 
कमारमभ्ययाचन्त पूनि पधुपिङ्गखः ॥ ११॥ 


उस वड़े लवे चैडे मधुवन के देस कर, मधु की तरह पीले 
रंग वाले वे वानर प्रसन्न हो गये भोर उन मधुफनों का मधु पीने 
के लिये उन्होने श्रद्‌ से प्राथंना की ॥ ११॥ 


ततः इुमारसन्टद्राञ्ञाम्यवसखशुखन्कपीन्‌ । 
अनुमान्य ददौ तैषां निसगर मधुभक्षणे ॥ १२॥ 


तव श्रङ्द्‌ ते जाम्बवान घ्ादि वृदे बड़े कपियां से सलाह ले, 
वाने को मधुवन में जने की तथा बहा मधुफल खने की ध्राक्ञा 


दी॥ १२॥ 
ततश्चायुमताः सवे सम्पहृष्टा वनौकसः । 
युदिताः भरेरितारचापि प्रदरयन्ति ततस्ततः ॥ १३ ॥ 


प्राक्ञा पाते ही खव वानर श्रप्यन्त हरित हो गये भोर पुदिते हो 
मधुवन में जा कर इधर उश्वर नाचने कूदे लगे ॥ १३॥ 


गायन्ति केचिलणमन्ति केचित्‌ 
नरलयन्ति केचित्यहसन्ति केचित्‌ । 


१ परमोर्कटाः--परमोप्ुकाः । (गोर) २ निग - विघर्जनं । ( गो° ) 
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| 


पतन्ति ेचिद्धिवरन्ति चित्‌ 
पुवबन्ति ेबिटरुपन्ति केचित्‌ ॥ १४ ॥ 
उक्त समय उन वानरो मे दे के कोई तो गानागा शद धः के 
कारं श्रापस मे प्रणाम कर रहे ये । केर कईं नाच रदे थे, को क 
वड़ी जोर दे हंस रदे थे, कोर साई गिर गिर पते थे, ऊद कार 
मधुबन भे इधर उधर धमर फिर रदे थे, कोरे कई उदल कद रहेचे, 
नोर शई कई व्यर्थं डी दकवाद्‌ कर रहै थे 1 २४ ॥ 
परस्परं केचिदपाश्रयन्ते 
परस्परं केचिदुपाक्रमन्ते । 
परस्परं केचिदुपुवन्त 
परस्परं केचिदुपारमन्ते ¦ १५॥ 
का के श्रापद मं ज्िपदं रहे थे, ऊर कर भापस में भिड़ 


सेये, द्विती क्षियो तें भाप पै कदादुनी दे र्दी थी शोर का 
कट श्माराम कररटेये | १४॥ , 


दुमादू्रुमं केचिदभिद्रन्ते 
षितो नगग्राननिपतन्ति केचित्‌ । . 
महीतराकेषिदुदीएवेगा 


महादरुमाग्राण्यभिसम्पत्तन्ति । १६ ॥ 
काः कईं शुतो चे वृतो दौडते फिस्ते थे, कोई कोर पेड 
पर चद्‌ कर श्मीन पर करुदते थे भोर केर केह एथिवी से उद्धल , 


कर वड़ी वेतसे बड़े ऊंतरे ञि बृतोको नगो पर चद, जदि 
ये १ १६॥ . । । 


पकपितिमः सैः ह ३३ 


गायन्तमन्यः परहसमुपैति 
हसन्तमन्यः प्ररदनपैति । 
रुदन्तमन्यः पभणदनुपैति 
नदन्तमन्यः भरणुदन्मुपैति ॥ १७॥ 
उन्म से कैदं गाता था ते के देखता हृध्या उसके पास पह 
चता|था । फां हसता था ते दूखरा येता दृश्या उसके पास जता 
था। एक रोता थातो दूसरा उसके रेने कौ नकल करता दुध्या 
उखके पास जाता था | जव पक चिदा था, तव दृखरा उषसे भी 
्रधिकू चिष्ाता इभा उक्ते पास जाताथा)। १७॥ ` 


समाक तत्कपिसेन्यमासी- 
न्मयुपरपानेत्कटसन्वचेष्टम्‌ } 
न चात्र करिचन्न वभूव मत्तो 
न चात्र कश्चिन्न वभूव तृप्तः ॥ १८ ॥ 
उस कपिवाहिनी मे उस समय इस प्रकार ठुमुल शन्ड दहो ` 
रशा था। उससेनामें पेखाकेई षनिरनं धा, जिने चेट भर 


उरघुकता पूर्वक मघु न पियाहो श्रोर जा मधुपान कर मतषाला 
नहागयादहोध्रौरनकेटिपेक्ताहीथा जा पघुपान करके त्ने 


श्राह ॥ १८॥ 
तता बनं तैः परिभक्ष्यमाणं 
दुमांश्च विध्वंसितपतरपुष्पान्‌ । 
समीक्ष्य कापदधिवक्वनामा 
निवारयामास कपिः कर्पीस्तान्‌ ॥ १९ ॥ 


६३४ ` छुन्दसछाणडः 


मधुबन के समस्त एनो को वानरं ने खा डालाथा मोर 
पडी के पततं शोर फूलों के न्ट कर डाला था । यद दैल द्धिघुल 
नामक वानर पिव हरा श्रौर उसने उन वानं कता वजा ॥ १६॥ 


` सतै; प्रदैः परिभस्स्येमानेा 
वनस्य गप्रा हरिषीरषदधः । 
चकार भूयो मतिशुग्रतेना 
वनस्य रकां प्रति वानरेभ्यः ॥ २० ॥ 
किसतु वे वानर मला कव मानने लगे । उन्होने उष वृदे दधि- 
रुख ही के डपडा । तव तो वदं तेजस्वी तानर भी उन बानर से, 
वन को बचने कै ज्तिये उपाय करने लगा॥ २० ॥ ` 
उवाच कोरिचतपरषाणि श्य्‌ ` = 
असक्तमन्यारचं तलेजंधान । ` 
समेल रैश्चिछरदं चकार 
` -तथैव साम्नोपजगाम कोरिचत्‌ ।॥ २१ ॥ 
किसी को उने गाल्ियाँ दीं, ्रपने चे निवल किसी $ थण्पड्‌ 


ज्मा पिये, किसी से कहासुनी करने लगा धेर जिसे के समः 
साने बुभ्ाते लमा ॥ ५१ ॥ ५ 


५ 


स तैमेदास्सस्परिवा्थ वाक्यै! . 

वाचे तेन प्रतिवायमाणैः | 
परपषितस्तयक्तमयैः समेत्य 

 श्दृष्यते चाप्यनवेशष्य देषम्‌ ॥ २२॥ 
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किन्तु नशे म चूर हने के कारण भला षै कण क्षि के रेके, 
सकने बाले थे । इन वानरे के सीता का सवाद्‌. लाने फे फारण, 
भयते किमीकषा थादहो नही, से दे भ्रपते रपरा परच्यानन 
दे रौर फट हो, दधिमुख फे पकड़ लींचते लगे ॥ २२॥ 
नसैसतुदन्तो दशेदन्तः 
तसै (> 
रच पादश्च समापयन्तः | 
मदा्तपिं तं कपयः समग्रा 
५ विं प 
महावनं निविषयं च चक्रुः ॥ २३॥ 
इति एकषष्टितमः सगेः ॥ 
साथ ही प्रतवालेपनसे षे उसे नलं से खसेाय्ते, दर्तिसे 
काटे, चण्ड जमाते श्चोर ल्ञातें भारते थे । भन्ति मेँ मारते मारते 
द्धिघ्रुलं के उच ले्गो ते प्रुतप्राय कर मूत कर दियाश्चोर 
इख विशाल मधुबन क्तो ते वरङ्ग चौपट ही कर उल्ला ॥ २३॥ 


छम्दर्कागड का इकसटवां सगं पुण दुध्या । 
--‰-- 
द्विषष्टितमः सगः 
-~--&---- 
ताुवाच हरिशठो ्वुमान्वानरष॑मः । 


अव्यग्र मनसे यूयं मधु सेवत वानराः ॥ १ ॥ 


अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपन्यिनः | 
शरुता इुपते वाचयं इरीणां भरवरोऽङगदः ॥ २ ॥ 


६२६. सुन्द्काय्डे , 


, इस पर वानरोत्तम हमान जो ने उनी पोटठीक दौ भोर 
कहा तुम सूः मन भर कर मधुफल लाश्रो । जरा भी मत घव. 
दा ! तुद्धरे मघुणलमत्तण मेँ ज ` वाघा उालेग, उदं पै 
स्वं रागा । दयुमान जी फ ये पचन इन वानेयं प श्रे शङ्क्‌ 
जी ॥१॥२॥ 

परत्युवाच पसनात्मा पिबन्तु हरये मधु । 
अवयं कृतकस्य वाक्यं दुम मया ॥ ३.॥ 
ने प्रसन्न हो ( हनुमान जी की वात का समथेन करते हए ) ` 
कश--घानर लोग वश्य मधुपान करं । योक हुचुमान जी 
कार पूय करफे भये द ॥ २ ॥ | 
अकार्यमपि कतेग्यं किमङ्ग यनरीष्यम्‌। 
अङ्गदस्य युखाच्छुतवा वचनं वानरपभाः ॥ ४॥ 
यदि यद का श्रवुचित कामभो फरने कोकैः ता भीहम ' 
लोगों को उसे करना चाये श्रौर उनकी इख प्रकार कौ कदी दर 
उचित वात की ते कें बात ही गही है। बडे वदे बानसों ने णदं 
के पुल से ये वचन सुन, ॥ ४॥ 
साधु साध्विति संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्‌ 1 
पूनयितयाऽङ्गदं सवे बानरा बानरषेभभ्‌ ॥ ५॥ 
भ्रतयन्त प्रत्न हो भौर “ वाह वाह " कह कर, श्रङ्कद्‌ के भ्रति ., 
सम्मान प्रविं क्षिया । तद्नम्वर वानर `अङुद्‌ क प्रति सम्मान 
भदित कर, सव वद्धे पद्ध घानर ॥ ५ ॥ ५" न 
जशुमुवनं यत्र नदीवेग इव हुतम्‌ । 
ते परविष्टा मधुवनं पराानाक्रम्य वीयैत;॥ ६ ॥ 


दिषशितमः सर्गः ६२७ 
नदी फौ पेगषान धार कौ तरह, उस अधुत्रनमें वड़े वेगसे 
घुख गये श्रौर वलपृचंफ चहां के रत्कों परर श्रक्रमया किया । 
प्रवा वनरद्तक वानर्यो को पकड़ा ॥ ६ ॥ 
अतिसगाच पटे श्र शरुत्वा च मैथिलीम्‌ । 
पयु; सें मधु तदा रसवतफटमादहुः ॥ ७ ॥ 
प्रद जी की श्राज्ञा पाने, जानकी जी के देखने प्नौर उनका 
संदेखा पने से घे उानर श्रव्यम्त उदृ्ड हो, मधु पीने लगे श्रोर 
रसीले फल खाने जगे"॥ ७ ॥ । 
उत्पत्य च ततः स्वँ वनपाङान्पमागतान्‌ । 
ताडयन्ति स्म रतरः सक्तन्पधुवने तदा ॥ ८ ॥ 
जञा सेकं बनस्त्तक उन्दः ध्याकर वर्जते, न्देवे सव फे सव 
उदवु उक्ल कर मारते थे ॥८॥ । 
मधूनि प्रोणमात्राणि बाहुभिः; परिष ते। 
पिवन्ति सिताः सरवे निघ्नन्ति स्म तथापरे ॥ ९॥ 
वे जोग भ्राटरक (तोल्ञ विशेष) परिमाण मधु दायो कौ भंञ्ुलि 
वना पीजातेयै श्रौर सव दक हो कर वनरत्तकों को मारतेभी 
थे ॥६॥ । 
केचितपीत्वाऽ्पविध्यन्ति मधूनि पधुपिद्गराः । ` 
रपधृच्छिष्टेन चिच नध्ठुरन्योन्यगुकयः, ॥ १०॥ 
मघु के समान योलेश्ङ्क केव वानर मधु पीते भीथे घ्नोर 
पके भी थे । न्नर कराई कई मदमष्त हो क्ते का ममर उडा कर 
दृसरे वानरं के मारते थे ॥ १०॥ दूसरे चानरकेापरारतेथे॥१०॥ __ 
"+ द्वोणामात्रानि--भाढकरमाणानि । (गो ) २ मधृष्िटेन- 
धिक्थेन । ( गौ ) ३ उक्टाः--मत्ताः । ( गो° ) 


ईन ` उन्दरछाएडे 


अपरे इकषमूले तु शाखां गहय च्यवरिताः। 
¢ ५ 
अत्यर्थं च मदग्छानाः पणोन्याऽस्तीये शेरते ॥ ११॥ 
उने स का$ क पेड की ज्म इत्तोकी शाल पड कर 
ले इष ये श्रौर के कईं नशे वे वेदश हा पत्ता का विद्धाकर 
खे रहे थे॥२२॥ 
उन्मत्तभूताः पवा मधुमत्ताश्च हवत्‌ । | 
क्षिपन्ति, च तदान्योन्यं स्वछन्ति च. तथापरे ॥१२॥ 
मधुपान करने से, ये वानर उन््रचसे हि रदे थे नोर 
प्रसन्न देख पडुते थे ! उने से कई के ते दुंखरे वानरो छ उ 
उठा कर पटक रहा था, का लडइलडा कर घयं दी मिर पडता 
था॥१२॥ । 
केचिर्वेखां, भवन्त केचित्कूजन्ति द्वत्‌. . 
हरये मधुना मचाः केचिस्ुपरा महीतले ॥ १२ ॥ 
के ते प्रसन्न हो सिहनाद कर र्हा था, ओं पर्या कौ तरद 
कज रहा था । नेको बानर मतदाले हो पृथिवी पर पटे सेा र्द 
थे॥ १२॥ ४ 
छता किञिद्धसन्न्ये केचिद्छवेन्ति चेतरप्‌ । | 
कृतवा किंचिद्दन्त्यन्ये फेषिदूुध्यन्ति चेतरत्‌ ॥.१४॥ 
` केईकेई गवारयन कर दख रहै थे, कई के! तरह तरद कौ 
वेशे कर रहे ये, ॐ कुद वकते श्नौर कई उसका श्रथं दी भ्रोर `. 
का ध्मौर लगाते थे॥ १४॥ 
१ द्िपन्ति--उत्तिप्य पातयन्ति । ( गोर ) २ “ श्वे ह छिदनादः, 
. स्याद्‌ ” इयमरः । 


दिषशितमः सर्गः ६३१ 


येऽप्यत्र मधुपालाः स्यु; पेष्या दधिश्ुखस्य तु । 
भ्ल वानरं (4 | 
तेऽपि तेवानरेभमिः पतिषिद्धा दिशो गताः ॥ १५॥ 
वदा पर दधिषु के नीचे काम करने बाले जो मघुकनर्षक 
थे, वे भो इन भयहर वानर्थे शी मार से भाग-गये थे ॥ १५॥ 
जातुभिस्तु कृष्टा देवमागं च दिताः । 
अवरुवन्परमोद्धिमा गत्वा देधिष्ुखं वचः ॥ १६ ॥ 
मनेक रक्तको छो तो घुटनों से रणड रगड़ कर इन वाने ने 
यनालय भेज दिया धा । जा भाप कर व्च गथेथे; उन्मि जाकर 
दधिष्टुख ते कहा ॥ १६॥ 
इनूमता दत्तबरेद॑तं मधुवनं छाद्‌ । 
विता 
वयं च जलुभिः इष्टा; देवमागं च दरिताः ॥ १७॥ 


हयुमान जी दास धमयदान पकिर वानरोने मधुवन 
उजाड डला 2! दम लोगों ने जव उनक्षो रोका तनं हममे 
से वहुतों के घुथ्नों से रगड़ रणड़ कर उन लोगों मे यमालय 


भेज. दिया ॥ १७॥ 

तते दधिद्चुखः क्रुद्धो वनपस्तत्र षानरः। 

दतं मधुवनं शरुत्वा सान्त्वयामास तन्रोग ॥ १८ ॥ 

द्धिभुख ते उन वनरकक घान कै वचन छन भोर मधुवन 

छो नष्ट हुमा देख, करुद्ध हो उन रखवार्नो का. धीरज 
केधाया ॥ १८॥ 

इहागच्छत गच्छामो वानरान्बङदपिंतान्‌ । 

वरेन वारयिष्यामो मधु भक्षयते बयम्‌ ॥ १९ ॥ 


६४० सुन्दरकारडे 
तदनन्तर कदा--यदां श्राश्रो, चले उन वल्लदरपितं वानरौ , 
का हम वलपूवेक रोकं ध्मोर देखे कि, वे कैसे प्रधुपान कसते. 
द ५१९॥ 
भुता दधिशुखस्येदं वचनं वानरर्षभाः । 
पुनवीरा मधुवनं तेनेव सहिता यथुः ॥ २०॥ 
दधिमुख के ये वचन सुन, वे घानरश्रेठ उस बीर ॐ साथ 
पुनः मधुबन में गये ॥ २०॥ द 
मध्ये चेषां दधिष्ुसः भृ तरसा तसम्‌ । 
समभ्यधादद्ेगेन ते च सव पुवङ्गमाः ॥ २१॥ 
उनके वीच में जते इ दधिसुख ने एक वड़ा वृत्त उखाङ प्रौर 
उसे से उन वानरो पर श्मक्रमण किया । दधिरुख के साथ उक 
साधो घानर मी दोडे ॥ २१॥ 
ते शिका पदपाथापि प्व॑ताधापि वानराः। ` ` 
्त्वाभ्यगमन्बुदधा यत्र ते कपिङुञ्जराः 1 २२॥ 
उनम से वहतो ने शिलाो, वहुतों ते बृ भौर बहुत ने.वद 
वङड़ पयर के हाथमे ले ज्तिया श्रौर ध मेभरे हुवे उने 
दलुमानादि बानो के समीप जा पहुचे ॥ २६॥ 
ते.खामिवचनं वीरा हृदयेष्ववसञ्य तत्‌ । | 
सवस्या हभ्यधाबन्त सारतारुरिङायुधाः ॥ २२॥ 
वे श्रपने स्वामी दधिषु की आज्ञा से उर्सादिव हो, बड़ी 


शीघ्रता से सालदृन्न तालवृततो तथां शिलारपी धरायुधो के ने 
वड़े वेग से दोद़े ॥ ९३॥ 1 
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टक्षस्थांध तटस्थांश्च वानयन्वख्दर्पितान्‌ । 
अभ्यक्रार्मस्तता वीराः पारास्तत्र सरृस्चः ॥ २४ ॥ 
दजुरों वनस्त्रक नीर वानरो ने उन चर्त पर चदे हष तथा 
वृत्तो के नीचे ढे हुए वानरो पर श्राक्रमण भ्या ॥ २४ ॥ 
अथ दृष्टा दधिघुखं कुद्धं वानरपुङ्गवाः । 
अभ्यधावेन्त वेगेन हतुपसखयुखास्तदा ॥ २५॥ 
वानस्धरे्ड दधिषु के कृद्ध देख, हयुमानादि वड़े वदे बानर 
उस पर दौड़ पड़े ॥ २५॥ 
तं संरक्षं पदहाबाहूमापतम्तं महावरम्‌ । 
आर्यकं पराहरत्तत्र वाहुभ्यां इपितेऽ्दः ॥ २६ ॥ 
तने में दधिषरुड ते बड़े जोर से वड वृष्ते फेंका । श्रपने चचा 
के मामा ऊे चलाये इय उस चरत्तक्रा करद श्रङ्गदने वीची 
भ्रपने दोनों हार्थो खे पकड क्लिया ॥ २६॥ 
मदान्धश्च म बेदैनमारयकाऽयं ममेति सः | 
अथैनं निष्पिपेषाश्च वेगवद्रसुधातले ॥ २७ ॥ 
उख सगय भ्रद्भुद्‌ पेखे मदान्ध हो रहे थे कि, उभ्दोनि सपने चचा 
सम्रीव के मामा का भो कुदं विचार न क्गिया । उन्ोने फट दधिषु 
कै पकड कर, वड़े जोर से अमोन पर पटक दिया ॥ २७ ॥ 
स भग्रबाहूर्युजे विहतः शोणितोक्षितः । 
यमह सहसा वीरो यृहृतं कपिङञ्ञरः ॥ २८ ॥ 
उस पटकी के लगने से दृधिघ्चुख को बाहे, जिं गौर सुख में 
चोट लग शयी । तव सद्‌ लोहूद्हान वथा विकल दे, घुद्चचं भर 


मूच्छित हे पड़ा रहा ॥ २८॥ 
. बा रा० सु०--४१ 
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स कथञचिद्धयुक्तसौवानरेवांनरषभः । 
उवाचेकान्तमाभित्य भृत्यान्खान्सद्ुपागतान्‌ ॥ २९ ॥ 
किखी भकार उन बानरों से दढ श्रोर एकान्त मे जा, उह अपने 
खाथ श्रये हप श्रदुचसे से वौला कि, ॥ २६॥ 
एते तिष्ठस्तु गच्छामो भता ना यत्र वानरः । 
सुग्रीवे विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति ॥ ३०॥ 
दनक यदा का यदीं के्‌ दे नोर श्राभो इपर लोग वहां चलं 
जहाँ हमरे याज्ञा विपुलप्रीव सुग्रीव श्रीरामचन जी खितं 
विराजमान ह ॥ २० ॥ | 
सर्वं चैवाद्गदे दषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे. . 
अमरीं वचनं श्रुता पातयिष्यति वानरान्‌ ॥ ३१ ॥ 
हम नेग चल कर श्रपने राजा से अङ्क कीं शिकायत करगे । 
राज्ञा काधी स्वभाव केर्दैही। सा शिकायत खुन श्रवश्यः ही इन 
वानरो का मार उाल्तेगे ॥ ३१॥ , 
इष्ट मधुबनं ह्ेतस्ु्रीवस्य महात्मनः 
पितृपतामहं दिव्यं देषैरपि दुराषदम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कोक यहं मश्युवन घुप्नोवं को अत्यन्त प्यारा है 1 ्रधिकता 
यद है कि, यह उनके वाप दादा फे समय क्ता है लोर वड़ा दुदर 
हे । देवता लोगं भौ शसक भोतर नदीं जा सक्मे ॥ .२२.॥ 


स वानरानिषान्सवान्मधु्धानातायुषः 
पातयिष्यति दण्डेन सुग्रीव सयुहज्जनान्‌ ॥ ३३ ॥ 
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से वे कपिराज इन मधुलोलुपों भौर मरणाघन्न वानरो का 
दणड देकर वन्धुबार्धरें खदित मार उा्तेगे ॥ २२३ ॥ 
वध्या हेते दुर्मनो सरषाज्ञापरिभाविनः। 
अमपप्रभवेा रोष; सफलो ने भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
ये सवे दुष्ट, जी राजा श्वी अवज्ञा करने बानते है, मार डालने 
ही येम्यर्हँ। वये मार डले जाये ; तभी हम जोगोंक्षा 
यह पक्षमाजन्यं कोध खथंक रगा ॥ ३४ ॥ 
एवधुक्तवा दथिमुख वनपाछान्महावटः । 
जगाप ससोत्पत्य वनपालैः समन्वितः ॥ ३५॥ 
मधुवन के रखवालों से महावली दधिपुख एस प्रकार कह उन 
परसुचतें को लिये इए स्सा उड़ा ॥ ३५ ॥ 
निमेषान्तरपात्रेण स हि पाप्नो वनारयः, । 
सदस्रांशचुरुता पीमान्सुग्रीषो यत्र षानरः ॥ ३६ ॥ 
प्रौर एक निमेष मे, चां जा पवा जहां पर सयं के पुत्र 
युद्धिमान उानर सुम्रीव थे ॥ २६ ॥ 
रामं च रक्ष्मणं चेव दृष्टा शुप्रीवमेव च। 
स्समपरतिष्ठं जगतीमाकाशान्निपपात इ ॥ २३७ ॥ 
वहां उने शरीयमचन्द्र, लत््मण शौर खुप्रीव कैः वैडा देखा । 
फिर.समतल मूषि देख चह भाक्राश खे उस भूमि पर उतस ॥२७॥ 
सन्निपत्य महबीयः सर्वैस्तैः परिवारितः 
द्रिदंधि सुखः पाठेः पारानां परमेश्वरः ॥ २८ ॥ 
१ वन्‌।(र्यः-- वानरः । ( गोर ) २ समण्ति्टा--पमवलां । { षो ) 
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` उन बानो फे साथ भूमि पर उतर, वह म्रधुयन ` के र्खवालतों 
का सलामी मावली दधिपरुख बानर ॥ २८॥ । 
स दीनयदनो भूवा दत्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌ । 
सुभ्रीवस्य भौ मूधा चरणौ भरत्यपीडयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
एति द्विष्ितमः सेः ॥ 


रीन धुख हा योर जोड़े हुए दोनों हाथों को सिरः पर रख, 
घह घुप्रीव ॐ चरणों मे शिर पड़ा ।॥ ३९॥ । 


छन्द्रकाण्ड का वासट्वा सगे दृश दुधा । 
त्रिषष्टितमः सर्गैः 
-‰-- 
ततो मूरा निपतितं वानरं वानरषैमः। 


ृष्टेवादिश्रहुदयो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १.॥ ॑ 


खिर के वल द्धिप्ुष छा चरणों पर पड़ा देख, घुप्रीक , 
उदि्च हो गोते ॥२॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्माच्वं पादयोः पतितो मम । ` ` 
अभयं तेभ मयं वीर सतेमेवाभिधीयताम्‌ ॥ २॥ 
ञो उठो, तम श्यो मेरे पैरो पर पड़े हप हो । मै तुम्हे भमय 
कृरता ह, भ्रव जो हाल हो सो सष सुते कह दो ॥ २॥ 
सं तु विश्वासितस्तेन सुप्रीवेण महात्मना । 
उत्थाय सुमहापाज्ञो वाक्यं दधिश्ुखोऽत्रषीत्‌॥ ३ ॥ . 


* पाठान्तरे“ सवेद्रीर । ^ 
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जव महाप्मा सु्रीवे ने इस प्रकार धीरज वधाय, तष वड़ा 
धुदधिभान दधिषु वै से सिर उठा, कहने लगा.॥ ३ ॥ 
५ क 
नैवक्षरजसा राजसे तया नापि वाकिन । 
[) ए [| 
घन ` निष्पू्ं हि भक्षितं तत्तु. वानरैः ॥ ४ ॥ 
हे यजन्‌ ! ध्नापते था बाललिनेया ऋरन्तराज ने पहिले जिस 
सघ्ुबन के कमी इच्चोदुसार मोग करमे तदी दिया--उस वन .के 
फलो फो वानरो मे खा खला ॥४॥ । 
एभिः पधरपिताश्चैव वारिता वनरक्षिभिः ।. ` 
मधुन्यचिन्तयित्वेमान््षयन्ति पिबन्ति च ॥ ५॥ 

जव मैने पने श्रदुचसें के साथ उनका रका, तव उन लोगों 
ते नेरा तिरदस्षार फर इच्वा्ुार मधुरुल खग्ये भोर मधुपान 
क्षिया॥५॥ । 

रशिष्टमन्रापविष्यन्तिः भक्षयन्ति तथा परे । 
भ्‌ ¢ 
निवार्यमाणास्ते से भ्रुवौ" वै दशेयन्ति दि ॥ ६ ॥ 
यही नहीं प्र्युत ज फजं खाने से वच रदे ह, उन्डि पे नष्ट कर 
रह है श्रौर जव मेरे थुचर उन्हे मना फरते है तव वै भीरी केर 
द््ें दिष्वाते द ॥ ६॥ "र, 
हमे हि “संर्यतरास्तया तैः सम्पधविं्ाः ।. 
वारयन्तो षनाततस्मालुद्ैवा नरपुङ्गवः ॥ ७॥ 

{ निच्छपू्व--ययेच्छभागाय न दत्तूषं' ।, ( गो० ). २ शष्टं-- 
भवग्िटं । ( ग? ) ३ भपदिष्यन्ति--ध्वं्यम्ति । ( गार ) ४ भुवौ-- 
वक्रे भ्रुवो । ( रा० १५ हंरटधतराः- तिषारणायतियलवन्तः । ( २० 9 
9 पाटान्तरे-- विदा । » 


^~ 
) 


क्म 
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जव मेरे ध्रनुचर उनके रोकने ठंग, तव उन वानयपुङ्गवों ने 
दनक उणया घमकाया श्रोर उस वन से इनका निशान दिया ॥७॥ 
ततसतेबेहुभिवीरेषानरेषानपपेभ | | 
संरक्तनयनैः कोधाद्धरयः प्रविचाहलिताः ॥ ८ ॥ 


तदनन्तर बहुत से बड़े बड़े वानरो ने क्षोध ससर ध्योरमेष ` 
ज्लाल लाल कर, हमारे अचुचसें के मार कर भगा दिया ॥ ८ ॥ 


पाणिभिनिंहताः केचित्केचिज्नानुभिराहताः 
भरृष्टाश्च यथाकामं देवमागं च दर्शिताः ॥.९ ॥ 
किसी के थप्पड़ चे श्रोर किषीको जातो से मास तथाः 
किसी को खींच कर ्राकाश मे का दिया ॥ ६॥ 
एवमेते हताः शुरास्त्वयि तिष्ठति भेरि । 
छत्व मयुबनं चेव धकामं तैः भ्मश्यते ॥ १०॥ ` 
हे राजन्‌ ] याप जसे मालिक ® रहते, ये सव मेरे घीर प्रचर 
श्ल यकार मारे पौरे भये प्मोर थव भी सव वानर मधुवन पँ 
मनमानी कृर खा पौ रहे दै ॥ १०॥ | 
एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीवं वानरषभम्‌। 


अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो उकष्मणः परयीरदा ॥ ११॥ 
जिस समय द्धिभुख वानर कपिशच्ठ सुग्रीव जी,से निवेदन कर. 
रदा था, उस समय शत्रुदन्ता एवं महाप्राज्ञ लद्मण ने पंडा ॥ १९॥ 


किमयं वनपे रानन्भवन्तं भत्युपस्थितः । ` , , 
क़ चाथमभिनिदिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत्‌ !। १२ ॥ 
० पाडन्तरे-« वानरो | » " ` - 
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हे राजन्‌ | यद वनयपाल्ञ बानर किस लिये श्रापके पाल पाया 
है भोर दुखी हि राप्ते क्या कद रषा है १॥ १२॥ 
एवयुक्तस्तु सुग्रीषा रक्ष्मणेन महात्मना । 
क्ष्मं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १३॥ 
जने महात्मा लद्मरण ने इस प्रकार एदा, तव वाक्यविशारदं 
सुग्रीव ने लकत्मण के प्रश्नों का उत्तर देते दुपः कटा ॥ १३ ॥ 
आयं छक्ष्मण संपाह वीरा दधिभुखः कपिः । 
अङ्गदपदुसेवीरेभेक्षितं मधु वानरः ॥ १४॥ 
हे श्राय { यह बीर दधियुल वानर कह रहा है फि, घड्द्‌ शादि 
वीर घानरोँ ने मधुवन के मधुफलों फो खा डाला है ॥ १४ ॥ 
विचित्य दक्षिणामाशामागतेदरिषु्गवैः । 


नैषामकृतकृत्यानामीदशः स्यादुपक्रमः ॥ १५॥ 
ससे जान पड़ता हे कि, दक्तिण दिशामें सीताजीके 
देकर, वै वानरघ्रेष्ठ श्या ये है भरर पता लभा लाये दै। 
कमोकिं विना कायं पुरा करिये, पे पेसी हिाई नदीं कर सकत 


थे ॥ १५॥ 
आगतश्च प्रमथितं यथा मधुवनं हि तेः 


धर्षितं च वनं त्सनयुपयक्तं! च वानरः ॥ १६ ॥ 
आकर खमस्त वन का नष्ट करना धरोर मना करने पर मना 
करने चालो के मारना पीड्ना तथा मघुफलों का खाना -यह 
सब ते तभी कर सकते दै, जव वै श्रपते कायं के पुरा कर चुके 
हो ॥ १६॥ 
१ इपयुक्त-युक्तं | ( रा० ) 
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वनं यदाऽभिषन्नासते साधितं कमे वानरः । 
ष्टा देवी न सन्देशे न चान्येन दनूमता ॥ १७॥ 
यदि उन चाने ते चन में मकर उपद्रव क्जिया ३, तो निश्चय 
ञी वे लोग शौर विशेष कर दलचुमान सीता को देल भये द ॥ १७॥ 
न न्यः; साधने हेतुः कमेणोऽस्य हनूमतः । 
कार्यसिद्धि्षतिश्चैव तस्मिन्यानरपुद्गवे ॥ १८ ॥ 
वोकषि हनुमान के कोड, यह काम दृश्य नहीं कर सकता । 
हुपरान जी मँ काथं पुरे"करने की वुद्धि दै ॥ १८॥ 
व्यवसायश्च वीयं च श्रतं चापि प्रतिष्ठितम्‌ 1 .. 
जास्ववान्यत्र नेता स्यादङ्गदक्च महषः ॥ १९॥ =. 
पे उयोगी ह बलवान है श्नौर परिडत द । किर जहाँ जाम्बवान 
पौर श्ङ्द नेता टो ॥ १६॥ त 
। हनमाश्चाप्यधिष्टाता न तस्य गतिरन्यथा । 
-. अङ्गदथयुखैवीरेहतं मधुवनं किङ ॥ २०.॥ ` 
धरोर जिस छाम के हद्चमान जो ध्रधिष्डाता है, वही प॑र कार 
श या श्रपणं नदीं रद सकता ! इसीसे श््गवपतुख बीर 
वाने ने मधुवन के. नष्ट कर डाला ३ ॥ २०॥ 
वारयन्तश्च सहितस्तथा नानुभिसहताः । 


एतदथमयं पो ववतु मधुर्वागिह ॥ २१॥ . 
प्रर मना करने पर मना करने बालों को लाता से मारा है 1. 
४ ही वाते कहने क लिये यह मधुर्माषो वानर मेरे पास भाया 
॥ २१॥ ,, ~ 9 
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नान्ना दधिग्ुखो नाम हरिः प्रख्यातपिक्रमः | 

दष्टा सीता महावाह सौपित्रे पश्य ततः ॥ २२॥ 
॥ इसका नामं द्धिभ्ुलख चानर है नौर यह `पएक प्रसिद्ध पराक्रमी 
है । हे महावा लदमण | देल, वास्तव वात यह दै कि, उन लोगों 
ने सीता का पता लगा लिया है ॥ २२॥ 


अभिगम्य तया स्वँ पिवन्ति मधु वानराः । 


न चाप्यदषट वेदहीं बिशरुताः पुरुषषमभ ॥ २३ ॥ ` 
तभीते दे सव घानर श्राकर म॑धुपान कर रहे ह| हे पुरष- 
शष्ठ ¡ सिना सीता के देखे पे विख्यात वानर लग ॥ २३ ॥ 
वन "दत्तवरं दिव्यं धपयेयु्व॑नौकसः । 
ततः ठे धमात्मा लक्मणः सहराघवः ॥ २४ ॥ 
दैवताश्रों कै दवारा प्राप्त दिश्य म्रुवन के कभी उजाङ्‌ नदीं 
सकते थे । तव ते धम्म भरीरापचन्द्र जी प्रौर तद्म जी, वहत 
प्रसन्न हुए ॥ २७॥ 
ुत्वा कणेषुखां बाणीं सु्रीववदनाच्च्युताम्‌ । 
प्राहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणश्च महावरः ॥ २५॥ 
सुग्रीव के मुख से एस खलस्वाद्‌ के सुन महावलवान 
भीरामचन्् ज्ञी योर लच्मण जी हुत प्रसन्न हुए ॥ २५ ॥ 
भरुस्वा दधिभुखस्येदं शुभ्रीवस्तु हृष्य च । 
वनपाछं पुनव व्यिं शुम्रीवः भत्यभाषत ॥ २६ ॥ 


9 दृत्तचर--ऋक्षरजषे धद्यणादत्तमिलयवगम्यते । { गो० ) 





६५० छम्दरकाणडे 


दधिघ्ुल के पुल से इत संवद्‌ का सुन सुप्रीव भस हेर 
उस वनरक्चक दधिष्रुख से बोले ॥ २६ ॥ 9 4 
, भ्रीतोऽस्मि सऽं यदुक्तं बनं ते कतकमभिः . 
मितं मषंणीयं च चेष्टितं छतकर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 
॥ मै उन छृतकमां वानरे द्वारा मधुफला के खाये जाने से प्रसन्न 
ह । क्थोाफि उन्डनि बड़ा भारी काम क्षिया है। ध्रतः उन्दनेजा 
धुष्टता श्रथवा उत्पात किये दै षे सदलेने येभ्य दै ॥ २७ ॥ 
इच्छामि शीघं हसुमलधाना- 
ञ्शाखामृगांस्तान्पृणरानदपान्‌ । , 
्रषठं ृता्यान्सह राघवाभ्यां 
श्रोतुं च सीताधिगमे भयतम. ।॥ २८ ॥ 

: उन सिह संमान पराक्रमी तथा छृवकमा हयुघानादि वानं के 
मे शोघर देखना चाहता हं भौर श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण सदित 
म सीताजीके पास उनके पर्ने का द्वान्त छना चाहता 
र २८ ॥ 

भ्ीतिस्फीताक्षौ ' सम्पहष्टौ मारौ 
=} सिद्धं विराणां च राजा । 
ङ्ध; संहृष्टैः कमंसिद्धि पिदिखा | 
र्वाहोरसननां सेाऽतिमात्रं ननन्द २९ 
इति त्रिषष्टितमः स॑; ॥ 





१ षफीताक्षौ-विकसितनेन्रौ । (रा ) २ वाद्दोरसक्ना--हस्तप्राघा- 
मिव । (रा ) १ 
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य संबाद्‌ नने से भौरामचन््र जी उ लत्मण जी पुलकित 
शे गये श्रौर मारे. प्रसन्नता के उनके दोनों नेन विकसित हे 
गये । श्न शभ लकतर्णो के! देख सुम्नो के पेसा जान पड़ा, मानों 
कायं को खफल्लता हाथ तें घ्रागयी है भौर यह्‌ जान, षे प्रत्यन्त 
प्रसन्न इए ॥ २६ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का तिरखरचा सगं पूरा हधा । 
, 
चतुःषष्टितमः सगैः 
-+&-- 


सु्रीषेणेवशक्तस्तु हे दधिषुखः इषि; । 
राघवं छकष्मणं चैव सुप्रीवं चाभ्यवादयत्‌ ॥ १॥ 
` ज्ञव घुग्रीष ने इख श्रफार फा : तव दधिपरुख प्रसन्न इभा भोर 
भीरामचम्द्‌, लस्मण तथा सुम्नीव के प्रणाम किया ॥ १॥ 
स परणम्य चः सुग्रीवं राघवो च महावलौ | 
वानरे दिं 
; सह ते; शूरेदिषमेबोत्पपात इ ॥ २॥ 
वहं सुभरीव तथा महावल्ी भीरामचन्धं प्नौर लकमण को 
प्रणाम फर श्रोर श्रये प्रचुचरों के साथ ते भाक्ाशमागं से चला 
गया ॥ २॥ 
स यथैवागतः पुवं तथैव स्वरितो गतः । 
निपत्य गगनाद्धमौ तदनं भविवे् इ ॥ २॥ 
` पृवेमें जेखी शीघ्रता से बह श्राया था वसी दी शीघ्रता से वद 
लौट गया रौर प्माकराश से भूमि पर उतर  मश्ुवन मे गया \1*३॥ 
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स प्रविष्टो मधुवनं ददं हरियूथपान्‌ । . 
विमतासुत्थितान्सवान्मेहमानान्धधूदकय्‌ ॥ ४ ॥ 
उसने चन में जाकर ऽव घानप्यूयपतियेां कै देखा कि, 
भरतवाल भौर उद्धत दह, मधु के समान मुत्र सूत रहे द ॥ ४॥ 
स ताठुपागमद्वीर बद्र करपुशज्लिम्‌ । ` 
उवाच वचनं रछक्ष्णमिदं हषवदङ्कदभ्‌ ॥ ५ ॥ 
चीर द्धिघ्रुख दाथ जादे दप उह बानं के पास गया 
प्रौर प्रसन्न हे श्रद्द से ये मुर चचन वो्ना 11 ५ ॥ | 
सौम्य रोषो न कर्त्यो यदेभिरमिवारितः । 
अज्ञानादरक्षिभिः क्रोधाद्धवन्तः मरतिषेधिताः ॥६॥ ,. 
हे सोस्य ! ज इन लोगों ने श्रापक रोका, इसके लिये भाप 
द्ध न ह ¦ क्योकि इनके भरसली वात मालूम नःथी.। शीसे इन ' 
लेग ने क्रोधने भररोकाथा॥६॥ + + 
युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महावर 1 . . 
मौरूयासूर्व कृतो दोषस्तं भवन्भन्तुपरंति ॥ ७ ॥ 
हे महावली ] श्राप युवराज . होने फे फारण. स्वयं दी, शसं 
मधुवन के मालिक हे । पूं मे मूंतावश्च हम लोगे से जा भपय 
। बन पड़ा है-उसे भा न्तमा करं ॥ ७॥ 
› आख्यातं हि. मया गत्वा पितरव्यस्य तवानघ 
"“ इहोपयातं सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम्‌ \) ८ ॥ 


हे नघ ! मैने श्रापके चचा के पाक्त, जाकर, इनं खव वानरे कै 
मधुन मे प्राने का वृत्तान्त कटा ॥ ८ ॥ | : 
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स त्वदागम्नं शरुत्वा सरैभि्रियुथपैः । 
हृष्टो न ठु र्षटोऽसौ वनं भुता प्रधषितम्‌ । ९ ॥ 
बे खव वान्यं सहित, भापका प्मागमन रौर इस मधुवन के 
उजाड़े जाने का संवाद सुन, वहुत प्रस इप, भ्रप्रसन्ने नदी || ६ ॥ 
अहृष्टो मां पितृष्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
शीरं मेपय स्वस्तानिति होवाच पराथिवः | १० ॥ 


श्मापके चाचा किरा ग्रीव ने “ श्रव्यन्त प्रसन्न हि 
धुभ्से कहा है छि, समस्त ठानं का शोघ्र मेरे पाख भेज 
दो »॥ १०॥ 
श्रुता दधि्ुखस्येतदचनं कष्णमङ्गदः । 
अव्रवीत्तान्हरिभरेष्ठो वाक्यं वाक्यनिक्षारदः ॥ ११॥ 
वचन बोलने मे चतुर ध्ङ्धद्‌, दधिभरुख के ये. मधुर वचन सुन 
उन सव वानरे से बोले ॥ १९१९ 1 
शङ्के, श्रुतय इत्तान्तो रामेण हरियुथपाः । 
चतःक्षमं नेद नः स्थातुं इते कारये परन्तपाः ॥ १२॥ 
हे बानर युधपतियें ! मुस पेखा ज्ञान पड़ता है कि, हमारे ध्याते 
का धुचास्त धीरामचन्द्र जी फे विदित हे चुका है । से हे परन्तप! 
यहा श्रव धरपिक खप्रय तक टिकना उचित न्दी हे ¦ क्योंकि य्हांज्ञा 
कामकसनाथासातादहादीचुका॥ १२॥ 
पीत्वा मधु यथाकामं विश्रान्ता वनचारिणः । 
कि रेपं गमनं तत्र. सुग्रीवा यत्र मे गुरुः ॥ १३॥ 
चि १ वहे च्लुमिनेाभि । ( कचि ) > पाडान्तरे--' तद्क्षणं । * 
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प्राप सव लोग पेट्र छर मधु पी शुके श्रोर्‌ यकार 
मिटा चुके जव कौन क्षाम व्री रह्‌ गया है। श्रतः मेस 
खम मे जद भेर पूज्य पिवृग्य छुप्रीव ई} वदां भव चलना. 
चाहिये ॥ १३॥ 
सर्वे यथा थां वक्ष्यन्ति समेल हरियूथपाः 
तथाऽसि कतां कतेव्ये , भद्विः परवानहम्‌ ॥ १४॥ ` 
थव श्राप खव्‌ वानरथ्रठ मिल एर जषा शुकसे करदे मं वैसा 
ही कद । वयक मेँ श्राप ही सेमों के श्रधीन ह १४॥ 
नात्नापयितुमीशोऽदंः यवराजोाऽसि यद्यपि । 
अयुक्तं \कृतकमाणो युयं धर्षयितुं मया ॥ १५॥ 
यद्यपि मै युवन है नौर खतं हू; तथापि मे श्रापन्तेगें की 
कई ध्याज्ञा नीं दै सकता । क्योंकि उपकार करने वालं का परतत्र 
वनाना मनर लिये रीक नदीं ॥ १४॥ 
लेवतथाङ्गदस्येवं शरुत्वा वचनदुत्तमम्‌ । 
, म्रहृष्टमनते वाक्यमिदमूुवनीकसः ॥ १६ ॥ | 
` उनत्राखी वानर लोग श्ङ्कद्‌ $ पेखे विनघ्र वचन सुन कर 
प्नौर हवित हे, यह वेले ॥ १६ ॥ । 
`, एवं व्यति के राजन्मधुः सन्वानरषेभ । . 
भ ¢ भ १०५१ 
एेरवयमदमत्तो हि "सवेऽ्मिति मन्यते ॥*१७॥ 
१ भमवद्धिः परवानहस्-मवदघोनरहलथेः । (रा०) २ दंशः ` स्वर्तत्रः । 


( भो ) २ छत्कर्माणः-इतोवकाराः 1 ८ चो० ) ४ अ्मिविनन्यते-- पवि 
` छोमवततीि । ( गो° ) ह, 4 
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दे राज्य ¡ छाम होकर पेसे वचन कोन करैगा १ क्योकि 
पे्बयं का मद पे है ञः सव के गीला थथवा घडो बना 
देता है ॥ १७॥ 
तव चेद्‌ सुसदृशं. वाक्यं नान्यस्य कस्यित्‌ । 
'सन्नति्हिं तवाख्याति भविष्यच्छुभभाग्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
. ये कचन शाप ही छे स्वरूपादुहप दै, श्राप जैसा उच्च पदवी 
वन्ता भ्रन्य कोई जन पेसे बचन नर्द कहता । रामे ज्ञी 
विन्ता रौर विनय दै, उससे जान पड़ता है कि, धागे श्रापका 
ग्यद्य होने बाल्ञा है ॥ १८॥ 
सर्वे वयमपि भक्षाखत्र गन्तुं ृतक्षणाः१ । 
स यत्र दरिवीराणां सुग्रीवः परत्तिरन्ययः ॥ १९ ॥ 
शस समय वीर वानरा के राजा जहां प्रियजमान है, षहा चलने 
कै क्लिये हम सव उस्कयिरत टै ॥ १९॥ 
त्वया श्ुक्तैहैरिभिरनैव शक्यं पदातयदम्‌ । 
` इविद्वन्तु हरिश्रेष्ठ ब्रूपः सत्यमिदं ठु ते ॥ २०॥ 
हम जोग श्यापसे सत्य ही सव्य कते दै कि, पिना भापको 
भज्ञा के चानर ज्ञाग कहीं भी जाने के किये पक पग भी भागे नदी 
बदा सकते ॥ २०.॥ ॥ 
एवं तु वदतां तेषामद्गदः प्रत्यभापत । 
बाहं गच्छाम इत्युक्तवा उत्पपात महीतलात्‌ ॥ २१ ॥ 


१।सन्नतिः--बिनयः । ( या० ). २ कृतक्षणाः-- तोता । ( द° ) 
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- जव उन वाने ने इव प्रकार कहा, तप्र उनकी उन्चर दैते हप 
थङ्गव्‌ कदने लगे-वहुत चद--भ्ाश्मो भव चले--यद क पे सव 
वानर प्रथिवी से उन्नत कर प्राश मे पटच ॥ २१॥ ` 

उत्पतन्तपनूतयेतु; सवे ते रियूथपा; 
कृत्वाऽऽकारं निराकाशं यन्वोक्िष्रा इवाचटाः॥ १२॥. 


, प्रङ्रादि सानः के उक्ल कर श्राकाश तें जाति देख अन्य, सब 
वानरो नेमी कलसे .फके इए प्थरो-फी तरह श्रकाश्च मजः 
प्रकाशको ह लिया. ॥ २९॥ 

तेऽम्बरं सदसत वेगवन्तः पुवङ्गपाः 
विनदन्तो महानादं घना वातेरिता यथा॥ २२॥ 


षे वेगवन्त तानर शरहसा श्राकराशचमे जा, वायु की तरह महा 
नाद्‌ करते हुए चत्त ॥ २३॥ 
अङ्गदे मदुर ग्रीवो वानराधिपः ! 
उवाच शेकरापहतं रामं कमटलञोचनम्‌ ॥ २४॥ 
धरङ्द्‌ के भाते देख, वनस्य सुगरी नै शकत्तन्त्त पवं 
कमललोचन भरीमचन्द्र जी से कहां ॥ २४ ॥ 
समारवसिहि भ्र ते देवी न संश्रयः 
नागन्तुमिह शक्यं तेरतीते समये हिनः ॥ २५॥ 


श्रापक्ा मडल दे | प्राप अव घौर धर । सीताका पवा 
लग गेया । पनोक्षि.यदि सीता छा पता न-ल्भा देता ' तो ध्रषधि 
वौत ्ाने प्र वै यहौ कमी. नहीं घ्रा सकते थे-॥ २४ ॥ 
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न मत्सकाशमागच्छेककृस्ये हि विनिपातिते । 
युवराना महाबाहः पवतां प्रवराऽ्ड्कदः ॥ २६ ॥ 
वाने मे र्ठ श्रोर महाबाहु युवराज श्ङ्कद्‌ यदि काम परान 
हाता तो मेरे समीप कभी न भाते ॥ ५६ ॥ 
यथप्यकृतकृद्यानामीदशः स्यादुपक्रमः । 
भवेत्स दीनयदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः ॥ २७॥ 
यदि काम्र पुरान कर मक्रतेतेो{ ये लाम) इस तरह मधुन 
विध्वंस न करते शरोर यदि हमारे सामने श्राते, तो वे ( धङ्कद्‌ ) 
18 हेति शरोर उनका मन मलिन भोर भ्रान्त होता ॥ २७ ॥ 
पित्पैतामहं चेतसपूवेकैरभिरक्षितम्‌ । 
न मे मधुवनं हन्याद; प्ठवगेदवरः? ॥ २८ ॥ 
जानकी जो के देते विना, हमारे पिता पितामहादि पुस्वोका 
भ्रौर उन दवारा रक्तित मधुवन केः शँगद कमी न उजाइते॥ र ॥ 
केसल्या सुमना शम समारवसिहि सुव्रत । 
दृष्टा देवौ न सन्देह न चान्येन दनूय्रता ॥ २९ ॥ 
दे सुवते | हे. श्रीराम ! कौशल्या जी श्चापका उव्पन्न कर 
सद्युत्रवती इई दै । प्र श्राप. सावधान होरा ।ये सीताक्त 
धरवेश्य देल कर येह । खे भी उने से क्रिसी न्य ने नदीं 
कषिन्तु दयुमान ने सीता के! देखा ३ ॥२६॥ 
न्‌ छन्प्र; साधने दतु; साधनेस्य हनूमतः । 
` इनूमति हि सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम,॥ २० ॥ 
१ प्टचगेभ्वरः -- अङ्गदः । ( गो° ) 
वा० रा० सु०--8२ 


1 
न्क 
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क्योकि यदि हनुमान ने सीता ङा न देत्रा होता, तो पणेत्तम 
दुदिसम्पन्न ददुमान, वाका विध्वंस स्प कायं को. कभी षहेनिन 
प्रतः मेयो समक्ष मं तोषरेठदुद्धि-सम्पन्न तुमानने ही ईस 
छाम फा सिद्ध दिया हं ( शि०) ॥ ३० ॥ 
व्यवसायश्च वीयं च रे तेज इव धुवम्‌ । 
जाम्ववान्यत्र मेता स्यादङ्दथ वलेश्वरः! ॥ ३१॥ 
वयोकि निश्चय ही दयुमान जी मे श्रघ्यवसाय दै, घल दै 
रौर वे सुरं फी तरह तेजस्वी है । पिर जिखमें जाम्बवान नेताह, 
छ्मङ़द्‌ सेनापति ह ॥ ३१॥ । 
दरुमांधाप्यपिष्ठातारे न तस्य गतिरन्यथा । 
मा भूधिन्तासमायुक्तः सस्पलयमितविक्रम । ३२॥ 


परोर हतमान संस्तक दे, उस काम मे कभी विफलता हो ष्टी 
नहीं सकती । ह श्रपितपरक्नपी ! प्व श्राप चिन्तान 
करं ॥ २२॥ 


ततः किलकिरारब्दं शुभावासन्नमम्बरे । र 
¢ ॐ ¢ 9 9. त ) 
हरुम्कमदपाना नदतां काननीक्रसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्तने ही मेँ ध्राराशमणं से श्राति हय वानर की किलक्ञारियां 


. सुन पड । वे वानर, हनुमान जी द्वारा अर्य पुरा हिने खे, गरविंत - 
“ हो गजं रहे थे ॥ ३३॥ 


किणिन्धायुपयातानां सिद्धि कथयतामिव । 
ततः श्रत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः | -३४ ॥ 


त 
१ वलेभ्व॑रः --पेन।पतिः । ( णो० ) २ अधिष्ठाता--संरक्क हलः । ॥ 
( गोर ) । । 
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, डिक्किस्धा कौ श्रो धाते हुए उन वानरा फा उल समय का 
गर्जना, मानें कायंसिद्धि को सूचित कर रहा था । तदनन्तर उन 
कपिं का गर्जना सुन, कपियें में शरेष्ठ छग्रीच ने ॥ २७॥ 

आयताश्रितखाद्पूलः सेऽभवद्धष्टमानसः । 
आजग्ुस्तेऽपि हरये रामदशेनकाङ्किणः । ३५ ॥ 


गपनी पुड्‌ जमी पैना कर, किर उखे चकरदार्‌ कर समे 
ली श्रौर वे वहु दी प्रघन्नचित्त है गये । इतने मे वै कपि भीः 
भरीरमच्र जी के दशंन की श्रांत से, वद श्ना प्ैचे ॥ ३५॥ 


अङ्गदं पुरतः करत्वा हनूमन्तं च वानरम्‌ । 
तेङ्दभशला वीराः भरृषटाशच दान्विताः ॥ २६ ॥ 


षे खव षानर श््द शौर हनुमान जी के भागे कर भरयि। वे 
र्वा वीर घानरशणा मारे दषं ॐ पुलकित हो रदे थे ॥ ३६ ॥ 


निपेतुरैरिराजस्य समीपे रायवस्य च । 
हुमा महाबाहुः परणम्य शिरसा ततः ॥ २७ ॥ 
वे वानरगण भाकाशं से उस जगह भूमि पर उतर, जिस 


, जगह कपिराज सु्रीव श्रोर श्रीरामचन जी बैड हप धे । तदनन्तर 


सव से पहिले महावा ्लुमान जी ने सीस नवाकर प्रणाम 
क्षिया ॥ २३७॥ 


धनियतामकषतौर दैवीं राथषाय न्यबैदयत्‌ । 
निधितारथस्ततसतस्मिपुग्रीवः पवनात्मने । 
लक्ष्मणः भरीतिमान््ीतं बहूमानादवेपषतं ॥ २८ ॥ 


१ निषत।--पातित्रत्यसम्पशचं । (रा) २ भक्षता--शरीरेण शक 
नीषु (रार) 
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;: श्रौर धीशमचन्दर जी से निवेदनं कियाक्नि सीताजी शरीरस | 
कुशल है श्रौर पातिव्रतथपर पर इद है । दयुमान जी तै सीता ज्ञी 
को देखने क्षा निश्चय स्खते "वाते षुत के प्रोतिमान लद्मण नी 
ने वड़ी प्रोति शौर. सम्मान फे साथ देखा ॥ ३८ ॥ | 

भरत्या. च सप्रषाणोऽय राघवः प्ररवीरहा । , . 
-, ,वंह्ुमानेन पदता दतुमन्तपवक्षत ॥ ३९ ॥ - 
| इति चतुश्वष्ितमः सेः ॥ =  , ` 
` परवोरहन्या क्षीरमचन् ओ भौ श्रलन्त प्रीति श्रौर ्रादर् के 
साय कपिर दचुमान जी के देखने लगे ॥ २६ ॥ 
` खन्दररकाण्ड का चोट समं पुरा हशर । 
| व 
यञ्चुषष्टितभः सैः 
५ ॥ ॥ि -*-- ४. । 
. तदः पस्तवणं शेर ते गत्वा चित्रकाननम्‌ । | 
भणम्य सिरसा रामं -ठक्षणं च महावढमर्‌ ॥ १॥ , ` 
तदनन्तर .दनुप्रानादि वाने न उक्ष र्ग विरये न्प से 


शोभित काननयुक्त पर्वण पर्वत पर जा, महावली, भरीरामचन्द 
लम का सिर नत्रा कर प्रणाम किया ॥ १. 


युवरानं धत्य सुग्रीषमभिवा्य च | " ` ` 
` अत्तिमय सौतायाः मवकतुुपचकरयुः ॥ २ ॥ 
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फिर युवराज श्रद्‌ को श्रागे कर भोर सुरी कै प्रणाम कर 
वे सीता फा वृत्तान्त क्षते लगे ॥ २॥ 
रावणान्तःपुरे रोधं राक्षसीभिश्च तमनम्‌ । 
रामे सभतुरागं च यश्चायं समयः एतः " २ ॥ 
सीता काराड्ण फे रनसास में रर रला जाना, रा्तिसियों 


दवारं उराया धमफाया जाना, श्रीरामचन जी में सीता का भरनुरग 
रोर रवण द्वा सीता मारे जाते की तधि नियत किया 


जना | २॥ 
एतदाख्यान्ति ते स हरय रापसन्निधौ । 
ेदेहीमकषतां शरुत्वा शमस्तूत्तरमतरषीत्‌ ॥ ४ ॥ 
यह समस्त वृत्तान्त धीरामचन्ध जी से ऽन बानो ने कहा। 
सीता जी की राजीबुशी का संबाद्‌ सुन, श्रीरामचद्ध जञ ने 
केदः ॥ ४॥ 
क़ सीता यत॑ते देवी कथं च मयि वतते । 
एतन्मे सर्वपाख्यात वैदे प्रति वानरः ॥५॥ 
है चारो] सीता देवी क है श्रौर मेर विषय मे ऽना 
मत कैसा हैषख तुम यह मव मीता का इन्त सुण 
फहो ॥ ५॥ । 
रामस्य गदित श्रता हरयो रामसय । 
चोदयन्ति हमपन्तं सीताहत्तान्तकोविदम्‌ ॥ ६ ॥ 


वानरो ने श्रीरामचन्द्र जी फा यह कथन उनः सीता का 
पुनने को 


समस्त इत्ता्त जानते वाते हलुमान जी से, इन्त 
कहा ॥ ६ ॥ 
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शरुत्वा तु वचनं तेषां हरुमान्भास्तासनः । ` 
प्रणस्य शिरसा देव्ये सौताये तां दिं प्रति ॥ ७॥ 


उन वानं के वचन सुन, पवननन्दन हतुमान जी ने दह्तिण ` 
दिशा की शरोर मुख कर धेर सीस नथा कर जानकी माताको 
प्रणाम करिया ॥ ७ ॥ | 


उवाच वाक्यं वाक्यङ्गः सीतायां ददनं यथा । 
सुद्र लहयित्वा.ऽदं शतयेाजनमायतम्‌ ॥ ८ ॥ | 
तदनन्तर वातचीत करने मे चतुर हसुमान जी ने बह साय 
वृतान्त कदा, भि 8 व्रकार उन्दोने सीताजी के देखा थ।। वे बोले 
दे राघव } मे शतथाजन सथुद्र के लांघ कर ॥८॥ 
अगच्छं जानक सीतां माग॑माणो दिरक्षया । ` 
तत्र जङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः ॥ ९ ॥ 
सीता के देखने को इच्छा से सुद्र के पार गया । वहीँ पर 
उख दुराला रावण कौ लङ्का नाम की पुरो है ॥ ६॥ 
दक्षिणस्य सथुदरस्य तीरे घसति दक्षिणे । 
तत्र इष्टा परया सीतां रावणान्तःपुरे सती ॥ १०॥ 


दक्तिण-समुद्र ॐ दृत्तिणी तट पर वह लङ्का नगरी दसी इई है। 
उख नगरी मँ यदेण के न्त्र तें मेने पति्रता जानङ्ी क 
देखा ॥ १०॥ | 


संन्यस्य त्यि जीवन्ती रामा! राम मनेारथम्‌। 
ष्टा मे राक्षसीमध्ये तञ्यमाना गुहू; ॥ ११॥ 


, ° १ रमा~-सीता । ( गो० ) 
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हे धीसपचन्द्र जी | सीता फेवन्न तुम्हरे दशन शी श्रमिलापा 
से जीवित है ) मेने उसे रा्तसियो, के वीच वैठ दृश्रा देल । राक 
सिया वार वार उसे उरा धमका रदी धीं ॥ १२॥ 


राक्षसीभिर्विरूपाभी रक्षिता परमद्‌ादने । ` 


दुःखमापदयते देवी तवादुःखाचिता सती ॥ १२॥ 


प्रमदावने पुं दजली राद्तसियां उसकी रलवाली किया करती 
ह । सीताजी सद्‌ा से सुतर मोगती रदी दै; फिन्तु एस समरयवे 
तुम्हारे विरह मे श्रतन्त दुःली दहो रही रै ॥ १२॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्रा राक्षसीभिः सुरक्षिता । , 
एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा ॥ १३॥ 
पक ते वे रावण के रनवास म कैद द दुसरे रासि उनको 
बड़ी खाघ्धानी से चोकसी करती रहती ¦ षे सिर के कशां के 
वाध उन सव की एक चेटी बनाये हूर दँ ( प्र्यात्‌ शङ्खाररहित 
` हे) । वे सदा उवाघ रहती द भौर तुम्हारा दी ष्यान किया करती 
दै॥ १३॥ 
अधःशय्या विवणाङ्ग पञिनोव हिमागमे । . 
- रावणाद्िनित्ताथां मतेव्यकरेतनिथया ।! १४ ॥ 
वै पृथिवी पर पड़ी रदत है, उनका रग वैसा दी फोका पड़ 
गया दै जेमा कि, देममतनचतु त कमलिनी का फीका पड्‌ जाता है| 
रावण खे श्च्रभो सरोकारन रख, वे जान दमे का निश्वय कयि 
इष द ॥ १४॥ 
, . ` दैवी कथश्ित्काङतस्थ त्वन्मना मानिता मया । 
इ्वाहवंशविख्याति रनेः कीरयताऽनध ॥ १५॥ 
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हे काङकःस्थ } पडे परिध्रम से किसी न क्कि सी तरह मेने.सीता का 
हृद.पाया भीर हे श्ननध | इ््ाक्ुवंश की कीति को वलान 
छर, ॥ १५ ॥ । 
सा मया नरशादृत पिर्वासष्पपादिता । ध 
ततः सम्भाषिता देवी सवसथं च दिताः॥ १६॥ 
दे नश्शाुल । मेने उनका, विश्वास श्चपने ऊपर जमा पाया । 
तदनन्तर उन तेवी के साथ वातसीत दर, उनका सब हाल क 
सुनाया ॥ १६ ॥ 
रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता । 
नियवः सद्चदाचाशे भक्तिश्वास्यास्तथा तयि ॥: १७॥ 
¦ वै तुस्डासी श्रोर खप्रीव इ मैनी का वृत्तान्त. सुन प्रसन्न षर । , 
तुममे, उनक्री प्रनन्य भक्ति है . श्रौर उनका पातिनत मी श्रद् 
प्रचल वना हुमा टै ॥- १७॥ | १ 
एवं मया महाभाग इष्टा जनकनन्दिनी । 
उग्रण तपता युक्ता तद्रक्त्या पुरुषषेभ ॥ १८ ॥ 
हे महामाग देसी दशा मे मेते जानकी के देखा है । ३ पुर्षा- 
तम | तुपर्मे उनकी वड प्रीति है ` प्नौर.वे.कश्षार तपस्या कर रदी 
है--धर्थात्‌. बड़े कथ सह रदी है ॥ १८ ॥ , 
अभिन्नानं च मे दत्तं यथा दत्तं तवान्तिके । 
चित्रकूटे महाप्रा्ग वायसं प्रति शधव ॥ १९ ॥ 
हे राघव ! दे महाप्राज्ञ | निश्र्रूट मे क्षोपके परतिज्ञा चरसि 


तुमने श्जिया थो, ` बद सव पु चिन्दानी स्वरूप, श्रापसे निवेदन 
करने को बतलाया है ॥ २६॥ + {५ 
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विजञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो वायुषुत तया । 
अचिेनेद यदृदृएटमिति मामाह सानकौ \ २०॥ 
` शरोर ठे नरण्याघ्र | सुमे यह भौ कदा दै कि, जषा छम वदाँ देहे 
ज्ञाति हे, वैखा ग्योकासयां तुम धोरामचष् जी के श्रागे क 
देना ॥ २०॥ 
अयं चास्मै प्रदातव्यो यनात्मुषरिरकषितः । 
चुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः) २१ ॥ 
एष चूडामणिः श्रीमान्मया सुपरिरक्षितः । 
मरनःशिकायासितिरके गण्डपाश्वं निवेचितः ॥ २२॥ 
( च 9 ¢ 
' त्वया भरनष्टे तिक तं फल समतुमहति । 
एप निर्यातितः श्रीमान्मया ते बारिसम्भवः ॥ २९॥ 
ओर शस चूडामणि क, जिसे मेन वड़े यत से वा पाया है; 
धीरामच्दजीका सुग्रीव फे सामने देना नौर यह कहना किः ने 
इस चूडामणि के वड प्रय से सुरक्नित रखा दै वः कहना 
करि, तिज मिट जाने पर तुमने जे मेर गशुदपाश्व मेँ मनसिज का 
तिलक लगाया था, 'उसक्ना स्मरण ते तुपके श्रतश्य ही होगा । 
म शग के बदले तुमक्षो जलोयन्न चूदामदवि मेजती ६ ॥ २१ ॥ 
२२॥ २३॥ 


: एतं इष्टा प्रमोदिष्ये व्यसने लामिवानध । 
जीनितं धारयिष्यामि मासं दशरथालन ॥ २४॥ 
है नघ | इसका देखने ते ठुमके हपं रौर विषाद्‌ दोनो दी 


होगे । है दणर्थनन्द्न । मै पक मास तक तुम्हारी प्रतीक्षा क्ती इ 
जीषित भगी ॥ २४ ॥ न 
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उध्वं मासान्न जीषेयं रक्षसां वश्मागता। 
नी 
इति मामत्रवीतसीता शाङ्गी वरवणिनी ॥ २५॥ 
पक मास वीतने पर मेँ जान दे दमी कणो, मै इन त्तस & पंजे 

मर्या फी । दे राधत्र | उन छृशाज्ञो शरीर वस्वर्णिनी (श्रे 
रंग वाली ) सीता ने इस प्रकार & वयन यसे क दै ॥ २४॥ 

रावणान्तःपुरे रुढा गृणीवोखुष्टलोचना । 

एतदेव मयाख्यातं सवं राघवं यथयथा | | 

सवेधा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम्‌ ॥.२६॥ , . 


दिरनी के समान भ्रफुदित ने्वाली जनकौ रावण कते रनतास 
मेकेदरदै। है राघव ! जे वृतान्त था चह सव मैने तुमसे कहा । 
भ्रव तुम जैसे हो वैसे खपुर के पार होने का यत्त छर ॥ २६ ॥ , 


तौ जाताखासौ राजघुत्रौ विदित्वा 
तचामिहनं रापवाय प्रदाय | 
देव्या चास्यात सर्वमेवालुपव्या- „ 
दावा सम्पूणं वायुष्रः शरस ॥ २७॥ 
इति पशषष्टितमः सर्वः ॥ 


यह क्‌ चुने पर जव दयुमान जी ते देला कि, दोनों रज्ञे ` 
मर्था के मेरौ दते पर दिश्वास हौ गया ह, तव उन्हे सीता - 
जी की भेजी ई चङमणि श्रीरामचन्द्र जी के देदी ओर सीता". 
जीफा कहा हा खारा सदसामी भीरमचष््र जी को कं 
सुनाया ॥ २७॥ ~^ < 


छन्दरकायड का पैखटवां सभं पूरा हा । 


षटूषष्टितमः सगः 
--->&- 


'एवसुक्तो दनुमता यमो दशरथात्मजः । 
तं मणि हृदये छृत्वा परररोद सलक्ष्मणः ॥ १॥ 


अवे हदुमान जी ने दस भ्रकरार कहा, तब दृशसर्थननन्द्‌ श्रीराम- 
चन्र जी उस चूडामणि के चौती से ल्लगा, लकमण सित रोने 
छगे॥ १॥ 
तं तुष्टा मणिभरेष्ठं राधवः शोककर्शितः । 
ेत्राभ्याम्रुपूणाभ्यां सुप्रीवमिदमत्रवीद्‌ ॥ २ ॥ ` 
उख मणि ज्ञा देल थीरामचन्द जी दुःखी हप भोर दोनों नेशो 
मँ मष्‌ मर सुप्रीत से बोले ॥ २॥ 
(= च [> ४ 
यर्थवं धनुः स्वति स्नदादत्सस्य पत्स॥ 
तेया ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दशनात्‌ ॥ २॥ 


जेखे वर्षल्ला गाय कष स्तरो चे यदे के देखने से प्रपते भाष 
दध टपकने लगता है, वैते धी इस मणिधर फे देने से मेया मन. 
भी द्रवीभूत हो गया है ॥ २॥ 


मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह; श्षरेण मे । 
वेधुकाले यथावद्धमधिकं मूर्धि शोभते ॥ ४ ॥ 


मेरे सुर विदेरज ने रवाह के सपय य€ चूडामणि सीता जी 
ध दी थो श्चोर मस्तक पर धारण करने से यद वड़ो शोभा देती 
॥४॥ 
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अयं हि जलसम्भूता मणिः ग्रवरपूनितः । 
यत्ने परमतुष्टेन दत्तः राक्रेण धीमत्ता ॥ ५॥ 
यह मणि ज्ज से निकाली गयी थी श्रोर यह देधूनित है । 
वुद्धिमान इर ने यज्ञ मेँ सन्तुष्ट है यह जनक.जीकेदीयी) ५॥ 
इमं इष्टा मणिधेष्ठं यथा तातस्य दशनम्‌ । 
अद्यारस्यवगतः सोस्य वेदेहस्य तथा विभोः ॥ ६ ॥ 
हे सम्य ! श्छ मणि के देखने से मुके श्रपने पिता का. भोर 
अहा उन का स्परणदहभवाह्‌ ॥ 
अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया पूर्तिं मे पणिः । 
अद्यास्य दरेनेराहं भर्तां तामिव्‌ चिन्तये ॥ ७ ॥ 
यह मणि मेरी प्यारी सोता कै मस्तक्त पर शोभा पतीथी। 


- ध्रा इस मणि के देखने मे भु पेसा जानः पड़ रहा है; मानों 
" भे सीता दही मिल गयीदहो)ऽ॥ 


किमाह सीता वेदेही बहि सौम्य पुनः एनः । 
पिपामुमिव तेयेन सिश्वन्ती दाक्यवारिणा । ८ ॥ 


धारे वार कहो, उसने तो मार्तो मु प्या को प्रपते वचन उपी जल 
सेत्प्तकशषियाहे॥८॥ 

इतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम्‌। 

पणि परयामि सौमित्रे वेदेदीपागतां पिना ॥ ९ ॥ 


१ प्रवरेः- धेष्ठः देवैः ! ( स०) 
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ह नरेमग | इससे वद कर मेरे ल्यि प्रोर कौनसी दुप्ल की 
वात दैगी कि, पिना सोता कै भे इस जतनोखन्न चूडामणि के! देल 
रहा ६ ॥-६॥ । 

, पिर जीवति वेदेदी यदि मासं धरिष्यति । 

न जीवेयं प्षणपपि पिना तामसितेक्षणाप््‌ ॥ १०॥ ` “ 
दे लस््मण | यदि जानफी एक मास जीवित रही तो बह अवश्य 
बहुत फाल जीती रहैगी। मेँ तो उस इृष्णनयनी के विना क्षण भर 
भी जीषित नँ रह सकता ॥ १०॥ 
नय मामपि तें देशं यतरे दमम परिया। 
न तिष्ठेयं क्षणमपि शृचिष्टपलभ्य च ॥ ११॥ 

ह दलुमन्‌ | तुम भुम भौ वहीं ले च्ञ, जहां तुम मेगी प्यासी 
सीता का देख थये हे । ' उसका पता पा कर ते मेँ व एक चथ 
भर भी ( भन्न ) नीं ठर सक्ता ॥ ११॥ = 

कथं सा मम सुश्रोणी भीरभीदः सती सदा । 
भयावहानां षोराणां ध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 


हे यमन्‌ | यह तो वतलारा ङि, मेरो षद चुन्दसी पतिता 
भोर श्त्यन्त मौ ( उसमे वाली ) सीता कि प्रकार उन अध्यन्त 
भयहर राक्तसों के वीच रहती है ॥ १२॥ 


शारदस्तिमिरेनुक्तो गूं चन्द्र इ स्यदः । 
आत वद्नं तस्या म विराजति राक्षसैः ॥ १२॥ 


“` भकार. से युक्त शरद्‌ ऋतु का चन्रमा मेध से ठक कर जसे 
धकाशित नहीं होता, वैसे ही रक्षसो द्वारा धिरी हई होने के कार्णः 
सीता जो का भुखमण्डकत भी शामायमान न होता शेरा ५.१३ ॥ 
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किमाह सीता -दुनुमंस्तसतः कथयाय मे । 


पतेन खड जीविष्ये भेपनेनातुरो यथा ॥ १४॥ 
हे हयुमन्‌ । ध्रव तुम ठोक ठीक भुके वतलाघ्नो कि, 
जानकौ म तुप्रसे भना कहा है? जसे येगी द्वा से जीता, 
वैसे षीम, सीता जीके कथन को सुन निश्चय ह जीता 
रगा ॥ १४॥ 
मधुरा मघुराछापा किमाह पम भामिनी | 
पिदीना षरारोहा दतुमन्कथयख मे ॥ १५॥ 
इति षट्षष्टितमः सगः 
दे ददुमन्‌ । सैम्यमूति एवं मधुरभाषिणी जानकी ने 


मेरे वियागमे इुग्ली द भुके क्वा संदेसा भेजाषै स तम 
कहे! ॥ १५॥ । । 


छ्द्स्कागड का छीठवां समं पूरा इधा | 
सप्तषष्टितमः सभ; 
-&-- 
एवयुक्तस्त्‌ हुमान्गापवेण प्रहासना । 
सीताया भाषितं सवं न्यवेदयत रावे ॥ १॥ . .. 


जव भीरामचग्द जौ ने हवुमान ज से शस भकार कष्टा, तष 
हमान जी ने सोता जी का सारा कथन धोरामचन््र जौ के कह 
सुनाया ॥१॥ 1 प 
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इद्ुक्तवती देवी नानकी युरपषम । 
पर्वहृत्तमभिज्नानं चित्रे यथातथम्‌ ॥ २ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ } पिते विशङ्कट पर्व॑त पर जा घटना इह थ, 
देवी जानक ने उसका वृत्तान्तं चिद्ानी कै रप मे भायन्त वणन 
क्रिया १२॥ 
सुखभुप्ना तया सार्थं जानकी पुवेभुस्थिता । 
वायसः सहसेत्पल्य पिर राद स्तनान्तरे ॥ २ ॥ 
हे रम | घाप प्रौर जानकी सुत सेड सारदे थे। किन्तु 
जानकी धापसे पुं दी उड वैडी क्न, दसी वीच मं धचामक एकं 
कोए ने उड्‌ कुर उनक्ती द्वाती मे घात्र कर दिया ॥ ३॥ 
पर्यायेण च सुपस्तं देव्ये भरताग्रज । 
नश किल पती स देव्या जनयति व्यथाम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे राम | श्रापकिरिषारी से देवी कीगेदमेस गये, चा उस 
कक ने पुनः प्राकर जानकी ञी षीड़ादी॥8॥ 
पुनः पुनस्पागम्य विरराद भृशं किक । 
ततस्त्वं बाधितस्तस्याः शाणितेन समुक्षितः ॥ ५॥ 


वड़ा धाव कर दिया । उस धात्र से र्कं 


_ उसने वारंवार श्रा कर 
भिरश्रोर मापज्ञाग 


निकलने = कारण ह रकं प्पके णरीर पर 
गये ॥४॥ 
दायसेन च तेनैव सततं बाध्यमानया । 


धितः किर देव्या त्वं सुखघुः परन्तप ॥ ९ ॥ 


६७२ ,खुन्दरकायडे . 
हे शणरह्ता ! जव कैप ने जानकी को लगातार तुंग. गिरा तव 
खख से साये इए अ्मापक्ते जानकी जी ते जगा ॥ ६॥ 
तांतु दृष्ट महावा दारितां च स्तनान्तरे। ` 
आविष इव क्रुद्धो निःखसच्रभ्यभाषथ; ।-७.॥ ,. 
हे महाबाहो ! जानकी जीकी कराती सं घाव देख कष्श्राप 
सपि फी तरह कद्ध दो फखकारते हुए बाते ॥ ऽ ॥ 
मलाभः केस ते भीर दारितं तु स्तनान्तरम्‌ । 
२: क्रीडति सरोपेण प्चवकत्रेण भोगिना ॥ ८ ॥ 


दे भीरु पतां सेतेरी काती में किन घाव कर दिवाहि क्र 
पाच एन वाले सपे साय श्चेनखेतस्दाहै१॥८॥ 


निरीक्षमाण, सहसा वायसं सपवैक्षथाः | + , 
` नलैः सरधिरेसतीष्णस्तामेवाभियुखं स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 


पसा कह जव श्राप रखने लगे, तवं वद कार श्रापक्घागरेख 


पड़ा, जिसके पैने नख सथिरम भीगेथे पौर्ज्ञाजानकी जी की 
शरोर मुख क्ि कंड़ाथा ॥ 8 ॥' ` 


एतः किल स राक्रस्य वायसः पततां वरः! ` 
'धरान्तरचरः- शां पवनस्य गतो समः ॥ १०.॥ ' 


` "परियां पशे वेह काक निशंय दष्क पुत्र धी | वह्‌ 


पथेन रो तरद वड़ो तेजी से पृथिवी के नीचे (पातालं) ज 
लिपा ॥ १०॥ ॥ , “14 


ततस्तस्मिन्पहावाहै -कोपसतवरितेक्षणः,. ,.. : ; 
पायते छया; रं सति मतिमां वर ॥:१६५॥ 


सप्तषष्टिवमः सेः ६७ 


ट ुद्धिमानों र धे ! हे महावाहो ¡ तव मारे कोच ङे भ्रापकी 
प्रसं तिरी हो गयीं । ध्रापका उस क्षप पर बड़ा क्षेष 
प्राया ॥ ११॥ ` 


स दर्भं संस्तराद्ग्र ब्रहमसेण योनयः । | 
स दीप इव काटाग्रिजैस्वारामिषुखः सगम्‌ ॥ १२॥ 
भापएते नीचे विली हर कश फी चा से पक इश धरोर 
निकाला पौर उसे ब्रहमास् कै मसे तित किया । बह कालग्नि 
क्षी तरह प्रदीप्त हो उस पत्ती की श्नोर चला ॥ १९॥ 


- किवं मदी हि द तं वायसं परति। 
` ततस्तु वायसं दीपः स द्ेभ्ुनगाम्‌ ह ॥ १२॥ . 
ञव भ्रापने उख ददकते हुए ङु क उस कए पएर चलथ 
तवे वह कोप के पीठ दैड्‌ा ॥ १२॥ । 


स पित्रा च परिलयक्तः सुरे समहर्िभिः। 
्रीहोकान्सम्परिकम्य जातारं नाधिगच्छति ॥ ९४ ॥ 


उस समय नता उसके पिता ने भोर न भ्य किसी 
देवता ने भौर न देव्यो मे दो उस ब्रहमाञ् खे उस्र रता 
की । बह तीनों लोक म धूमा फिरा } भिनठ उते केष सत्न 
मिला ॥ १॥ । 


पुनरेवागकचस्तस्त्वस्छकादमरिन्दम । = ,, . 
स तं निपतितं भूमौ शरण्यः ्ररणागतम्‌ ॥ ^ \ ॥ 


हे प्ररिन्द्मि { वह संयमीत हो फिर शापे पास भावा। द 


शरणदाता ! बह पृथिवी पर गिर ्रापक शस्य 
॥ वा० रा० सु०--9३ 


हशर ॥ १४॥ 


६७४ . छन्दस्काडे 


वधाईपपि काङुतस्य कृपया प्रयपाख्यः। =. 
पोपप न शक॑यं तु कतमित्येष राघव) १६॥ 
हे कङ्कस्य | बड मार डालने येग्य था, तथापि शस्य मं भ्रानेके 
कारण आपने उदकी रत्ता की ।-हे रघ ! चहं परह्य शपमोघया 
श्रत; भाप ऽसे व्यथे करना उचित न समाः } १६॥ 
भरवास्तस्याषि काकस्य हिनस्ति स स दक्षिणम्‌ \ 
` रमर चां सत नपर्छृत्य राजे दश्स्थाय च ॥ १७॥ ` ` 
श्नौर श्रापते उसी ददिनी श्वा उससे फोड दी । है 
राम } तव वद काक श्यापका भ्रोर महाराज दशस्य का. प्रणाम 
कर ॥ १७॥ 
विष्षटपतु तदा काकः भरतिपेदे खमालयम्‌। 
एवपस्विदां हः सच्वयाञ्शीरचानपि ॥ १८] 


शरोर श्यापसे विद्‌ हि, प्रपतने घर का चलाः गया । श्राप इ 


प्रकारके अरो के जानने बाजे, पराक्रमी शोर शोलवान्‌ -दोक्षर 
भीष} . 


किमथमद्ं रक्षःसु न योजयति राघवः 
गे नागा नापि गन्धवां नासुरा न मख्धणाः ॥ १९॥ 


है राधव ] ्राप.राक्तसों पर उन श्लो का प्रयाय क्षयो नद्यं 
करते ? न नागो, न गन्धो, न द्यो ्नौरनं मख्दुगण मेँ से ॥१९॥ 


तव राप रणे शक्तास्तथा परतिसमासितं । 
तस्य वीयवतः कथिधदयसि प्रयि सम्भ्रमः | २०॥ 


सक्तपशितमः सगः ६७ 


किसी पे भो घाप सामने युद्ध म लङ रदने को शक्ति नदीं 
ह प्रतः याप वद्धे बलवान द । से यदि पुमे घाप श्रादूर्की 
रि से देखते हो ॥ २०॥ 
क्षिं पुमिरितैणिदन्यतं युधि रावणः । 
भ्रतुरदेशवमाङ्गाय सकष्पणेा वा परन्तपः ॥ २६॥ 
ते शीघ्र श्रयते पेते वाणो से युदमे रणकः मरपियै 
यदा भ्राताक्षो प्रज्ञाते शबुभरं से तपने वाले लक्मय ओीः 
शी ॥ २१॥ 
स क्रिमर्थं नरवरो न गां रप्तति राघवः । 
शक्तौ तौ पुरव्याप्रौ बाथ्वपि्मतेनसौ ॥ ९९ ॥ 
ज्ञो नसे तें घेष् है, हे रथव | वे मुके श्यो नदीं वच।ते। 
वे दोनो एपतिद वधु भौर शकन शी तषट तेजघलो शरोर शकिः 
मान्‌ ॥ २२ ॥ 
.. इराणामपि दु किमथ मरुपे्तः । 
ममैव दुष्छृतं पि्िन्पहदस्ति न संश; ॥ ९२ ॥ 
तथा देवनागो दास मो शरकेथ हर) किह छे मेरी उप्त 
करर । रसते तो जान पड़ता है क्षि, तिस मेप हो क 
षद्ा ्मपंध श्रवा पाप है ॥ २६॥ 
, सपरथाभपि तौ यन्म नविकेते परपौ । 
' वैदरा वचनं शरुत्वा करणं साश्रु भाषितम्‌ ॥\९४॥ 
( इसी से वा ) वे परन्तप दोनों भाई खमर्थवन्‌ हरर भी मेस ` 
, रता नहो करते । (ददुमन तो कुडने लो कि) द भभा । षता ङे 
¦ रोकर क ह फदणपूं दवरो को छन ॥ २४॥ 


॥ 


+ 


६ 


3 ख्दरकाण्े, 


पुनरप्यदमार्थौ तामिदं वचनमनवरम्‌ । 
. -खच्छोकविखे समो देवि सत्येन ते रपे ॥ २५॥ ` 


रामे दुःखाभिभूते द रक्ष्मणः परितप्यते । 
कथञ्चिदरवती इष्टा न कालः प्रिगोचितुम्‌ ॥ २६॥ 

, चतरे उन. सती साष्नी सीता से यह कदा-हे देवीं मे शपय 
पकृ स्य सत्य कहता द फ, भरीरामचन््र जी तुग्दारे विस्हजन्य 
लक.से वदे दु्डी हयो रदे ह श्नौर उनक्ता दुली दै लक््मण.भी, 
शेकसन्तक्च हा रहे है । हे देवी ! मैने फिसी प्रहार श्मापके! देख तेः 
लिया । प्रव यह समय शेके करने का नही है ॥ २४॥ २६॥ 


असिनं दुःलानामनं द्रप्यसि भामिनि । 
ताबुभौ नरशादृलौ रानयुतराबनिन्दितौ ॥ २७॥ ` ` 
हे खन्द! श्राप प्रव इसी समय से धपने दुभ्वों कां 
प्रत हुभ्रा जानिये । वे देनो पुरुषसिह पलं छ्रनिन्दितं राज- 
कुमार ॥ २६॥ 0" 
सवद्न्तोत्साह लङ्कां भरपीकरिष्यतः। . . 
हत्वा च समरे रद्र राणं सहबान्धवम्‌ ॥ २८॥ ` 
दे देने के लिये उककरिठत हे,. लङ्का के" सस्मर कर 
डाज्ेगे घ्मोर युद्धं मे भयङ्कर रावण को बभ्धुवाम्धव सहित 
मरार ॥ र्त ॥ | 
 राषदस्त्वां वाराह स्वा पुरीं नयते धुवम्‌ ।, - ; 
यत्त रामो विनानीयादमिङ्गानमनिन्दिते ॥ २९ ॥ 
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` श्ीतिसज्ञननं तस्य भ्रदतुं तगिहाति । 
साऽमिवीक्ष्य दिशः सवा वेणयुदूप्रथनष्त्मप्‌ ॥ ३०॥ 
हे वयो ¡ निश्चय दी दुर श्रम्रेष्यपुसो के ज्वा जे जाये । 
हे भतिन्दिते ! पुमे के पेषी विन्ानी द्रा जिस देक्ञ ध्रीयम- 
चन्र जी मेरे अपर पिन्वत करं] तव उर्होनि श्धर उधर देव 
िर्कीचेादौमेगुयने कौ यह चूमि ॥ २६॥ ३०॥ 
यक्सा वच्ञाददौ मं मणिमेतं ह्रल । 
प्रतिर मणि दिव्यं तव हेती रथृषहद ॥ ३१॥ 
प्र ह मावली | श्रपते श्रीचल से वेल मुके दी । है य्युनम्दन | 
मेने भरापके लिये दिध्रणिनते ली ॥२३९॥ 
रिरता तां भणम्यार्यापदमागमने लर | 
गमने च एृतेत्साहुमवे्य चरवणिनी ॥ ३२ ॥ 
सीता का धयम कर मै यहाँ श्रनि के लिये जद्दरी करने लगा। 
जव सुन्दरी सीता ने पुमे चलने कै लिये उदयत देल ॥ ३२॥ 
विवधंमानं च हि माष्ुवाच जनकायना । 
अश्रुमुख दीना बाप्मतन्द्मापिणौ ॥ २२ ॥ 
प्रर सुभे ्रपना शरीर वद्धये ईपः देल, तव जानकी जो भुवे 
कहने लगी । चे श्रो मै शा षर क्षयी रोर उन कणठ ग्‌१द्‌ 
द. गया ॥ २२ ॥ | 
मपोतपतनसम्भान्ता व 
हयुमन्सिदसङ्काशौ तावुभौ रामरक्षणा । . 
ु्रीवं च सामात्यं सवान्मूया नामयम्‌ ॥ २४ ॥ 


०, 


-ई७य सुन्दरकाण्डे 
क््णोकि मेरे वहां से चले घ्ने की वात जाने षै धवडायी इई 
धींष्मौर दुःखी षो रही थीं। वे कहने लगी--हे दयुमान | सिहकै 
खमान उन दोनों भाई भीराम शरोर ल्क्ण से तथा मंत्रियों सहित 
सुप्रीवादि सम्रस्त वानसें से मेरा शल समाचार टना ॥ ३७॥ 
यथा च स म्हाबाहु्ौ.तारयति राघवः | 
अस्पादूटुःखाग्बुसंरधाच्ं समाधातुम॑सि ॥ ३५॥ . 
तैम पेसा उयोग करना जिरुसे वे महाबाहु भीरामचन्ध धके 
दस शाकसागर से शीर भ्राकर उदारे ॥ ३५॥ 
, इमं च तीं मम शोकवेग 
रताभिरेभिः परिभत्संनं च } 
बरयास्तु रामस्य गतः समीपं । 
रिवथ तेऽध्वास्तु इरिभवीर ॥ ३६॥ 


है फपिधे्ठ } मागे तुश्दारे लिये मङ्लदायी हो 1 तुम श्रीराम- 
चन्द्री के पाख जाकर मेरे इस तीव्र शाक तथा एन रात्तसिय 
दाया मेरे उराये धमकाये जाने का समस्त इतान्त कह देना [२६॥ 


` एतेत्तवायां पराजि 
सीता वचः प्राह विषादम्‌ । ` 
एतच बुद्धा गदितं मया तं । 
शरद्धत्छ सीतां शां सप्म्राय्र ॥ ३७॥ 
इति स्षटितमः स्ग॑ः॥ ` 


हे गपराजसिद | प्रापकी सती सीत्तानेदुम्ली दोथेसव वातं 
कही है।. भेर कहे हप उनेके. सरेखे पर विचार कर, खमस्त पतिः 


श्रएपितमः ख्य॑ः ६७९ 


वताश्रोंमं धग्रणी सीता जी के फुशलपूर्वक होने का विवास 
की्निये ॥ ३७॥ 
सुन्दरकाण्ड का सडसर्वां खगे पुरा हुमा । 
| > ---1६---- 
शष्टषितमः सगः 
---&--- 
अथाहयुचरं देव्या पुनसक्तः ससम्भ्रमः । 
तव स्नेदान्नरग्याघ सौहादादटुमान्य षै ॥ १॥ 
दयुमान जी कहने लगे--दे नख्याघ्र | खीता जी ने यह जान्‌ 
कर कि, सुम पर श्ापकरा स्नेह है, शेष कायं के सम्बन्ध भे श्राद्र 
पवक सुभसे फहा ॥ १॥ 
एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वथा । 
यथा मामाप्तुयाच्छीपं इत्वा रावणमाहवे ।! २ ॥ 
हे पे ]. त॒म विविध प्रकार से दशर्थनन्दन भौयमचन््र से 
समाना जिससे वे शीघ्र युद्ध मँ रवेण कै मार भुके मिने॥ २॥ 
यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम । 
कसिमिधित्संहते देशे विभान्तः इवो गमिष्यसि ॥ ३॥ 
है नीर! यदि तुम चदोते किसी युत्त स्यान मं पक दिनि 
भ्रोर दिके रहे ध्र. श्यपनी थक्ावट मिटाल्ञो । किर कल चले 
ज्ञाना ॥ २ ॥ 
मम चाप्यद्पभाग्यायाः साननिष्यात्तव वानर्‌ | 
अस्य होकविपाकस्य युहतं स्या्विमोक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 


६० छन्दरकाणडे | 
हे बानर ! तुश्हारे मरे समीप रहने से मँ भागी दढ देर के 
लिये ते श्ष शोक से छुट जाऊंगी ॥ ४॥ 
गते हिखयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै 
प्राणानामपि सन्देहे मम स्यान्नात्र संशयः ॥ ५॥ 


तुश्दारे यहाँ से बहा जाने शरोर वहाँ से यदहं फिर ध्याने तकः 
निश्चय ही भुके चचपने जीवित रने में मी सन्परे है ॥ ५॥ 


तवादरननः शोक भूयो मां परितापयेत्‌ । 
^ ¢ क 
दुःखादृदुःखपराभूतां द्गतां दुःखभागिनीम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
मै इस दुर्दशा म पड़ी ह नौर दुः पर दुः सह रदी ह । श्रत 


मे वदी प्रभागिनी हुं । वुश्दारे चले जाने पर प्रथा तु्दारी धनु 
पल्थिति मे पु फिर वड भारी दुःख होगा ॥ ६ ॥ 


अयं च वीर सन्देहस्िष्ठतीव ममप्रतः ।' ` ` 
एमर्हस्वत्सहायेषु हयेषु हरीश्वर ॥ ७.॥ ` 
ह सीर) पु पक वातका वडा सन्देह कि, तुम्हारे षडे 
ख्ायक री पोर दाने मे ॥ ७॥ † 
कथं न खट दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । 
तानि हयक्षसैन्यानि तौ वा नखरात्मनौ ॥ ८ ॥ 


कोन किस प्रकारश्स दुष्पार सहासागर दो पार र 
सकेगे । बह रोद्ध वानरो कौ सेना श्रथवां घे दोनों राजक्कमार किस 
प्रकार समुद्र का पारकरगे॥८॥ 


त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य छने । 
शक्तिः स्याद्वनतेयस्य वायोर्वा तव वान ॥'९ ॥ 


भरष्ष्टितमः सयः ६२१ 
ह ध्ननघ ! इस समुद्र के लाधने छो शकि तोन ही जनो 
यातो गण्डजीमे या पवनर्मे, या तुममे॥ ९॥ 
तदस्मिन्कार्थनिगरेगे पीरवं दुरतिक्रमे । 
किं पर्यस्चि समाधानं खं हि कार्यविदां वरः ॥ १०॥ 
श्रतः ह कायं करने वालों मं शठ ¡ है वीर ! तुमने शख दुष्कर 
कायं के फरने फा फया उपाय स्थिर क्षिया है ॥ १०॥ 
काममस्य त्वमेवैकः र्यस्य परिसाधने । 
पर्याप; परवीरघ्न यशस्यस्ते दटेददयः ॥ ११ ॥ 
हे शञ्जनिदन्ता ! यथपि तुभ शकेल ही सहन मेँ इत कमर का 
पृश कर सकते ह, तथापि पेखा करने से केवल वु्हरि यश धौ 
बलं फ! वखन होगा ॥ ११॥ 


वरैः सथैरथदि मां हत्वा रावणमाहवे । 
विजयी स्रं पुरीं रामो नयेततत्स्यायरर्रम्‌ ॥ १२॥ 
यदि भीरामचन््ध जौ रावण के उसकी खारी सेना के साथ 
मार, एवं विज्ञय प्राप्त कर पुर श्रयेध्या ले चे, तै उनक्तौ नामः 
धरी ह ॥ १२॥ । 
` यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हृता । 
(4 ४ ¢ भ 
रक्षसा तद्भयादेव तथा नाहति रावः ॥ १२ ॥ 
जेते रावण ने थोरामचम्दर के घ्ाश्चम से, उनके भव से भीत | 
मुर दलवल से हया ; उस प्रकार से मेया यशा से उद्धार करना 
भीरामचन्दर जी के याम्य नदीं है ॥ १३॥ 


६२ छन्दसा 


वरेस्ु सहला छता रं परखटदंनः। ` 
मां नये्दि काङ्ुस्यस्तत्तस्य सदशं भवेत्‌ ॥ १४॥ 


यदि शद्ु-सेन्य विष्वंसकारी धोरामचद्र ज श्रपनी सेना 
लाकर ला का पाड देँ रोर मुके ले जाय, तो यह कायं उनके 
स्वरपानुरूप दे ॥ १४॥ । 
त्या तस्य विक्रान्तमनुरूपं महासनः । 
भवदलादवदूरस्य तथा सद्चुपपादय ।॥ १५॥ 
जा कायं उन युद्शरूर महासा के येोप्य हे श्नौर उनके 
पराक्रम के प्रकाशित करे, तुम वैता ही उपाय करना ॥ १५॥ 
तदथेपहितं वाययं मथितं तुसंहितप्‌ । 
निम्याहं ततः रेषं वाक्ययुत्तरमघ्रवम्‌ । १६ ॥ 
हे भ्रीरामचन्दर | प्रकार से न्ता श्रोर युकियुत सीता 
दैषी के घचन सुन, मेने पचे से उत्तर देते हय कहा ॥ १६ ॥ 
देवि दयुकषसैन्यानाभीश्वरः वतां षर । 
ग्रीवः सत्चसंपश्रसतवायं ठृतनिथयः ॥ १७ ॥ 
हे देती ] रच श्नोर वानरो के{्धिपति वानरश्रेष्ठ सुप्ीव ददे 
पराक्रमी है | वै प्रापक इद्धार का सडुख्प कर चुके दै ॥ १॥ 
तस्य विक्रमसपम्नाः सच्ववन्तो महावर; । , 
मनःसङ्कखपसम्पाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥ १८ ॥ ` 


. .उन सुग्रीव की श्ाज्ञा के वश मे मदापरामी, वीयंवान, प्ा- 
वली ध्र इच्छागामी श्चनेक वानर द ॥ १८॥ 


धएपषठितमः सर्गः ६८३ 


तेषां नोपरि नाधस्तान्न तिर्क्सज्जते गतिः । 
न चे कर्मसु सीदन्ति मह्खपरिततेनसः ॥ १९॥ 
क्या उपर) भना प्रगल वगत, किसी मी शरोर अनि मे वेनहींः 
खक सकते । वे किसी भी ३३ से व्डेकाम के कषरते म नदीं धव- 
इति । षे श्रपित सेजश्वी है ॥ १९॥ 
-असटृतेमेहाभागवानरवेरसंुतैः । 
भ्दक्षिणीडता भूमिवायुमा्गासुसारिभिः ॥ २० ॥ 
उन महावली महामाय बानो ने घ्राक्षाशमागं से गमने कर 
कितनी ही वार पृथिवी छौ परिक्रमा शो ह॥ २०॥ 
मदििष्टाथ ठुत्याश् सन्ति तत्र वनौकसः | 
मत्त प्रलयवर कशिन्नास्ि सुप्रीवसन्निपौ ॥ २१॥ 

- मेरौ वरावर रौर मुभसे मी धिक वल्ली धौ पराक्मी वानर 
वहा है । पुकसे हीनपराक्रम बाल्षा धर्थात्‌ कम वलवाला पक भी 
चानर सुरीष फ पास नही ह ॥ २१॥ 

-अहं तावदिह प्राठः फ पुनस्ते मदावखाः | 
न हि प्रृष्टः परेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥ २२॥ 
जवे मेँ हीं यद श्रा गया, तव उन महावक्लियो का ते पे्नाही 
क्या है? देखे, दुत वना कर हरे दी भेजे जातेरदै, बडे तदी ॥ २२॥ 
तदलं परितापेन दैवि मन्युभ्यषेतु ते । 
एकोत्पातेन वै छङ्कामेष्यन्ति हरिुथपाः ॥ २२॥ 
दे देवी | श्रव. ठम सन्तक्ष न. ह । दीनता त्याग दो । वनेर 
पक ही चलाय मेँ लङ्का मे प्रा जयगे ॥ २३॥ 


:६ २9 घन्दराणएडे 


पम पृष्गतौ तौ च चन््ाविवेदित । 
सत्सक्ाङं महाभगे शरसिंहावागमिष्यतः ॥ २४.॥ 
हे महामभि! वे देनी पुरव्ठिड मेसो पीड पर खवाप्ड 
उद्वत इद चद्‌ भोर घूं की तरह यद श्र जावगे ¶ २४ ॥ 
अरं चिदसह्शं क्षिप्रं दरक्ष्यति रायवष्र्‌। ` ` 
टक्ष्मणं च धनुष्पाणि दट्द्वारयुपस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे देवी ! शशरुन्ता रौर सिह की तण्ड पराक्रमी श्रीरामचन 
ग्रोर लच््मण के तुप धठुष हाथमेक्तिये तोघ्रही लन्नाक्ेद्वार 
पर प्राया दुधा दख्ाणी ॥ २५ ॥ 
नखदपशुधान्वीरान्सिदशादृरविक्रमान्‌ । 
वानरन्वारणेन्द्रामान्किपरंद्रक्यसि सङ्गतान्‌ ॥ २8 ॥ 
ठम नख श्रौर दतो ङञो श्राधुय बतये विड भौर शादृल 
कौ तरह पराक्रमी श्रोर गजराज तुल्य चानयो को शीघ्र ही लङ मं 
भ्रा देगी ॥ २६ 
शेखाम्बुदनिकाश्ानां लङ्ामल्यसालुषु ] 
नदेतां कपिमुख्यानामचिराच्छष्यसि खनम्‌ ॥ २७॥ 


पवेताक्षार, वानर वोरो का, लंका कै मलयाचल ॐे वे कगे 
,` » सहनाद्‌ भौ तुमक्ता शीघ्र ही सुनाई पड़ेमा } २७॥ 


निषटतच्तवनवाप्तं च स्वया साधमरिन्दमम्‌ | 
अभिविक्तमयोध्यायां क्षमं द्रक्ष्यसि राववम्‌ ॥ २८ ॥ 


त॒म शीर ही देललागो क्रि, वनवासं को श्यधि पुरी कर, शतु 


दमन क्रारी धीरामचन््र जी तुम्हारे साथ श्रयोष्या कै रजरिहासन 
पर ध्याखीन ई ॥ २८॥ 


श्रषष्रितमः सर्गै ६८१ 


तते मया वाभ्िरश्रीनमापिकी 
रिवाभिरिष्टामिरमिप्रसादिता | 
जगाम शानत मम पैथिखालना 
तवापि शोकेन तदाभिपीडिता ॥ २९॥ 
इति श्रष्पणटितमः सः ॥ 


- हे रथुनन्द्न ! उस सम्य तुम्दारे शोकं से पीडति खीता जी इषं 
भकार के शुभ प्रौर प्यारे वचनो से प्रसत एई । उनकी दीनता 
इर ह रौर षे शान्त हर ॥ २६॥ 


छन्द्रकाण्ड का अड़सटवां सगं पुरा दथा । 


श्प श्रीमद्रामायणे बारमोकीय श्ादिकाम्य 
चतुर्विशतिसदस्चिकायां संहितायाम्‌ 


सुन्दरकाण्डः समाप्तः ॥ 


५५ 


॥ श्रीः॥ 


श्रीमद्रासायणपारायणसमापनक्रमः 
श्रीपेष्णवसम्पद्‌ायः 
--4- 


एवमेतत्पुरा त्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
परन्याहटरत वि्लण्धं वलं विष्णोः परवधेताम्‌ ॥ १॥ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पयभवः। 
येषामिन्दीवरश्यामे हदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 


काले षेष॑तु पजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं त्तोभरहिते ब्राह्मणाः सन्तु निभेयाः ॥ ३॥ 


कावेरो. वधंतां क्षाले काले वषत वासवः । 
कीरङ्नाधे जय धोरङ्धीश्च वधंताम्‌॥ ४ ॥ 


स्वस्ति पजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मागेश मरही महीशाः । 
गेत्राह्यणेम्यः श्युभमस्तु नियं 

लकाः समस्ताः सुल्िने भवन्तु ॥ ५ ॥ 
मङ्कलं के।सलेन्द्राय महनीयगुणाग्धये । 
चकरेवतिंतनूजाय सा्॑मैमाय मङ्कलम्‌ ॥ ६ ॥ 


वैद्वेदान्तवैदयाय मेधश्यामरलमूतंये । 
पुंसां मरादनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 


(5. 


विश्वामित्रान्तर्ड्य पियिल्ञान गरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय भव्य्पाय मङ्लम्‌ ॥ ८ ॥ 


पिकृभक्ताय सतते श्रातृभिः सह सीतया । 
नद्दिताल्लिलल्लोकाय रामभद्राय मङ्लम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यक्तसाकेतवासाय चित्रदरूविहारिगी । “. । 
सेश्याय सवेयमिनां धीरेदाराय मङ्धलम्‌ ॥ १०॥ 
सोभिधिणा च जानक्या चापवाशासिधारिषे । 
संसेभ्याय सद्‌ा भक्त्या खामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ ९१ 
द्ण्डकारर्यतासराय खरिडतामरशश्रवे । 

गरप्रराज्ञाय भक्ताय मुकतिदयस्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
सावृरं शवरीदत्फलमूलाभिल्लाषिणे । 
सोलभ्यपरिपुणौय खलोद्धिक्लाय मदनम्‌ ॥ १३ ॥ 
दयुमत्समवेताय दरीशामीषदायिने ।` 
वालिप्रथानावास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १४॥ 
भ्रीमते रघुनीराव सेतूहडधितसिम्धवे । 
जितरात्त्राजञाय रणधीराय मङ्घलम्‌ ॥ १५॥ 


भासा नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राज्ञाधिराजराज्ञाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६ ॥ 


महूलाशाखनपरेमेदाचावंपुरगमैः । 
सर्वेश्च प्राचार्यः सत्कृतायास्तु मद्गलम्‌ ॥ ९७॥ 


->-- 


( २३) 


प्राध्वसम्प्रदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मण मीं महीशाः 1 
गोत्राह्मणेम्यः श्यभमस्तु नित्य ` 

ज्ञाकाः समस्ताः छुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पजञन्यः पुथिवौ सस्यशालिनी । 
देशाऽयं क्षोभरहिते ब्राह्यणाः सन्तु नि्मेयाः ॥ २॥ 
ज्ञामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तीषां पराभवः । 
येषामिन्दोवस्श्यामेा हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३॥ 
मङलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाग्धये । 
चन्छवतितमूजाय सा्व॑मैमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनवेद्धियेबां 

वुदुष्यात्मना वा प्ररृतेः खभावात्‌ । 
कयेमि यथत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५॥ 





स्मातंसम्पदायः 

श्वसिति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण मदी महीशाः । 
शाबराह्यशेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लकाः समस्ताः छखिने मन्तु ॥ १॥ 
काले वर्ष॑तु पजन्यः परथिवी सस्यशालिनी । 
देशाऽयं क्तोभग्दिते ब्राह्मणाः सन्तु निभंयाः ॥ २॥ 
ध्मपु्ाः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सच्तु पोतिणः | 
प्रधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


( ४) 


चरितं रघुनाथस्य शतशेारिप्रविस्तरम्‌ । , 
पकैकमक्तरं प्रोकं महापातकनाशनम्‌ ॥ 8 ॥ 
श्यवन्यमायर्यं मक्च्या यः पाद्‌ पदमेव वा] 

स याति ह्मणः स्यानं ब्रह्मणा पूम्यते खदा ॥ ५ # 


रामाय रामभद्राय रप्रचन्द्राय वेधसे) 
रघुनाथाय नाधाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यम्मङ्ुलं सहान्ते सवदेवनपस्छृते । 

वनाशे समभवचत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 9 ॥ , 


मङलं कोसलेन्धाय महनीयगुणात्मने । 
चवतितभूजाय सावसेमाय मङ्लम्‌॥ ८ 1 


यन्मङ्गलं खुपणंस्य विनताकस्पयघ्ुर । 

शदयतं प्राथेयानच्य तत्ते भवनु म इतम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रस्रतोत्पावने दैत्या्धते बज्धरस्य यत्‌ 
श्रदितिमडुलं ` परादातक्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
भ्ीन्विक्रमाश्पक्रमते विष्णोरमिततेजसः । 
यदाखीन्मद्लं याम तन्ते ततु मङ्लम्‌॥ १९४. 
ऋतवः सागर द्वीपा वेदा लोक्रा दिशश्च ते) 
मङ्गलानि महावाह ` दिशन्तु तव स्वंदा ॥ १२॥ 
कायिन वाचां मनसेन्धियेवौ , | 


वुदु्याव्मना वा प्रतेः स्वभावात्‌ । 
करामि यद्यत्सकलं परः | 


(1 


नासरुशायिति-खमपयामि, १२ ॥ 


